छष्णुतु भगवान्‌ स्वयम्‌ 


भूमिका 
प्रिय पाठकगण ! 


परिपूर्णतम अबतार, गोलोकाधिपति, असंख्य ब्रह्माण्डों के संचालक, 
प्रजविहारी, असुरसंहारी, भक्तहितकारी, भगवान्‌ श्रीक्षष्णचन्द्र के चरण 
कपलों में सादर प्रणाम करके आधि, व्याधि और उपाधि से पीड़ित मन को 
शान्ति पहुंचाने के लिये आपकी पवित्र सेवा में अब की बार श्रीमन्महा्े 
कृष्ण दपायन चेदव्यासजी रचित श्रीमद्भागवत्‌ ग्रन्थ का अनुवाद लेकर उप- 
स्थित हुआ हूं। यह उसी दीनबन्धु, अशरण -शरण, परमात्मा की असीम कृपा 
का फल है कि पं० राधेश्यामणी की रामायण की तजू में महाभारत के 
प्रकाशन के वाद मगवान्‌ की पवित्र लीला को यथामति उसी तजे में आपके 
सन्युख रख रहा हूं। जिस समय महाभारत प्रकाशित हुआ था, उस समय 
मैंने यह आशा प्रदर्शित की थी कि यदि जनता ने महाभारत का समुचित 
आदर किया और मेरे उत्साह को बढ़ाया तो में शीघ्र ही श्रीमद्धागवत्‌ को 
भी इसी तज में लेकर उपस्थित होने का प्रयत्न करूंगा । हप है कि अब 
चह समय आ पहुंचा ओर में अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आप लोगों की 
सेवा में श्रीमद्भागवत्‌ उपस्थित कर रहा हूं। 

श्रीमह्रागवत क्‍या है? यह वेद और उपनिपदों का सारांश है, भक्ति 
के तत्वों का खजाना है, परमार्थ का द्वार है, तीनों तापों को समूल 
नष्ट करने वाली महोपाधि है, शांति निफेतन है, धर्मग्रंथ है, इस कराल कालि- 
काल में आत्मा और परमात्मा का ऐक्य करा देने का मुख्य साधन है। 
महपिं देपायन व्यासजी की उज्ज्वल बुद्धि का ज्वलंत उदाहरण है तथा 
भगवान्‌ हृष्ण का साज्षात्‌ प्रतितिंव है। 

श्री मद्भागवत में साधारणतया सभी अबतारों की कथा का 
संक्षिप दिग्दशन हैं परन्तु इसका मुख्य विषय परिपूर्णतम अवतार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चरिताग्ृत पान कराना है। महाभारत लिखने के 
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पश्चात्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ के जो चरित शेप रह गये थे उन्हीं को 
वेदव्यासजी ने भागवत में लिखा हैं, एवं हमने भी इसी का अचुसरण किया 
है | प्ज्म-दृष्टि से विचार करने पर सागवत सें वेद-वेदांग, उपनिपद्‌, न्याय, 
सांख्य आदि का विवेचन पूणतया आजाने पर भी क्ृष्ण-भक्ति की 
ही पुष्टि की गई है, जिसका पूरुतया समझ लेना सबे साधारण के लिये 
असंभव सा है। कई स्थानों पर इसमें ऐसे वणेन आये हैं जो तत्व की दृष्टि 
से ठीक होने पर भी अल्पज्ञ जीव भ्रम में पड़कर उस परनन्रह्म के चरित्रों 
पर दोपारोपण एवं आज्षेप करते हैँ | उनकी शेकाओं के निवारण करने 
का प्रयत्न भी इस ग्रन्थ में काफी तोर से किया है और इसी हेतु प्रसंगवश 
अन्य ऋषि म॒नियों के निर्मित ग्रेथ तथा मगवद्धक्तों के समय २ पर 
कहे गये भगवच्चरित्रों से सहायता ली गई है । अस्तु इसमें कई स्थलों पर 
आप लोगों को नवीन कथायें मिलेंगी, जिनको पढ़कर चोकना न 
चाहिये क्योंकि “हरिअनंत हरि कथा अन॑ता' इस पदके अनुसार जो कुछ 
लिखा गया हैं वह भक्ति का प्रतिपादन करने एवं शंकाओं को जड़सूल से 
उखाड़ फ्रेंकने के लिये लिखा गया है ओर इसी से हमने इसका नाम 
४श्रीमद्भागवर्त” अथवा "श्रीकृष्ण-चरित्र” रक्खा है । मगर में यह दावे के 
साथ नहीं कह सकता कि इसमें जो कुछ लिखा गया है उससे सबके संशय 
निवारण हो ही जायेंगे, हां इस दिशा में मैंने प्रयत्न अवश्य किया है। 
आकाश का पार नहीं है ओर उसमें पछ्दी अपनी २ सामथ्ये के अनुसार 
उड़ते हैं उसी प्रकार इस ग्रंथ के बारे में भी समझना चाहिये। इसके लेखन 
छुके कहां तक सफलता मिली है इसका निर्णेय में सहृदय पाठकों पर 
! छोड़ता हूँ। यद्यपि मेरे जेसा अल्प बुद्धि का मनुष्य इस महत्व-पूण्ण कारये 
करने के लिये स्वंथा अयोग्य था, तथापि घट २ निवासी श्रीकृष्णचन्द्रजी 
की प्रेरणा ही इसमें रूप है और जैसी भी टूटी फूटी, निरस, उपमादि अलें- 
काररहित, केवल तुकबन्दी मात्र, घड़ंत घड़ीं गई है वह शुद्ध भाव से 
उन्हीं बुद्धि प्रेक भगवान्‌ के अपेण कर देना ही अपना प्रुख्य 
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कृप्णस्तु भगवान्‌ स्वयम 
ल्‍% मड़लाचरण एड 
(१) 

महि के उधारन को वराहरूप धारि लीन्‍्हों । 
भक्त प्रह्मद हित नरसिंह वन धायो है॥ 

गज की पुकार झुनि छांडि आयो वाहन को । 
राम परशुराम वनि वरुधा हलकायो है॥ 

द्रौपदी की देर पर वस्त़ रूप भयो हरि। 
कपिल हो ज्ञान देवह्ूती को खुनायो है॥ 

वही दीनवबंधु प्रशु भारत हित साधन काज । 
“ऋष्ण चरित” रूपसे प्रगद होथ आयो है॥ 


जननी कभी 


(२) 
पीताम्बर धर पाप हर, मोकलेश गोपाल । 
ताप हरन जन सुख करन, जय जय दीन दयाल ॥ 
जय जलशायी जलदसम, सुभग सुहावन रूप । 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, शिव अज विष्णु स्वरूप ॥ 
तुम गुरु गणपति शारदा, सहस बदन तुम शेष । 
विधन हरो मंगल करो, जग व्यापक अखिलेश॥ 
वंदहुं वेदव्यास खुत, श्री शुकदेव छुजान । 
गायो कलिमल हरन जिन, कृष्ण चरित” गुणखान ॥ 





लोक #& 


विभूषित करान्नवीरदासात्पीतांतरादरुण ब्रिंत्र फला धराष्टात्‌ | 
पूर्रोन्दु सुन्दर मुखादर विन्द नेत्रात्कृष्णात्परे किम्ापि तत्वमह ने जाने ॥ 





् 2... नस 
(| प्र स्तावनः | 
को श्ल्ल्ज्जा लल्‍छट 





सरस्वती के तीर था, आक्षतम एक ललाम । 

पाराशर-नंद्न तहां, रहते थे शुण-घाल॥ 

नित्य नियम से एक दिन, हो निद्चत्त छुनिराय । 

बेठे थे एकान्त सें, हृदय उदास बनाय ॥ 
इतने में भ्रमते छुमे तहां, शी देव-ऋपी नारद आये । 
झुनिव्यास का लख अनसना भाव, कुछ समभझ सके नहि चकराये॥ 
सोचा इन ब्रह्म-ऋषी सहब्ण्य, जगसें न कोई दृष्ठी आता । 
सुर लोक में भी देवों छारा, इनका शुभ यश गाया जाता ॥ 
जब ऐसे महा पुरुषों को 'भी, पल सें दुख आन दबवाता है । 
तब अल्पज्ञों की क्‍या गिनती, उनका रखवाल विधाता है॥ 

इन्हीं विचारों में हुये, नारद मज्न चअणेक । 

आसन पा श्रीव्यास से, घोले सहित विवेक ॥ 
हे छ्ेपायन ! शुकदेव जनक! , कद कहो आज क्या बात हुई । 
सुख उुद्रा क्‍यों गंभीर बनी, किसलिये उदासी छाय रही ॥ 
इस दुनिया में जानने योग्य, जो कुछ है आपने जाना है । 
अति ग्रह धमे के तस्वों को, परिपूर्ण-तया पहिचाना है॥ 
फिर मोक्ष मागे दशक उत्तम, १ महा'सारत ग्रन्थ बनाया है । 
कर 'भाग चेद के चेद-ब्यास, शुभ नाम जगत में पाया है।॥ 
इसके सिवाय जो अजर, अमर, अच्युत, अखरण्ड, अविनाशी हैं। 
अविकार, अजन्मा, अक्वितीय, आनन्द कन्‍्द, खुखराशी हें॥ 


१ महाभारत का हाल जानने के लिंय पाठक हमारा बनाया हुआ महाभारत पढ़ें । 
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ल् कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ [ श्रीमद्भागवततू 





८४८४० ७८४ ८४४४-८४४५७४७४०४४७०६/४४४८४ ४४ध>४४४४घ+ध छा ४७४७ आ्ट+ १५४८0८७०८७०४३४६१७८६१७०५०४७/४०४६०४५०५०४ 


जग पेढदा हो, बस, तस जाना, जिनका एक खेल कहाता है । 
जिनकी इच्छा बित दुनिया सें, शुमभ अशुभ नऊकुछे हो पाता है ॥ 
फिर जो निशुण होने पर' 'सी, स्वेच्छा से सगुण रूप धरते । 
झुए विप्र घेनु सन्‍तों के लिये, जो वार बार आया करते॥ 
जल. जन-सन-रंजन 'खब-भंजन, परिप्रनतम  लीला-धारी । 
सुनि-सन-शानस के छुखग हंस, अभिराम,अकास अरु असुरारी॥ 
ओकृष्ण को मय उनकी शक्ती, ओआ राधा सहित निहारा है । 
हो गया छूताथे जन्म फिर क्‍यों, थे भाव आपने धारा है॥ 
ब्रह्म पुत्र के वाक्य सुन, बोले व्यास सुनीस । 
फ़रसाया जो आपने, सच है विश्या बीस ॥ 
नर को जो कुछ करना चहिये, ये नर शरीर घारन करके । 
वो सारा मेंने किया ऋषी, यम नियम आदि दृढ़ त्रत धरके ॥ 
मुकको मेरी आत्मा के लिखे, चिन्ता न तनिक भी छाहे है । 
इसका कारन कुछ और हि है, जिस लिये उदासी आई है॥ 
वो ये है जब से कलियुग का, एथ्वी पर दौरा शुरू छुआ । 
हो गया नष्ट वराग्य ज्ञान, बस पाप जगत का गुरू हुआ॥ 
जिससे प्रति दिन यहां वालों की, सुनिवर ! आयू घटती जाती । 
नहि. रहा भरोसा जीवन का, ठ॒ुद्धी स्थिर न नजर आती ॥ 
शारीरिक, मानसिक तापों से, मिलता पलभर अवकाश नहीं। 
पा रहे हें सारे घोर केश, मुक्ती मिलने की आश नहीं ॥ 
इन जीवों का संकद लख कर, दिन रात हृदय दुख पाता है । 
पर इन्हें मोक्ष दिलिवाने का, रस्ता न समभ में आता है॥ 
देव योग से आप यहां, आ पहुँचे हो आज । 
अस्तु कृपा कर कहिय अब, होय सिद्ध किम काज॥ 
किस प्रकार अल्प परिश्रम से, अल्पायू प्राणी गति पावें । 
छुटकारा आवागमन से हो, कर्मा के वन्धचन नस जायवें॥ 





परीक्षित-शाप] कृष्ण |धपर दिमपि तल्वमह व जाने & 
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अज्ञान अन्धेरा माशव को, हो आप खूथे सम छुनिराह । 
कल्यान ऊगत का हो जिससे, थघो छुगम राह दो घतलाईं॥ 
सुन बचन कृष्ण-कपायत के, छुस्काशरे. चतुरानन-नन्दन' । 
घोले झुनिराज धन्य हो तुम, लग रहा परोपकार सें सन ॥ 
पर शअ्रव सारी चिन्ता तज दो, में तुम्हें उपाय बताता हूँ । 
जिससे प्रानी आसानी से, सब तरें थे सब समकाता हैँ ॥ 
निश्चय जानो विश्वास करो, नहिं युग कोई कलियुग सम है । 
दोषों का घर होने पर सी, इसमें इक गुण अति उत्तम है ॥ 
यदि सतयुग, हेता, छापर में, तुम छुकओ एूछते झुनिराहे । 
तो सरल मसागे बतलाने में, पड़ जाती अतिशय कठिनाई ॥ 
क्थोंके सतयुग से सहा कठिन, तप ही झुक्ती दिलिवाता था । 
त्रेता सें विधि अनुसार यज्ञ, करने से नर गति पाता था ॥ 
ठापर से भी थी बहाीँ, सुगम मोक्ष की राह ! 
प्रसु-पद्‌ पूजन के बिना, मिलती थी नहि थाह' ॥ 

पर कलियुग में न ज़रूरत है, दूसरे युगों के धर्मो की । 
इसमें तो आवश्यकता है, केवल 'मक्तीमय कर्मों की ॥ 
ये युग 'सक्ती प्रधान छ॒ुग है, अक्ती ही सोक्ष दिलायेगी। 
तप यज्ञ व पूजन की चचचों, नाहे कास किसी के आयेगी ॥ 
ये प्रेम रूपिणी भक्ति सदा, करती निवास जिसके अन्दर । 
उसको उझुपने सें मी दशन, नहिं देते हैं थम के क्रिंकर ॥| 
अस्तू श्री हरि से मिलने का, यदि कुछ उपाय है तो 'भक्ती । 
दुनियां के फन्‍द छुड़ाने सें, करती सहाय है तो सक्ती॥ 
इसलिये आप तज योग यज्ञ, भक्तीसथ ग्रन्थ बनाइयेगा । 
उस निगुण प्र के सगुण रूप, सम्बन्धी शुणगन गाइयेगा।॥ 
चित में परिष्रण 'भमरोसा रख, जो इेश्वर के गुण गायेंगे । 

सत्य रूप से कहता हूं, वे अन्त परम पद पायेंगे ॥ 
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कक बछफ, 
बा काया काया कं का हक शी यमपकमक का कक कक कम कक कक उनका कक इनकम का 


अस्तु करों सत खेद सुनि, थे कलिकाल निहार । 
पावन यश प्रश्च॒ का कहो, भव 'लथ नाशन हार ॥ 








& गाना ६? 


इस कलियुग में है द्वपायन, प्रभु नाम की ही प्रभुताई है । 
जिसने विश्वास सहित गाया, उसने सहज हि गति पाई है ॥ 
सतथुग में योग से मोक्ष मिले, त्रता में यज्ञ से काम चछे । 
द्वार हरि पूजन पाप टढछे, इस युग में माक्ति बताई है॥ 
मन में हरिपद पंकज घरलो, मुख से श्रथनाशक जप करछो । 
यों पुन्य पाप दोनों हरछों, झट आन मिले यहुराई है ॥ 
सुख सागर हैं प्रभु चरन युगल, करते हि ध्यान हो बुद्धि विमछ । 
माया न उसे दिखछावे शकछ, हों जाय जन्म सुखदाई है॥ 





खुशी होगये व्यासजी, सुन नारद के बेन! 
हृदय 'भक्ति से भर गया, अश्रुपूण 'भये नन ॥ 
मन में प्रश्ध का ध्यान धर, प्रेम सहित सिर नाथ । 
ह्रेपायन कहने . लगे, विधिझुत प्रति हरषाय॥ 


हे देवऋपी में धन्य छुआ, सुन वचन आपके खुखदाई । 
पर थोड़ी और कृपा करके, इतना तो दीजे बतलाह ॥ 
उस निगुण प्रभु ने सगुण होय, अवतार कई एक घारे हें । 
पृथ्वी का भार उतारन हित, अगणित चरित्र कर डारे हें ॥ 
उनमें से किस अवतार के में, शुण कथन करूं हे ऋषिनायक। 
जो कलियुग में जीचों के लिये, हो जावें मुक्ती में सहायक ॥ 


वैसे तो प्रशु के घरित, हें सब एक समान । 
सभी जगत वाधा हरें, अन्त करें कल्यान ॥ 


फ्प्यहाके- -उपलका नाना का '० कक -स५२०५५४७४अा मामले 





.- श्र ] कृष्णात्पर॑ किमपि तत्रमहं न जाते ११ 





पर सबका लिखना है अशक्‍््य, इसलिपे आप वुद्धी छारा | 
जो धरा हो प्रश्ठु ने से श्रेष्ठ, उस रूप का हाल कहो सारा ॥ 
पाराशर-नन्द्न के छुनकर, अस बचन देव-ऋषि छुस्काये । 
अरू कहन लगे पुलकित होकर, आंखों सें प्रेमाश॒ छाये ॥ 
आवेश, कला, अंशांशि, अंश, पूरन, परिप्रूरनतम झुमिवर । 
इतनी प्रकार के रूपों में.आते हैं निभुण प्रश्न भूपर ॥ 
इन अबतारों का एथक एथक, में तुम्हें भेद समकाता हूँ '। 
जो सुना हे विधि सुख से मेंने, वह पूणतया बतलाता हूं॥ 
उस अलख, अगोचर इेश्वर के, विधि. हरि, हर, अंश कहाते हें । 
यम, चरुण, कुबेर आदि सब सुर, अंशांशी माने जाते हें॥ 
क्रम, वामन, कपष्िलादिक को, बस गिनों कला अबतारों में । 
भुगुवर को आवचेशावतार, तुम समझो ज्ाह्मण सारों में ॥ 
भूमी पर जब जब बढ़े, अखुरों का अति 'भार । 
तब तब उसको मेटने, होय पूणे अबतार॥ 
हस ओणी में नरसिंह और, हैं अवधपती आओ रघुराई । 
हैं पूरन रूप जगत पितु के, भक्तों को सब विधि खुखदाई ॥ 
प्र, परिपूरनतम तो केवल, श्रीकृष्ण हि माने जाते हें । 
है इनसे परे न तत्व कोई, थे स्वयम वेद घतलाते हें ॥ 
हस कलियुग का है कष्णवणण, शासतरों ने हमें बताया है । 
उसके प्रभाव के नाशन हित, क्ृष्णावतार जग आया है॥ 
उस पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम फे, अवतारों में हे श्रेष्ठ यही । 
क्या कहूँ स्वयम्‌ नियुण सगवम्‌ , हो ऋकष्ण रूप अबतरे मही ॥ 
फिर चिदानव्द आनन्द हेतु, आल्हादिनि शक्ती लागे थे । 
निज जन्म से ले निवाण तलक, कह चमत्कार दिखलाये थे॥ 
स॒नि | इन लीला पुरुषोत्तम ने, जो लीलायें कीन्हीं भूपर । 
वे हैं अस अद्भुत रहस्प भरी, लख जिन्हें चकित होते सरनर ॥ 








१२ कृष्पस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ [ श्रीमद्भागवत 


जीत घन बज 


कोई निज बुद्धी से इनको, योगेश्वरों का इेश कहें । 
कह रसिक कहें अरू कहे इन्हें, परिप्रनतम जगदीश कहें ॥ 
कहें राजनीतिज्ञ कोड, रण पंडित कोहे मान। 
कोई वीर गिने इन्हें, कोई दया निधान॥ 
गरज़ थे कि हर क्षेत्र में, नंद नन्द्स गोपाल । 
अहद्वितीय थे अस्तु तुम, लिखो इन्हीं का हाल ॥ 
फिर पूर्व काल सें जितने भी, जगदीश्वर ने निज रूप घरे । 
वे थे सब एकहि रस प्रधान, उस ही से सारे काम करे॥ 
पर प्रज-जीवन यदह-नन्दन का, नव रस-प्रधान अवतार हुआ ॥। 
गे गई सोक्ष की राह खुगम, सब ही का हलका भार हुआ ॥ 
फिर कृष्ण शब्द का अथ स्वयम्‌ , दतक है परिपूरनता का । 
रवि है अज्ञान अंधेरे का, अरू नाशक है भव बाधा का ॥ 
अतएव आप मन थिर करके, गुन कीतेन करो बिहारी के । 
श्री कृष्णचन्द्र, आनन्द--कन्दू, यदुपति, गोवधेनधारी के॥ 
सन मोहन श्याम झुरारी का, हे चरित अपार अथा सागर । 
पाया न किसी ने पार छुनी, शिव, शेष, गणेश थके मिलकर॥ 
पर ज्यों एक बूंद खुधारूंत की, झूत्यू के डर से अमय करे । 
स्थोंही थोड़ा हरि चरित गान, भव बाधाओं के प्रान हरे॥ 
कुरुकुल संबंधी सभी, मधुखदन के काम । 
महाभारत' में आपने, वर्णन किये ललाम ॥ 
अब उनके जन्म काल का सब, चृत्तान्त लिखो हे छुनिराई । 
सिलसिले वार में कहता हूं, कलि जीवों के हित खुखदाई ॥ 
मारत प्रदेश में सात पुरी, छुक्ती दायक मानी जाती । 
उन सब में क्ृष्ण-जन्म-झूमी, श्री मथुरा अति आदर' पाती॥ 
गोलोक की सुखदायक शोभा, यहां पर दृष/्टी आती सारी । 
बस इसीलिगये सब कहते हे, च्रिलोकी से मथुरा न्यारी॥ 


जल जज ककया व्यमकम्णा] 
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द्वापर युग का था अन्त समय, कलियुग एथ्वी पर आया था । 
उस समय राज्य इस नगरी का, यह के वंशियों से पाया था ॥ 
जिस समय कथा आरम्भ हु, तप थे यहां उम्रस्नेन नासी 
हरि 'सक्ति परायन पघमोत्सा, सारे ब्रज मंडल के स्वामी ॥ 
देवथधोग से इन तिया, जना पुत्र इक क्र । 
छुआ कंस के नाम से, दुनिया में सशहर ॥ 


यह सहावली अभिमसानी था, हरि द्रोही, भक्तों का घालक । 
फिर था हिंसा-प्रिय दृष्ट नीच, ओर दानव कुलका प्रति पालक॥ 
पा ससय इस दइराचारी ने, निज पितु को क़ेद बना डाला । 
कर लिया दखल सिंहासन पर, और करन लगा गड़बड़ काला ॥ 
इस खल के *अस्थाचारों से, बेचारी  एथ्वी घबराहई । 
कर घेलुरूप .सुरलोक गे, पर स्वयम्‌ दुखी थे खुरराई ॥ 
क्योंके यज्ञादे न होने से, बलि भोग न कुछ मिल पाया था। 
इसलिये भूमि को झुर संडल, अति व्याकुल दृष्ठी आया था ॥ 
आखिर सलाह कर देव सभी, श्री चतुरानन के पास गये । 
खछा इन सबको लेकर के, 'मगवान शंसु पे जात थे ॥ 
शंकर ने भी दुख हरने में, असमर्थेपना जब दिखलाया । 
तब सारा दल श्रिपुरारि सहित, च्वीरोदधि के भीतर आया ॥ 

सहां विष्णु बोले सुरों, जाउ सकल गोलोक । 

बिना गये वहां के नहीं, मिदे तुम्हारा शोक ॥ 
च्रह्मा, में अरू कैलाशनाथ, सब अंश हें गोलोकेश्वर के । 
वे स्वयम्‌ ब्रह्म परिपूरन हें अस्तु संग जाउ महेश्वर के ॥ 
अल किस्सा श्री गिरजापति ने, विष्णु का कहना मान लिया । 
२ गंउलोक  छुरों को पहुँचाया, तहं कृष्ण ने यह आदेश दिया ॥ 


देखो श्रीमज्ञागवत--( १ ) दूसरा भाग, ( २) तीसरा भाग, 
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जन्म लेउ सब भूमि पर, मस आज्ञा अनुसार । 

आता हूं में भी झुरो, हरन भूमि का भार ॥ 
लिख कर इतना हे वेद ब्यास, क्रिम १पगरे प्रस्ध थे रच डालो । 
क्‍यों कर पहुँचे फिर नन्द 'सबन, थे झुन्दर गाथा कथ डालो ॥ 
चणेन कर ननन्‍द्‌ सहोत्सव का, संहार पूतना का लिखदो । 
शकठटा व तृणावत मरने पर, क्या हुआ फेर इससें चितदो ॥ 
दशशन हित कुंबर कन्हाहे के, शंकर जिमि नंद के घर आये । 
नन्‍दरानी से जो वात हुड्े, जिस तरह कृष्ण दशन पाये ॥ 
यह लिखकर फिर झखल बन्धन, यमलाजेन मोक्ष बयां करना । 
२साखन चोरी की भी इक छवि, भक्तों के लिये अयां करना ॥ 
मिद्टी खाकर के विश्व रूप, दिखलायाजिमि निज माता को। 
इसका वर्णन कर फिर लिखना, रेकालिया नाग की गाथा को ॥ 
५त्रद्माजी को ज्यों मोह हुआ, उसका लिखना न भूल जाना । 
फिर चीर हरन की लीला का, अद्भत रहस्थ तुम दिखलाना ॥ 
पुनि पूर्णतया वर्णन करना, *गोवधेन घारन का कारन । 
जंगल में गऊ घराते हुये, कहे एक खलों का संहारन ॥ 

६ शरद पूर्णिमा राध्रि का, लिखना हाल तमाम । 

तत्व सहित हे व्यासजी, रास किया जिमि श्याम ॥ 
था विधि पवित्र ध्रजलीला लिख, फिर लिखो कंस का घवराना । 
झक्र साथ दोड भ्रातन को, सथुरा नगरी में वुलवाना ॥ 
कघजा व रजक की कथा बाद, वर्णोा प्रशुु ने किमि घनु तोड़ा । 
कुबलयापीड़ हाथी चध कर, जिमि मज्लों का मस्तक फोड़ा ॥ 
आखिर सिंहासन पर चढ़ कर, कैसे »कंसासुर को मारा । 
लिख, फिर लिखों मिला जेसे, हृप उग्मसन को छुटकारा ॥ 
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देखा थीमद्वागवत--(१) चौथा भाग (२) पाचवा भाग (३) सातवां भाग 
(४) छठा भाग, (९५) आदवां भाग, (६) नवां भाग, (७) दसवां भाग । 
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तदनन्तर लिखना. सुने, घन्दीगह सें जाथ । 
किये छुक्त साता पिता, विज कर से यदुराय ॥ 


घज्नञोपदीत कुल के माफ़िक, फिर क्ृष्णचन्द्र से घारत की । 
सतक्ती घछुक्ती देने घाली, भी गायनज्नी उच्चारण की॥ 
पुनि गये भझ्रात युत शुरु के घर, विद्या वारिध शिक्षा लेने । 
था सारा कम लोक संग्रह, आदशश सकल जग को देने ॥ 
केवल चोंसठ दिन में सारी, विद्या समाप्त छुनि कर डाली । 
आश्रथ चकित शुरूदेव हुये, हृदय में छाई खुशियाजी ॥ 
पढ़ना समाप्त हो जाने पर, दक्षिणा का जब अवसर आया। 
तब गिन समथ गुरू ने इनसे, अपने झत खुत को मंगवाया ॥ 
जो पल में तिनों लोक रचे, उसको पड़ती क्‍या कठिनाई । 
ला दिया ऋषी का पुत्र फेर, आये निज घर दोनों 'भाई॥ 
साता यरुदा व गोपियों का, सारा विषाद खोने के लिये । 
१छद्धद को ब्रज में भिजवाया, सतज्ञान हृदय होने के लिये॥ 
ये लिख कर “जरासंघध से रण, जिस तरह हुआ वह कथा रचो । 
बंध काल-यवन का वणणन कर, छुचुकुन्द सोक्ष गाया कथदो ॥ 
इसके उपरान्त छारिका का, निमोण लिखों हे झुनिराई । 
किस तरह +रुक्‍्मणी आदि कड़े, कन्यायें क्री हरि ने व्यादी ॥ 


मित्र ४ झुदासा को किया, पल में लक्ष्मीचान । 

फिर *भौमारुर के हरे, कृष्णचन्द्र ने प्रान ॥ 
सीमंतक मणि का "मी चरित्र, हे छेपायन रह ना जावे। 
वाणासुर॒ पुत्री *ऊपा के, मिस शिव से रण भी आजावे ॥ 





देखो श्रीमक्षागवत्त--(१) ग्यारवां भाग, (२) बारहवां भाग, (३) तेरहवां भाग, 
(४) सतरहवां भाग, (४) पन्द्रहवा भाग, (६) सोलहवां भाग। 


" 
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फिर लिखो द्वारिका का १ विहार, वरुदेव *थज्ञ पूरन करना। 
दे दर्श प्रभास छत में फिर, सब ब्रज घालों का दुख हरना ॥| 
फिर लिखो कृष्ण की साया ने, केसा एक चक्र चलाया था। 
जिसने आपस में लड्वाकर, सब यदुकुल नाश कराया था।॥ 

यों सब 'भार उतार कर, कीन्हीं भूमि सनाथ । 

उद्धव को पुनि ज्ञान दे, भेजा वद्रीनाथ ॥ 

फिर लीला संवरन कर, गयगे कृष्ण रेंगोलोक । 

इस प्रकार प्रभ्चु के चरित, लिखों हरन दुखशोक ॥ 
संक्षेप में प्रध्ु की लीलायें, हे वेद व्यास सुनाई है। 
मायाधारी की सहिला की, नहिं थाह किसी ने पाई हे॥ 
तुम स्वथम्‌ जानने वाले हो, ज्यादा क्‍या तुमको बतलाऊं । 
है बात कौनसी छिपी हुडे, तुम से जो ऋषिवर कहजाऊं ॥ 
हे महाभाग ! दढ़त्रती हो तुम, फिर हो सत के वक्ता ज्ञानी । 
पुनि निज नयनों से देखे हें, तुमने नटवर शारंगपानी॥ 
इसलिये हृदय सें ध्यान धार, परिपूरनतम यदुनंदन का। 
आरंभ करो लिखना चरित्र, नाशन कलिमल के बंधन का ॥ 
ओ्रोताओं केवल चार श्लोक, आ नारद ने देपायन को । 
बतलाये थे अति तत्व भरे, जगदीश प्रेरणा क्रे बस हो॥ 
भगवान्‌ के सकल चरित्रों का, मुनिको इनसे ही ज्ञान हुआ । 
इनही से कलिमल हरनरूप, भगवत्‌ पुराण निमोन हुआ।॥ 

सुन हरि के पावन चरित, पाराशर के लाल । 

रोमांचित तन होगये, मिटा सकल भ्रम जाल ॥ 
यंधगया ध्यान प्रर्धु मरत का, जिससे मस्तीसी छाय गहे । 
प्रेमाशु नयन में दृष्टि पड़े, मुरकी तबियत लहराय गहै॥ 


देखा श्रीमहांगवत--(१) चादहवां भाग, (२) अठारवा भाग (३) उच्नंसवां भाग 
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कुछ देर बाद कर चित्त स्थिर, करजोड़ बचन ये फरमाये । 
हे व्रह्म-पु् में धन्य हुआ, कलि-जीचों के दिन फिर आये ॥ 
अघ बहत शीघ्र श्रीकृष्ण-चरित, सनिनाथ ! लिखंगा खुख पाई । 
शंकाएँ. सब निसल हुई मन ले पूरन घिरता पाई॥ 
हो प्रेम सन्न श्री नारद सनि, घीणा पर प्रश्तु यश गाने लगे । 
कुछ ऐसा समां बंधा जिससे, दोनों निज होश खुलाने लगे ॥ 
लग गई समाधी सी इनकी, कुछ देर में जब चेतन्य हुये । 
चलदिये देव-ऋषि विदा मांग, थे कहकर 'म॒नि हम धन्य हुये ॥ 


इधर व्यासजी देखकर, शुम छुह्ते सानंद्‌ । 
बेटे 4 
बठे आसन पर तुरत, कहि जयजयति मरुंद॥ 


हृगर्मीच, चित्त स्थिर, करके, एक महा तेज का ध्यान किया । 
निज हृष्ट-देव यदराह का, फिर बार बार आहान किया ॥ 
होगई सांवरी सूर्ति प्रगठ, अति दिव्य तेज को लिये हुये । 
वय था किशोर नव-नीरद सप्त, छषि ललित त्रि'मंगी किये हुमे ॥ 
जन ढले हों खांचे में ऐसे, सुन्दर अचयच दरसाते थे। 
जग-मोहन-शोभमा से जगपति, अति मंद मंद घझुस्काते थे॥ 
कर रहे थे पावों में खद-ध्वनि, रत्नों से जड़े हुये नूपुर। 
था तड़ित विनिन्दित पीतांवर, कटि में करधनी सहित रुंदर ॥ 
प्र ने विशाल वक्त!स्थल पर, सुन्दर कौस्तुम मणिधारी थी । 
आजान शखुजाओं की शोभा, सुरखुनि मन हरने वारी थी ॥ 
छुख कमल सुधाकर कोटि सरिस, अतिही कमनीय लखाता था । 
अवलोकन करने वाले का. मन वसति न कभी जताता था ॥ 
कानों में मकराकृति कुण्डल, सिर अज्ञपम सुकद सुशोभित था। 
स्गमद कुंकुम का तिलक 'भाल, जगका चित करता मोहित था ॥ 
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घजरही थी. घुरली झदु स्वर से; प्रथु के अधरों पर घरी हुडे । 
लख अलख, अनादि, अगोचर को, मुनिव्यासकीतब्रियत हरी हुई ॥ 


इष्ट-देव का दश पा, छेपायन  झुनिराय । 
कहन लगे कर जोड़कर, प्रेम सहित सिरनायथ ॥ 


हे परभन्नह्मय, हे प्रकृति परे, हे जगकारन, जग के स्वामी । 
अद्नेत तत्व हे अद्वितीय, आनन्द-रूप,  अन्तरथामी ॥ 
हे सब, सनातन, सर्वे बीज, हे निगण, सगरण, क्ृपासागर । 
हे गोलोकेम्वर, ओकृष्ण, गोविन्द, गरुड़ध्वज, नदनागर॥ 
है नमस्कार मम बार बार, हे सब-लोक-आश्रय तुमको । 
कर दया द्यानिधि, दीन-बन्धु, चरणांवुज भक्ति देउ हमको ॥ 


के गाना # 


पीरिपूरनतम स्वामी तुम पर जाऊं बढिहार | 
दीनबंधु प्रभु करुणा सागर, जन-रक्षक मोहन नटनागर । 
त्रज-जीवन सुख सागर, तुम पर जाऊं बलिहार ॥ 
अ्रहों भाग्य जो दशे दिखाया, करी कृपा ऊन पर यदुराया । 
घर में गंगा नहाया, तुम पर जाऊं बालैहार ॥ 
हृदय कमल पर आसन लाॉजे, निज कर से छीछा लिख दाजे। 
इतनी किरषा. कीजे, तुम पर जाऊं बलिहार ॥ 
तुम्हं चरन कमल में स्वामी, रहे सदा मन अतरयामी । 
मिले भक्ति सुख-धामी, तुम पर जाऊं बालिहार ॥ 


“च्स्‍्:2>/ 4० ल्ष्ट्ल्म्स््ः € ५० 


यों कहते कहते किया, मुनि ने दण्ड प्रणाम । 
हाथ जोड़कर फिर कहा, सुनिये लीला-घाम ॥ 
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तुम्हरे शुण शुण साया के लिये, हें काल-रूप इतना खुनकर । 
सें किंचित मात्र आपकी प्रश्च, लीला लिखने को हुआ तत्पर॥ 
हूँ में अल्पज्ञष मनन्‍द ब॒ुद्धी, इसलिसे सहाय कीजिम्रेगा । 
सबे-शक्ति-संपन्न॒ इश, लिखने की शक्ति दीजियेगा॥ 
फिर यह भी वरदों कलिरूपी, निशि सें जो नर दक्कर खाबे । 
उसको यह ग्रन्थ सूप सम बन, सतमागे प्रद्शक हो जाचे॥ 


) /249 


कह तथास्तु श्रीकृष्ण कट, होगये अन्तरध्यान । 
खोली आँख झुनीश ने, कहि जय क़पानिधान ॥ 


फिर मनिशि दिन अति प्रयत्न करके, सब शोक सोह हरने वाली । 
अरू यदुराई के चरणों में, भक्ती पेदा करने बाली॥ 
अ्रीमद्ञागवत संहिता रची, रचकर दीन्ही शुक ज्ञानी को । 
अरू रहस्य समेत पढ़ाय दे, निशेण स्वरूप के ध्यानी को॥ 
इसको पढ़कर वेपाथयन खुत, बनगये भक्त बनवारी के । 
दिन रात ध्यान में रहन लगे, कंसारी, .गिरवरधारी के॥ 
इस तरह बहुत दिन बीत गये, एक समय ये गंगा तद आये । 
यहाँ पर इक अद्भत दृष्य लखा, जिससे मन में अति चकराये ॥ 
कया देखा एक सण्डप नीचे, वठे हें अगणित ऋषि-राह । 
अरू सध्य सें जिनके अभिमन्यू, के खुत देते हें दिखलाई॥ 
उप का हैँ वेब स्थागियों सम, कुछ एँछ रहे हें सुनियों से । 
होरहा है -शंका समाधान, अध्यात्म तत्व के गुनियों से॥ 
अआंताओं भूपष परिज्षित क्‍यों, साधूवचन आ बेठे यहां पर । 
ये सारी गाथा तुमझो हम, कहते हें सुनो ध्यान देकर ॥ 


बज 






हे 7०3, 
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जय ब्रजनायक ब्रजपते, जय ब्रजराज त्जेश । 

जय माधव संगल करण, सनमोहन मायेश ॥ 

महाभारत के अंत में, ओक्ृप्ण भगवान । 

दुष्टन विनु जब भूमि कर, होगथे अन्तरध्यान ॥ 
तब हो उदास झ्री धमराज, सब राज परीक्षित को देकर | 
चल दिये हिमालय की जानिब, पत्नी आताओं को लेकर ॥ 
इस तरफ पुत्र अभिमन्यू के, नीती युत राज चलाने लगे। 
लख धममे-पुत्र सम धमराज्य, सारे पुरजन हरषाने लगे॥ 
था हुप को झगया करने का, इन दिनांशोक कुछ बढ़ा हुआ । 
आता था नज़र सब दिन बन में, वस धनुष कान तक चढ़ा हुआ ॥ 
इक दिन इनको फिरते फिरते, एक भीषण दृष्य नज़र आया । 
लख उसे श्ुजायं फड़क उठीं, सारे तनमें गुस्सा छाया ॥ 
वो क्‍या था। एक बलिष्द शुद्ग, हाथों में डंडा लिये हुये । 
कर रहा प्रहार चृषभ) गउ पर, अति नि5र आक्ृतो किये हुये ॥ 
जिसके डर से हो दुखित दोऊ, आगे को भागे जाते हैं । 
हो रहा हे तन कंपायमान) आंखों से अश्रु गिराते हँ॥ 

सह न सके तब घनुष पर, फौरन तीर चढ़ाय । 

ललकारा उस शूद्र को; कहन लगे रिसियाय ॥ 
थस ठहर ठहर ओ दुष्ट ठहर, क्‍या पाथ को दूर गया जाना । 
जिससे निशंक होकर तूने) दुबलों को दुख देना ठाना॥ 
रख याद्‌ पांड-कुल में ऐसा, तू नहीं किसी को पावेगा । 
जिसके सन्पुख दीनां को कोह, मनमाना दुख पहुँचावेगा॥ 

सुन ऐसी फटकार को। शूद्र होगया मौन । 

तब रूप ने गउ, बेल से, पूछा तुम हो कौन ॥ 











. शाप ] कृष्ण[त्परं किर्माप तत्वमह न जाने १ 


जितनी भी मेरी रेघत है, सब आनन्द सम्न लखाती है । 
केवल तुम दोनों को खरत, श़सगोन दृष्टि में आती है 
अस्तू कहदो सब भय तज कर, जो कुछ कि तुम्हारी गाया है । 
फिर लखना हस पापी को ये, राजा किस तरह छकाता हे॥ 
सुनलो जिस मदोन्मत रूप के राज्य में प्रजा दुख पाती है 
उसका परलोक बिगड़ जाता, सब कीति नष्ट हो जाती है॥ 

कहा छषस ने धन्य हो, धन्य परीक्षित भप । 

अमय हुये हम , कर अवण, तुम्हरे बचन अनूप ॥ 
क्यपोंके कुल-दीपक पांड के, पुत्रों के अद्भ लत गण लखकर । 
सगवान कृष्ण कहिं दूत बने, कहि बने सारथी हृषोकर ॥ 
हैं आप उन्हीं पौत्र श्रेष्ठ; फिर क्‍यों न दया दिखलावेंगे । 
हमस दुखी अनाथों को राजत्र, किस लिये न खुख पहुँचावेंगे॥ 
खुनिये में धंमे हूँ ये एथ्वी, और शूद्र जो है कलिकाल है ये। 
तप, धरम, सत्य, दान के लिपे, अति भयदायक भूचाल है ये॥ 
अप्तु में भांगां जाता हूँ, एथ्वी भी सह नहिं सकती है 
आशा है हमको, जिसकी फक्त, वो एक आपकी शक्ती है॥ 
कारण हें ध्म-धुरीन आप, वंशज हैं धर्माप्माओं के। 
कर लेंगे शीघ्र विचार प्राप्त, हम दुखी जनों की आहों के॥ 

ये सुन खींचा घत॒ुष को, लखकलियुग तत्काल । 

गिरा चरण में आयके, योला हे भूपाल॥ 

तीनकाल ओर चारयुग, जो विधि ने रचदीन । 

नहीं सिदाये से मिदे, अस्तु सुनो परवीन॥ 
रहने के लिये मुझे भूपर, कुछ जगह आप बतला दीजे । 
इस तरफ न फिर आऊंगा में, इतना कहना मेरा कीजे॥ 
राजा बोले क#ंठा के घर, जूपे, चोरों, हृत्याओं में । 
मद्‌-पान जहां होता हे बहुत, सोने में और चेश्याओं में ॥ 





ध्मसुन 


श्र कृष्ण्स्तु भगवान्‌ सवयम्‌ [ श्रीमद्भागवत 
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तुम रहो खुशी से जा करके, यह सुनकर कलि-युग चला गया। 
होगहे गाय भूमी-स्वरूप, अरू धमं को हूप ने धार लिया ॥ 

प्रजा पालने में हुमे, नरराह लव॒लीन । 

एक दिवस फिर साजसज, गमन विपिन में कीन ॥ 
सुन इनके रथ की गड़-गड़ाद, हिंसक जन्‍्तू थराने लगे । 
भागे पर भाग नहीं पाये, मर तुरत अमरपुर जाने लगे॥ 
होगये क्लांत फिरते फिरते, तब फिरने की मन में ठानी । 
अति अधिक प्यास लगने के सबब, थे चले खोजने को पानी | 
पर कहीं जलाशय मिला नहीं, एक ऋबि-आश्रम दृष्टी आया । 
कर आशा पानी मिलने की, #प ने कट स्पथंदन दोड़ाया।॥ 
लेकिन यहां के मालिक मसुनिवर, ओ्री शमी ऋू ध्यानावस्थित थे । 
मन प्राण व॒द्धि इन्द्रियों सहित, सब पर-त्रह्म में स्थित थे॥ 
होरहा था तन देदीप्पमान, दृष्टी न तहां ठहराती थी । 
भरे पाद्य-ज्ञान से शून्य ऋषी, तुरियावस्था दुशोती थी॥ 
पर प्यासे रुप को तनिक नहीं, इनकी समाधि का ज्ञान हआ । 
जाते हि मांगने लगा नीर, मनमें अतिशय हेरान छुआ ॥ 

उत्तर मिला न भप को) तब चित में रिसियाय। 

कहा वृथा चेठा ऋषी। तप का ढोंग बनाय ॥ 

इतने सें रुप ने लखा, मरा छुआ इक व्याल । 

उठा धन॒प से ऋषी के, दिया गले में डाल॥ 
था घर्म-भीरू अभिमन्यु झुवन, लेकिन एक तो ये प्यासा था । 
फिर था सिर पर जो स्वए- उसमें कलियुग का बासा था ॥ 
इस कलि ने पिछला बर साथ; राजा का ज्ञान झुलाय दिया । 
पांडव-कुल के सवंधा विरूष, ये निन्दित कमे कराय दिया॥ 
कुछ देर बाद दल वल समेत, आगसे महल सें नरराह । 
सस्तक रे उुकुद उतारत ही, इनको पिछली सब सुधि आह ॥ 
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बोले हा ! हाथ ! किया थे क्‍या, ऋषि करुठ सें सरा सपे डारा ।. 
जाने इस पातक से कब-तक, होवेगा सेरा छुटकाश॥ 
घन, घास, पत्र; पल्ली आदिक, वसजाते सोच नहीं आता । 
यहां तक के प्राण चले जाते, तो सीन कभी में दुख पाता ॥ 
पर कलि के चक्कर सें आकर, सुनिवर को व्यथ सताया है । 
क्या करूँ कहां जाऊं हे प्रस्ु, भाग्य ने क्या रंग दिखलाया है॥ 
89 गादा & 
करना क्षमा मुझे प्रभु निर्दोष जानकर, आया हूँ शरण तुमको दीन-बंधु माच कर । 
मैने तो आज तक न दुखाया किसी का दिछ, किन पातकों के फलने सतायाह आनकर॥। 
हैं घोर पाप करना दया दुष्ट जनों पर, छोडा था काछि को शिष्ट समझ इतमिनान पर। 
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जाकुछ हुआ हुआ मगर अब ता हृचक्र-घर ,छुटकाराइच त जामामढ वा मग॒ प्रदान कर 
/म्नत- _पलचचछ 

सोच मसम्न व्याकुल हृदय, थे यहां पर नरनाथ । 

उत ऋषि खुत से जाथकर, कही किसी ने बात ॥ 
नंगी ऋषि | यहां कया करते हो, अन्धेर किसी ने मचाया है। 
एक मरा सप॑ कहि से लाकर, तुम्हरे पितु को पहिराया है॥ 
सुन वचन ऋद्ध मुनि बाल हुआ, बोला धर ध्यान सुनो भाई । 
श्रीहरि के सुरपर जाते ही, फेली जगसें मादकताई॥ 
होगये हैं राजा अभिमानी, इनका मद दूर करूँगा में । 
जब तक न दुष्द को दण्ड मिले, नहिं कुछ भी हृदय धरूगा में॥ 
यों कह काशिकी नदी का जल, घछुल्लू में ले थों फरमाया । 
जिस कछुलांगार ने मम पितु के, गल मझतक सप है पहिराया॥ 
हैं उस पापी को शाप मेरा, सातवां दिवस जब आवेगा । 
तो महा उग्म तक्षक ऋुजंग, फौरन उसको डस जावेगा” || 

यों कह पितु ढिंग आय कर, सत्वर सर्प निकाल । 

कहा जोर से हे पिता, खोलो ह॒ग तस्काल ॥ 
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तुम्हरी समाधि का ध्यान न कर, गल मरा सप जिन डाला है । 
सम शाप से सात दिनों में वह, दुनियां से जाने वाला है॥ 
अपसान हमारा करके फिर, कोहे कब सुख पा सकता है । 
क्या ज्ञात तेज से ब्रह्म तेज, दुघेल माना जा सकता है॥ 
सुन बचन सूंद आँखें अपनी, ऋषि ने कुछ देर विचार किया । 
शायासी देने के बदले, सुतको 'मरपूर घिकार दिया॥ 
फिर बोले रे! अल्पज्ञष बाल, तूने अपराध किया भारी । 
एक मसामूली सी शलती पर, राजा को आप दिया भारी॥ 
उस धमोस्मा के राज्य में हम, आनंद से दिवस विताते हैं । 
पापी, चोरों, दुष्दों 'का भय, हृदय में तनिक न लाते हें ॥ 
अपराध का बदला लेने में, होकर समथ भी सुनिराई। 
यस क्षमा कर दिया करते हें, है इसी में गौरव प्रसुताई॥ 

खुतको यों समभाय कर, एक शिष्य वुलवाय । 

मेजा राजा पे उसे, सारा हाल सझुनाय॥ 

भूप परीक्षित ने सुना, जब समस्त वबृत्तांत । 

सोच फिक्र जाता रहा, हृदय हो गया शान्त॥ 
योले प्रथु ने अति कृपा करी, दिलवाया शाप ऋषी दारा । 
होवेगा. प्रायश्वित अघका, इन सात दिनों ही में सारा॥ 
चरना जाने कितने जन्मों, छुकको संकट सहना होता । 
किस किस योनी में किस प्रकार, क्‍या जाने किमि रहना होता ॥ 
इस राज पाद की तष्णा तो, दिन दिन बढ़ती ही जाती थी । 
हरि सुमिरन करने की युक्ती, कुछ मी न समभ में आती थी ॥ 
फर॑दया शाप ढारा प्रस्ध ने, अज्ञान अन्धेरा मिटा दिया । 
वेराग्य का दीपक कर प्रकाश, अन्तिम कनंब पथ दिखा दिया ॥ 
दे राज्य पुत्र॒ जन्मे-जय को, घर तज वनमें चलना चहिये । 
इन सात दिनों में जितना हो, भगवान भजन करना चहिये॥ 
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यही हृदय सें सोचकर, गये भूपष द्रवार | 
सभासदों के सामने, कीन्‍्हें प्रगद बिचार॥ 
सुन ऐसी अप्रिय बानी को, सब सभा दीन छबि छीन हुई । 
छागया एक दम सच्नादा, सबकी आऊूती सलीन हुडडे ॥ 
पर चला न चारा किसी का छुछ, झछुह शाप ने सब के बन्द करे । 
होगया तिलक जनसेजय को, छुप भीतर गये अनन्द भरे॥ 
रानियों ने सी अतिरूदन किया, परकुछ न हुआ, आखिर रूप चर। 
सब तज कर प्रश्ु भजने के लिये, आ बेठे गंग किनारे पर।॥ 
जिसने जिस समय जहां पर सी, राजा का समाचार पाया । 
वेचेन बिकल हो दश हेतु, फौरन गंगा तट पर आया।॥ 
सुरपुर, नरपुर। नागपुर, चहुंदिशि देश विदेश । 
कोलाहल सा मचगया, खुनकर यह संदेश ॥ 
अपनी, वशिष्ठ, अंगिरा, ऋूग, कात्याथन, परशुराम, गौतम । 
श्री भरठाज, कश्यप, अगस्त, पारोशर, वामदेव सत्तम॥ 
भगवान्‌ सहर्षि हूपायन, जमदपि, . विश्वामित्रादी । 
छुनियाज्वल्क, सनकादि और, लोसश, नारद ऋषि श्रुतिवादी ॥ 
यानी जिझ्ुवन हे देवऋषी, तऋह्मिं, राजऋषि, आय गये । 
| लख ऐसी दया दयानिधि की, अभिमन्यु तनय पुलकाय गये ॥ 
, कट उठकर दंड प्रणाम किया, पदपूज झुखासन बिठलाया । 
वोले में धन्य छुआ ऋषियों, तुम लोगों का दर्शन पाया॥ , 
है सात दिनों का मम जीवन, इसलिये घमं वह फरमाओ । 
हो जाय झुक्ति जिससे मेरी, इतनी किरपा प्रभु दिखलाओ॥ 
वचन अ्वणकर छसुनि सभी, करने लगे विचार । 
इतने सें आये तहां, वेदब्यास कुमार ॥ 
एक सोलह वर्षीय बालक सम, इनका वय दृष्ठी आता था। 
था मेष दिगम्वर चहरे पर, एक महा तेज द्रसाता था॥ 





&7-4.९५ न्यटक 3 पर... >---#००७..क-०.+८7-प-...2करंआ-ऑ 7:7०: ३00:१:08 #५ ० २३कमव 0 १ एट:#".8. ६ 0-3 ६०---म,३००-ज< /.७०-०००१६३९-५- ७०००-३०, 


ब्‌द तृष्णरतु भगवान्‌ स्वयम्‌ [ श्रीमद्भागवत 





कल त+-तत ४० अत ५७३४१ ७३ण ४४०६० ७४० ६४४६५ ४६० ४४ ६४४ ७४४ ४५/५१/४६४१ ६४३ ६१६८४० ५०५४४ /४+४७१६४७ ७० ५० ५४५८ + ४० ४० *४ ४४ ४८६४० ७८४० ५० «० ४ अटल जा बा. ++ ९५/५४/६४५४ ६/६/५३६०७/७/६/ ५/६/६-८९२४/४४) 


खलख इन्हें समस्त उपस्थित सुनि, हर्षित हो आतुर उठधाये । 
अचन, वंदन, पूजन, करके, अति हित से साथ लिवा लाये ॥ 
फिर भध्य सें घहूत सिहासन पर, कर विनती इनको बेठाया । 
तब भूप परीक्षित की जानिय, लखकर सबने यों फरमाया॥ 
होगया उदय कुछ पुणथ तेरा, आये शुकदेव सुनी ज्ञानी । 
इससे हमको विश्वास हुआ, अब होगी तेरी मनमानी॥। 
हम जितने यहां उपस्थित हें, चय में ही फक़त बड़े जानो । 
पर ज्ञान में, तप में, निष्ठा में, शुकदेव को अति उत्तम मानो ॥ 


अस्तु गहो इनकी शरण, पूछो शीश क्रुकाय । 
जिससे तव आवागमन, तुरत नष्द होजाय ॥ 


ये सुनते ही हृषित होकर), राजा ने अध्य प्रदान किया । 
दे परिक्रमा चरणाम्त ले, गुरु सम इनका सम्मान किया।॥ 
फिर वोले जो 'मव-भय-मंजन, कल्याण के हें करने वाले । 
साथू संतों के अभय रूप; दुष्टों का मद॒ हरने चाले॥ 
उन कृष्णचन्द्र ने किरपा कर, 'भेजा हे तुम्हें सहष प्रभो । 
वरना झुक सम मतिमंद नीच, केसे पाता तव दशश प्रमो॥ 
अस्त है सुनियों के सुनिवर, गुरुओं के गुरू परिडत ज्ञानी । 
एक प्रश्न आपसे पूछता हैं, गिन शिष्य करिय संशयहानी ॥ 
आगईे हो जिसकी झत्यु निकट, उसको क्या क्‍या करना चहिये। 
क्या सुनना, क्या जपना चहिये, किम इंश ध्यान धरना चहिये।। 


सात दिवस की आयु मम, शाप विवश है नाथ । 
मुक्ति होय बस घधम वो, कहकर करिय सनाथ ॥ 
घचन अवण कर भूप के, कृष्ण ध्यान उर धार । 
अगम्बमत सम मीठे वचन, योले व्यास कुमार ॥ 
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६9 गाना 
जगत में सतसंगत है सार | 
सतसंगत से पुण्य बढ़त है नष्ट होय अघभार, जीवन मुक्त बने नर इससे पावे साक्षात्कार 
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गाधि सुत्रन ने करी तपस्या बरस साठ हज्ञार, पर वशिष्ठ के पल सत्सड्ग के आगे हुई बेकार 
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अस्तू क्‍यों करते फिक्त भ्रप, क्‍यों दख से नाता जोड़ा है । 
क्यों सात दिनों के समय को तुम, मन में गिनते हो थोड़ा है॥ 
तुम नहीं जानते सतयुग सें, खटवांग हुये हैं नर राहे । 
जिनने नारद उपदेश से बस, दो घड़ी में थी झुक्तो पाई॥ 
वारीश पार करने के लिये, ज्यों तीन बात दृष्टी आती । 
दृढ़यान, चतुरसल्लाह अरू इक, अनुकूल वायु मानी जातो॥ 
स्थोंही भवसागर तरने को), हरि कथा रूप बेड़ा मानो । 
श्रोताओं की श्रद्धा वायू, सद्‌ गुरू रूपी मह्लाह जानो॥ 
ये सब चातें हें शाप्त तुम्हें, अस्तू एकाग्र चित्त करके । 
छुतक्तीदायक शुभ कथा खुनो, ओऔ हरि का ध्यान हृद्य धरके ॥ 
जिस समय तुम्हारे दादा को, भारत की घोर लड़ाई में । 
मोह प्रास हुआ था तब प्रश्धु की, आये थे थे शरणाई में॥ 
तब उन्हें ज्ञान वबतलाते हुवे, बोले थे यों शारंगपानी । 
जो अंतकाल में 'भजे झुस्के, है वही भक्त मम गुणखानी ॥ 
उसको शरीर के तजते ही, में नहीं भठकने देता हैं । 
बलल्‍्की करके अपना स्वरूप, अपने में लय करलेता हूँ॥ 
हो न सकें तिडुंकाल में, कूठ कृष्ण के बेन । 
लेकिन अ्रद्वा चाहिये, मिलेन इसवबिन चैन॥ 
वैसे तो छक्तोी पाने के, कहे साधन माने जाते हैं। 
पर उनमें क॒प्रे, ज्ञान, 'भक्ती, ये तीनों सुख्य लखाते हें॥ 
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अपनी अपनी अश्रद्धाछुसार, नर इनमें से चुन लेते हें । 
क्योंकि आख़िर में सब रस्ते, हरि समीप पहुंचा देते हें॥ 
अब कथा कम कांडियों की सुन, उनको क्या क्‍या करना होता । 
किस सतकता के साथ उन्हें, अपने पथ पर चलना होता॥। 
झव्वल तो इस राह का राही, कामना रहित होना चहिये। 
कर प्रगद त्रह्मापेण बुद्धी फिर, स्वारथ-चुद्धी खोना चहिये॥ 
जिसने थे अन्त तक निभा लिया, वो मसुक्ती का अधिकारी है। 
यदि ज़रा भी चूका तो उसकी, समझो फिर जगमें झुवारी है॥ 
रस्ता है जो दूसरा, कहलाता वो ज्ञान । 
कमकांड से अति अधिक, इसे श्रेष्ठ पहिचान॥ 
इस संग से चलने वाले की, सुक्ती सत्वर हो जाती है 
लेकिन ये राह खझुनो राजन , तलवार की धार कहाती है 
इस पथ का जो पंथी होता; ज्ञानी की पदवी पाता है 
ओर ज्ञान जहां पर रहता है, अज्ञान न तहां द्रसाता है 
अस्तू गिन इसे स्वावलंबवी, भगवान ध्यान नहिं देते हें । 
इस तरह ये ज्ञानवान प्राणी, ज्ञान के भरोसे रहते हैं 
पर इस रास्ते में पद्‌ पद्‌ पर, बहु ॒बिन्न दिखाई देते हैं 
जो इनसे बच जाते हैं वे, म॒ुक्ती अपनी कर लेते हैं 
यिना मदद्‌ लगवान की, विप्त टरे नहिं एक । 
इससे ज्ञानी जन सदा) पाते कष्ट अनेक ॥ 
अब रहा तीसरा जो साधन, वो मत्ती मागे कहाता 
जिसके जरिये से हे नपवर, नर सहज छझुक्ति पाजाता है ॥ 
इसमें न कप्रकांडियों सरिस, कामना सताने वाली है। 
और विप्न की सूर्ति ज्ञान पथ सम, नहिं आड़े आने वालो है॥ 
कारन भक्ती करने वाले, निज को गिनते हैं दास सदा । 
खाले, पीते, सोते, जगते, रखते हैं प्र की आस सदा ॥ 


6४ 
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यदि सुनते हैं कानों से कुछ, तो कथा कृष्ण की खुखदाई । 
श्रृंगार की कोरी बातों सें, वे अरुचि दिखाते नरराहे॥ 
आंखें मो केचल ओर हरि के) दशन से ही हरषाती हें। 
सायासथ नाशवान चीजें, उनको न सौख्य पहुँचाती हें ॥ 

जिव्हा कुछ रठटती यही, तो उनका ही नाम । 

सक्तों को सगवान बिल, लला कहां आराम ॥ 
जिसको इस रुखदा भसक्ती का, परिपूर्ण स्वाद आजाता है। 
वो परिजन, स्वजन, आदि सब में, लख अपना प्रश्चु हरषाता है॥ 
उसका संसार निराला ही, अछ्वुत अचरज मय हो जाता । 
रहता न दुःख का नाम वहाँ, अविनाशी सुख दृष्टी आता॥ 
इस में लो लग जाने से जब, बिसराता है जन सुधि तन को । 
रखते हैं उसका ध्यान सदा, आदत है यही जनादेन की ॥ 
ज्ञानी की ब्रह्मस्थिती ओर, लवलोनता हरि के दासों की। 
रच देतो है एक ही शकल, इन एथक पृथक विश्वासों की ॥ 

ज्ञानी आत्म स्वरूप लख, समाधिप्थ हो जाय । 

भक्त द्रस 'सलगवान का, पाकर झछुधि बिसराय ॥ 
फिर ज्ञानी नर तो छुक्तीवा, प्रशुभाहि लोन होजाता है । 
संसार में आने जाने का, सब झगड़ा तुरत मिदाता है॥ 
पर भक्ती करने वालों को, जो गति मिलती है नरराई। 
उसको संपूर्ण बताने को, शक्ती न शेष, शिव ने पाई॥ 
इस प्रेमीजन के पास सदा, नव-निद्धि आठ सिद्दी रहती । 
यहाँ तक छुक्तो मी कर जोड़े, प्रायना लदा करतो रहती।॥ 
लेकिन उसका सन तो सदृव, हरि का अवुरागो बन जाता । 
तव रिद्वि सिद्धि अ छुक्तो का, स्थान कहां रहने पाता॥ 


ऐसा प्रेपो अन्त में, पाकर प्रेम प्रशाद । 
रहता है गोलोह में, क्ृः्ण रूप चन, शाद॥| 
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फिर जब जनहित जन-सन-रंजन, अचतार भूमि पर लेते हैं । 
दृष्टों का सद्‌ हरने के लिग्रे, अद्भुत लीलायें करते हैं॥ 
तो प्रश्न प्रेमी भी प्रस्ु के संग, प्रखु दश हेतु आजाते हें। 
रहते हैं हरदम साथ और, फिर अन्त में प्रर्ु संग जाते हैं ॥ 
ऐसा 'भय रहित अनन्त सौख्य, ज्ञानी को दुलेम है भाई । 
अस्तू_ सायुज्य मुक्ति के हित, तुम धत्न करो हे नरराहे ॥ 
इस शिव अनपायनि भक्ती का, में तुम्दें रूप समभाता हूं । 
ममस॒पितु द्वारा निर्मित पुराण, “भागवत' जो है बतलाता हूं ॥ 
इस ग्रन्थ के खुनने वालों के, सारे कलेश नस जायेंगे । 
जीवन सुख मय बन जावेगा, गोलोक अन्त में पायेंगे॥ 

रहेंगे यहां चिरकाल तक, हर दम हरि के साथ । 

अस 'मरोस उर धार कर, खुनहु कथा नरनाथ ॥ 
ओओताओं यों कहकर शुक ने, “भागवत ' सखुनाना शुरू किया । 
प्रभु अबतारों का प्थक प्रथक, कुल हाल बताना शुरू किया ॥ 
यों नव स्कंधों की गाथा, क्रम से सब छुनिवर ने गाह । 
लेकर थोड़ा विश्राम फेर, बोले राजा से हरषाई।॥ 

अगणित प्रश्तु के रूप हैं, अगणित हैं अवतार । 

लीलायें भी हैं अमित, पा न सके कोउ पार ॥ 

हुए एक को समान कर, सदा घरो नूप ध्यान । 

मुक्ति शीघ्र होजायगी, तनिकन संशय जान ॥ 
शुकदेव सुनी ने इस प्रकार, सब छुरूय सुख्य अवतारों की । 
गाथायें अभिमन्यू सुत को, सममककाई कहे बिचारों की ॥ 
हो गये मम्न छुनियों समेत, भूपाल परीक्षित गुणखानी । 
झरू जान लिया निश्चय होगी, शुक द्वारा मम मव-भयस हानी ॥ 
इतने में इन्हें अचानक ही, एक ऐसा मधुर ख्याल आया । 
देपायन सुत ने अमी तलक, कृष्णावतार नहिं यतलाया॥ 


८ चल ल ले नरक तल जी आन अमल ]मास३>जुु५॥३ २२२4७ एिेौॉाणणा भा छ्ष था 
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यों तो हर एक नास प्रस्ध का, 'सव-संजन करते हारा है । 
पर जिसे इष्ट समझा जिसने, घोही उसको बस प्यारा हे ॥ 
अस्तु परीक्षित कह उठे, सुनि कुल कमलद्निश। 
कहो कृष्ण अवतार की, कथा हरन सब क्लेश ॥ 

उन श्याम चण सुरलीधर को, हे छनी इष्ट स्वीकारा है। 
वे ही पांडव कुल पालक हें, उनका ही हमें सहारा हे ॥ 
पद पद पर सम दादाओं की, थे वही मदद करनेवाले । 
दुख &ींद्‌ विपति भय कछेश सोच, आदिक सब के हरने वाले ॥ 
उनके उपकारों की गाथा, गाना शक्ति से बाहिर है । 
तो भी समयोचित कहता हूं, जितनी कि मुझको जाहिर है ॥ 
जय राजसूयथ * करने से प्रथम, मगधेश का बल विक्रम सुनकर। 
महाराज युधिष्ठिर घबराये, तब इन्हीं ने समझाया सस्वर॥ 
इनके ही कौशल द्वारा फिर, उप जरासन्ध संहार हुआ । 
चंदेरी रुप भी स्वर्ग गया, यों यज्ञ का पूरा कार हुआ ॥ 
आगे महारानी क्ृष्णा* का, जब खेंचा चीर॑ दुशासन ने । 
तव॒ वस्चत रूप धर मदद करी; इन ही गुपाल गरुडासन ने ॥ 

दुवोसा ३ के शाप से, भी कीन्हा उद्धार । 

वरना पांडव वंश का, हो जाता अपकार ॥ 
फ्रि वनकर दूत” हमारे ही, उस अंध-पुत्र को समझाया । 
अजुन को जब मोह * प्राप्त हुआ, तब गीता का गाना भाया॥ 
भीषम ६ से नित प्रति रण में जब, घवराते थे पांचों भाई । 
तव उन्हें धीर वंधवाते थे, कह मधुर वचन ये यदुरा३ई॥ 
फिर जयद्रथ ५ वध के समय मि जो, ये प्रभू न शक्ती बतलाते । 
तो निश्चय था दिन एझुंदने पर, पारथ मर कर सुरपुर जाते॥ 
देखो हमारा बनाया हुआा 'मद्ाभारत'-( १) सातवां भाग (२) आठवां भाग ३) नवा भाग 

(४) ६४ वां भाग (४५) १४ वां भाग (६) १६वां साग (७) १८ वां भाग, 
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नारायण अस्छ' गरू झछुत का, नागास्त्र कण का 'ससकारी । 
| देता महा अनथ यही, जो चहां न होते घनवारी ॥ 
खागे अंधे ने क्ोघधित* हो जब भीम से मिलना चाया था । 
तब लोह प्रतिमा द्वारा प्रश्तु ने, उनका ली प्रान बचाया था ॥ 

फेर मस्के ही देखलो, मेरे भी ये प्रान । 

गुरुछुत के ब्ह्मास्य से, रक्ले हैं जन जान ॥ 

सिवाय इनके सखेकड़ों, दाले हें दस्त जाल। 

अस्लू पॉडव चदंश का, ऋणी ऋणी है बाल ॥ 
रुप की बाते खुनते झुनते, मरति श्री कुंज बिहारी की । 
अंकित होगई हृदय पद पर) कंसारी गिरवरधारी की॥ 
जिससे रूट पट शुकदेव मनी, ओऔीकृष्ण ध्यान में लीन हये । 
लग गहे समाधि अदल इनकी, ऐसे रस में तलल्‍्लीन हये॥ 
दूसरे उपस्थित ऋषि सनि ली, बस कृष्ण का ध्यान लगाने लगे। 
लगे रटने नाम कृष्ण का ही, अरूकृष्ण के ही गण गाने लगे॥ 
होगह कृष्ण मय सभा सकल, जप यज्ञ का ऐसा दोर हुआ। 
सुधि बविसर गई तनकी सारी, पल में सन और का और हुआ ॥ 
कया जाने कितने अरसे तक, ग्रेसमा बंधा रहता भाई । 
इतने सें क्री शुकदेवजी ने, कर लई लाभ चेतनताई॥ 
संबोधन कर ऋषि मसनियों को, छेपाथन झुल पंडित ज्ञानी । 
बोले अब अद्भुत 'क्रप्णचरित', धरध्यान झुनो अति खुखखानी ॥ 
श्रोताओं ! पुत्र॒ व्यासजी के, ओरक्गप्ण्चरित' जो गावेंगे । 
“श्रीलाल कथा वो अधनाशक, आगे के प्ृष्ट बतावेंगे॥ 

अच श्रीकृष्ण कृपाल की, खुघड़ सूति उर धार । 

आनन्दित हो प्रेम से; बोलो जय इक वार ॥ 

# श्री क्रृप्णापेणमस्तु % 





देखो हमारा बनाया हुआ 'मद्दाभारतः--(१) १६ वा भाग, (२) २१ वां भाग 
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हि पुस्तकालय, अजमेर 





सर्वाधिकार स्वरक्तित 
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मुदक--के, हमीरमल लूनिया, दि डायमण्ड जुबिली प्रेस, अजमेर. 
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हि 


स्तु भगवान, स्वयम्‌ 


फुष्णः 


कह 
! को करो परे खेवनहार ! 
तुझ बिन नहीं दे कोई मददग 


7र नमामी 


मंगलाचरण 
(+) 

पीताम्बर 'रें पप हर गोकलेश गोपाल । 

ताप हसन जन सुख करन, जय जय दीन दयाल 0 
जय जलशायी जलदसभ, सेंगेंग हावन रूप 
प्टि रचन, पॉलन, हुस्न, शिव अज विष्णु स्वरूप 0 
तुम गुरु गणपति शार सहस बदन ते शेप । 
दिघन हो गे करो, जंग व्यापक आखिलेश 0 
.. चेदब्यास जे श्री श क्देव सुजान । 


$9 छोक #& 


बंशीविभूषितकरानलवनीरदा भात्पीतांवरादरुणावव फलाधराष्टात्‌ । 
गुन्तुसुन्द्सुखादरातन्द्नत्रात्कृष्णतपर फमापतत्वमह न जान | 


कथा प्रारम्स ## 


कथा नवम स्कंध तक, कही हरन दुख ढूंढ । 

अब दसवें स्कंथ की, झुजन सुनहु सुखकंद ॥ 

भारत में विख्यात है, प्रिय दशन अभिराम । 

कालिदी के तीर पर, पावन मथुरा थास ॥ 
है पांच हज़ार व पिछली, जो गाथा तुम्हें खुनाते हें । 
उस समय के दृश्य इस नगरी के, कुछ औरहि रंग बताते हैं ॥ 
थी सर्व सौख्य संपन्न पुरी, अन घनका तहां अभाव न था । 
चोरी, अन्याथी करने का, किसीनर का बुरा स्वभावनथा-॥ 
रस्ते, चौराहे, हाट, बाद, महलो मकान अस सुन्द्र थे । 
सानों भूपर आपहुंचे हों, सब दृश्य मनोहर झुरपुर के ॥ 
खुशबू से उत्तम पुष्पों की, नित बाग महकते थे सारे । 
मन हरन खुघंड़ आवाज़ों से, तह॑ पक्षि चहकते थे सारे॥ 
परिपृर्ण पंकजों से तलाव, प्तवाले भ्रमरों का शुंजन । 
कल कल रव श्री मछुनाजी का, तीनों बयार त्रयताप हरन॥ 
कुछ ऐसी छवि आनन्दायक, ये सब मिलकर उपजाते थे । 
जिससे वहां जानेवालों के, छृदय मोहित होजाते थे॥ 

फिर समस्त प्रजमभूमि की, थे सथुरा खुखखानि । 

कहलाती थी उस समय, श्रोताओं ! रजधानि॥ 
थे भोजवंशि यहां के राजा, वल विक्रम में लासानी थे । 
सगवान भक्ति करने वाले, पंडित कवि कोविद ज्ञानी थे ॥ 
जग से जब टठापर विदा हमे, कलियग ने सिक्का बेठाया । 
तब राज सिहासन इस पुर का, श्री उग्रसेन के हाथ' आया॥ 








५५ से ल्न्न श्र ५. जाल 
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थे ये उप भी अति धमोत्मा, सतवादी, स्वारथ-ल्पागी थे । 
सुतवत गिनते थे रेयत को, हरिचरणों के अनुरागी ये॥ 
इनके घस इहकहि पत्नी थी, था उसका नाम पवनरेखा । 
इसको तज रूप ने कभी नहीं, किसी अन्य नारि कामुखत देखा ॥| 
रानी भी पति को परमेश्वर, समगिनकर हुक्म उठाती थी । 
इस तरह आयु इन दोनों की, सुख सहित बीतती जाती थी ॥ 
रहते रहते चेन से, गुज़रे वर्ष अनेक । 
समय पायकर रानि ने, किया प्रसव सुत एक ॥ 
मधुरा नरेश के महलों में, जिस समय पुत्र जन्मा आकर । 
त्िशुवन को भय देने वाले, उत्पात अरमूरूस हुये सस्यर। 
धरथरा उठी शृथ्वो सारो, दिग्दाह दिशाओं में छाया । 
होगये उदय सब धूम्र केतु, ओर उक्कापात नज़र आया॥ 
वायू ने भीषण रूप धरा, तरु टूट टूट कर गिरने खगे । 
तम पूर्ण दिशायें हुईं सकल, हड़ बड़ा के पद्दी उड़ने खगे॥ 
पल में नम मेघाच्छन्न हुआ, बिजली में मीषण कड़क हुई । 
जल को ऐवज्न में लह गिरा, कई इमारतें मो तड़क गडे'॥ 
जल रहित जलाशय दोख पढ़े, मुरकाये बन उपवबन सारे । 
कर उठे भयंकर शब्द स्पार, रो उठे स्वान मति के मारे ॥ 
प्रतिमायें कमी नाचतो थीं, कमि हंसतोथों रोतो थो कभी । 
चेतन्य कभी दृष्टछी आतो, ध्यानावस्थित होती थी कभी ॥ 
अस भयदायक अपशकुनों को, लख सुर नर सवघवराय गये । 
सोचा भूमी लय होने के; नज़दीक दिवस अब आय गये।॥ 
मथुरापति ये दरय लख, गये बहुत घबराय । 
कुल प्रोहित का दूत के, दारा लिया बुलाय ॥ 
थे गगे सुनी उस समय गुरू, सब भोजवंशि राजाओं के । 
पंडित थे, ज्ञानी, कोविद ये, भूषण थे ऋषी सभाओं के। 
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लख इन्हें म्ूप वर खड़े हुये, आगे आकर सस्सतक नाथा । 
समयोचित पूजन वंदन कर, आसन दे सल्वर फ़रमाया ॥ 
हे छुनि ! ग्रह, लग्न, वार, तिथि सब, अवलोकन कर ज्योतिष द्वारा । 
कुल आयू का सथा सचा, मस कुंवर का हाल कहो सारा ॥ 
फिर एक विनय प्रश्तु ओर भी है, यदि कष्ट न हो तो फरमाओ । 
था पूर्व जन्म में कौन ये सुत, इसका ध्षतान्त भी कह जाओ॥| 
प्राकृतिक उपद्रव देख देख, मेंने अंदाज़ लगाया हे । 
ये कोई महाबली निश्चर, ले जन्म मेरे घर आया है॥ 
हो तुम त्रिकालद््शों छुनिवर, उल्कण्ठा मेरी मिटा दीजे । 
ये कौन अगाड़ी करेगा क्‍या, इसका सब 'सेद बता दीजे॥ 
गग झुनी कहने लगे, चितदे सुनहु नूपालं । 
देवासुर  खंग्राम में, था एक असुर कराल ॥ 
उसका था नाम कालनेमी, विष्णू ने मार गिराया था । 
तब शुक्राचाये देस्थगुरु ने, विद्या से इसे जिलाया था।॥ 
जीवन पा मंदराचल पर जा, विधिकीअतिकठिनतपस्पा की। 
तज खान पान निज हृदय में, पेदा एक नई समस्या की ॥ 
जब हो प्रसन्न आये खष्टा, वर मांग वचन ये फरमाया । 
तब विधि की विधिवत पूजन कर, अपना सतलय यों जतलाया ॥ 
जो सब से बड़े देवता हें, और लक्ष्मोपतो कहाते हैं । 
आल] कर 
दंस्पयों के करसे देवों को, हर समय जो आन बचाते हैं ॥ 
यदि वर देते हो तो ये दो, गिन छुकको चरनों का चाकर । 
वे विस्‍नू बध न सकें छुकको, भोगमहि अचल अजयहोकर॥ 
कमलासन ने सकुचकर, दिया यही चरदान । 
हाथ उठा फिर यों कहा, सुन निश्चर धर ध्यान ॥ 
बेटा अपने अभिष्ट को तु, इस जोवन में नहिं पावेगा । 
जब देगा जन्म दूसरा जा, तब मम वर फल दिखलावेगा ॥ 
कक पक नल कद पक कम ०43 20480 258 
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सथुरापति के घर जन्‍्मेगा, होवेगा “कंस” नाम तेरा | 
तब इन्द्र सरिेस आनन्द करे, खुनले थे सत्य बचन मेरा॥ 
यों कह विधि अन्तरध्यान हुमे, दत्ख ने सितप को छोड़ दिया -। 
पा समय फेर हे मथुरापति, निज तन से नाता तोड़ दिया ॥ 
ये वोही दानव कालनेसि, जन्मा है तेरे घर आकर । 
ये पूजे जन्म की कथा छुड्े, अब आगे को सुन चित लाकर ॥ 
होगा थे महाबली योधा, नहिं कहीं पराजय पायेगा । 
गउ घिप्रों का घातक बनकर, भक्तों को खब सतापरेगा ॥ 
फिर होगा दुष्ट कुब॒ुद्धि नीच, सत पथ खंडन करने वाला । 
स्पेच्छाचारी निदेधवी और, ढेवों का मद हरने बाला।॥ 
इसके साथी भी इसके हो, अनुरूप हु हिंसक होंगे । 
श्रुति शास्त्र पुराणों के विरुद्ध, होकर अमत्ष भक्तक होंगे॥ 
आख़िर जब अत्याचारों से, छुर बित्र घेलु दख पायेंगे । 
तब भक्त हेतु गोलोकनाथ, घर नर शरोर यहां आयेंगे॥ 

उनके हाथों होथगा, तब झुत का अवसान । 

इन बातों में भ्रगवर, तनिक फ़के मतजान॥ 
सुन लड़के का आयू बृतान्त, सथुराधिपतों खामोश छुआ । 
होगया मम्न हृदय सारा; पानी पानी सब जोश छुआ॥ 
फिर हरि इच्छा को प्रवल जान, ज्यों त्यों रुप ने धीरज धारा । 
यच्चे का नाम कंस रक्खा, दुख सोच फिकर सबतजडारा ॥ 

जब से जन्मा दुमती, दुष्ट दुराशय कंस । 

सथुरा में दुःख छागया, घमे छुआ विध्यंस॥ 
चहुंदिशि में हाहकार मचा) अज्ञान अविद्ा छाथ गई । 
होगया अस्त सतज्ञान खूब, अंधियारी रजनो आय गह।॥ 
इस उत्पाती रूप बालक ने, यमराज का बाना धारलिया । 
सघ व्रज मसरश्ल में घूम परम, उत्पात सचाना शुरू किया॥ 
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बीत 


ये दुष्द प्रजा के बच्चों को, कर कपद पकड़ ले आताथा । 
यम्नुना जी के जल सें लेजा, उनको तस्काल डुघाता था॥ 
फांसी देदेता किसिको थे, अरू किसी का गला दवा देता । 
कई एकों के कोसल सस्तक, डंडे से चूणे बना देता॥ 

ठांग किसी की पकड़कर, देता शीघ्र उछाल । 

किसी बाल को मारता, शिलाखंड तलडाल॥ 
इस तरह बहुत दिन बीत गये, आयू 'भी बढ़ने को आई । 
तब पापात्मा ने पापों में, कुछ और तरक़्की दिखलाई॥ 
घुसगया नगर संदिरों में थे, भक्तों को खूब सताने लगा । 
सलसूत्र वहां पर डाल डाल, स्थान अस्वच्छ बनाने लगा॥ 
प्रतिमा को नष्द भ्रष्ट करके, खल सनपमें अति हरषाता था । 
कोई कहता तो पकड़ उसे, लोकान्तर को भिजवाता था ॥ 
लख ऐसे असत्याचारों को, सारी रेघत अकुलाय उठी ।- 
“धम्तोत्मा रुप का पापी खुत”, हे विधि थे कैसी बातघटी॥ 
आखिर एका कर पुरवासी, पहुंचे फरियाद सुनाने को। 
इस कंस के अत्पथाचारों से, जल्दी छुटकारा पाने को॥ 
पर पहुंच हुई नहि राजातक, सग में ही दृष्द ने घेरलिया । 
कर लाल नेत्र फटकार झुना, वेचारों का झंह फेर दिया॥ 

जन्म लिये जब क॑स को, हुये अठारह साल । 

चला दिग्विजय के लिये, संग ले कटक विशाल ॥ 
यु वाल अवस्था ही से था, अति प्रबल मन्न विद्याधारी । 
कुर्ता ४ अच्छे अच्छों की, थी शान किरकिरी कर डारी ॥ 
उन दिनों समगधपति जरासन्ध, इस हनर में अतिलासानी था । 
इसके सिवाय रणचतुर भी था, वलवीर धीर 'सय्सानी था॥ 
अतएव उसीसे सब प्रथम, इसका 'मयदायक युद्ध हुआ । 
हरचन्द उसने तदवीर करो, पर ये रनसे न विरुद्ध हुआ।॥ 
5 आल अमर की अमन मलिक 
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अखिर मलयुद्ध में हार मान, मगघेश्वर से बलवयानी ने | 
अपनी दोनों कन्यायें दे, निज पिड छुड़ाया ज्ञानी ने॥ 
नाम कुयलयापीड़ था, हाथी इक थचलवयान | 
उसको भी ले कंस ने, आगे किया पयान॥ 
जा चढ़ा महिष्मति नगरी पर, वहां के राजा ,को खलकारा । 
थोला यदि हार दास भन्‌, वो दास है जो समसे हारा॥ 
थे इस राजा के पांच चुत्न, सबके सब समर भयंकर थे । 
सुष्ठिक, 'चाणूर, कूट, सोशल, शल, महा 'भयानक निम्वर थे ॥ 
मथुरापति सुत ने इन सबको, बारी बारी से हरा दिया। 
करलिया दास अपना पल में, फिर आगे बढ़ना शुरू किया ॥| 
गिरिराज प्रवर्षण. पर जाकर, कपिश्रेष्ट डिविद्सेजाय भिड़ा । 
उसको मी अपना दास बना, फेशी दानब से आय लड़ा॥ 
गो ये खल अति बलशाली था, पर चकी न कुड भी चतुराई । 
हो क्रोधित वार अनेक किये, हर समय मगर झुंह की खाईं॥ 
इसको 'मभी अपने बस में कर, गिरि मंदराचल पहुंचा जाकर । 
जहं तप में रत थे परस्राम, कीन्हा प्रणाम लेहिसिर नाकर॥ 
देख नम्नता कंस की; हंसे परशधर वीर। 
पर इसको चत्री समझ, गरसा गया शरीर॥ 
थोले हे राजा के लड़के, है काल बिवश आ आगे तू । 
इक घनुप तुझे में देता हूं, इसको चढ़ाय दिखलादे तू॥ 
मेरी आज्ञा के माफ़िक यदि, ये काम पूर्ण कर डारेगा | 
तय तो जीवन है वरना बस, यमपुर फौरन पग धारेगा।॥ 
सुन कंस ने सहज शक्ति दारा। ये महा धनुष ज्यायुक्त किया । 
टंकोरा बार बार उसको, चहल दिशिसें शब्द अपार भया॥ 
सलथ बोले खुश हो परसुराम, ये चाप बीर लेजाओं तुम । 
रवसो इसको घर में सयस्न, पुनि एक बात विततकाओ तुम ।॥ 
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परिप्रणतंम अवतार बिना) ये कमी न तोड़ा जायेगा । 
जिसने तोड़ा येभी सुन ले; तू झत्यु उसीसे पायेगा॥ 
घनु पा अति अचरज दिखा, आखिर हिय हरषाय । । 
भौसासुर पर चढ़गया, कंस तुरत गरमाय॥ 
इस धरा-पुश्र के आश्रित थे, कहे असुरबीर अति वलशाली । 
रहते थे अकड़े हुपे सदा, शुज फड़कत नयन लिये लाली ॥ 
उन सब में श्रेष्ट घेलुसुर ने। पहिले आकर लड़ना ठाना। 
पर कंस ने एकहि झुष्टिक में, उसको तड़फाया मनमाना.॥ 
फिर बस्ती प्रलम्धासुर बोला, में यसपुर तुझे पठाता हूं। 
तेरा सारा बल, शौय, तेज, पलसें महि मांहि मिलाता हूँ ॥ 
पर गलवानी का बल न चला, जब आय कंस से टकराया । 
पेसी कुछ उस पर मार पड़ी, फौरन शरणागत में आया॥ 
तय वीर त्रणावत को 'सेजा, भटपट 'भोमाखुर ने रण में । 
आकाश मांगे में युद्ध हुआ, त्रण सम आगिरा एक क्षण में ॥ 
पुनि दुष्ट बकाखुर पर्वत समर, यक रूप थना आया आगे:-।. 
निज घोंथ में कंस बीर को ले, कट चहा निगलना इतरा के॥ 
पर कर न सका निज मनमाना, उल्ठा मधुरेश-पुत्र कर से । 
इस तरह पिटा सब एऐंठ छोड़, 'भागा निज जान बचा करके॥ 
फिर चला अधासुर अजगर वन, इसके शरीर से लिपट गया । 
पर॒ रजक पछाड़े ज्यों कपड़ा, स्यों कंस भी इससे नियट गया ॥ 
| बलवान . झअरिष्टांसुर ने फिर, बन येल चतुरता दिखलाई । 
पर विलय लक्ष्मी ने खुश हो, जयमाल कंस को पहिराई॥ 
। लख कंर; का बल 'भौमासुर ने, घबराकर संधी कर डाली । 
जो दानव हारे थे रण में, उनको दे ये आफ़त टठाली॥ 
भौमाछुर को दास कर, लौटा अपने देश । 
इसके आगे क्‍या छुआ, चितदे खुनहु नरेश॥ 
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खाते हि पिता से कहते लगा, आयू क्यों व्यथ -गंमाते हो । 
'सब साधन होते हुये भि तुम, किसलिये न मोौज़ जड़ातें हो॥ 
फेंकी कंठी माला आसन), तजदो थे स्थागवृत्ति सारी । 
फरती है निकम्मा जो नर को. छोड़ो ऐसी मक्ती भारी॥ 
तुड़चाकर - / देवस्थान सभी; आमोद भवन वनवाओ तुम । 
रेघत, का- पंसा - खींच खींच, आनन्द की वंसि बजाओ तुम ॥ 
» _- घचन अवण कर कंस के; करके आंखे लाल । 
.. घोले उप बस मोन हो, रे दवद्धी बाल।॥। 

नालायक ! तुझको ज्ञान नहीं, क्या मूल्य है प्रभू की भक्ती का। 
असचन का, बंदन) पूजन का, साला जपने की शक्ती का। 
जिसने नर तन पाकर जग सें, भगवान मजन से छुख मोड़ा । 
उसने हीरे के बदले में, बस कांचों का समूह जोड़ा॥ 
जब तक हैं प्राण मेरे तन में, में मजंगा भव-भय-मंजनको । 
जन-मन-रंजन, खल-मद-गंजन, सुखदायक,अखुर-निकंदन को ॥ 
फिर सहा भयानक पातक है, रेयद के जी को कलपाना । 
तेने उप का सुत होकर भी, नहिं धम भूप का पहिचाना॥ 
जा चला जा छुमको छुंह न दिखा, में बिना पुत्र रह जाऊंगा । 
लेकिन जीते जी कभी नहीं, अन्याय मसागें पर घाऊंगा॥ 
क गाना & 

बिन प्रमू को मक्ति नर को जिन्दगी बंकोार 

ब् उत्ती का नाम करता इस जगत से पार 

काम अर मोह आदि के चक्र में नित रहता है जो । 

उसको दर्शन मेक्ष का मिलना महा दुष्वार है॥ 

कह गये है चुद्ध चतढछाते ईं वेद अरु शार्त्न भी । 

पाप है पर पीड़ना अरु पुम्य पर उपकार हं॥ 

मूख नर तन को वथा मत खो जरा तो कुद्र कर। 

ऐला अवसर हाथ में जाता न करम्वर है। 


। 
॥| 


&॥7? 34|, 6५४ ०॥? 
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अतु ज्बतक घ्वास है विश्व'स से उस विश्व के | 
रः *.( बज ब्+ कप जे 
इंश को सुमरो ये सब सारों का एक हि सार है॥ 


मला दुर्मतो कंस में, थी कहां इतनी ताब । 

अस्तु क्रोध कर जोर से, बोला हो बेताब॥ 
बस ज्यादा नहीं छुना जाता, अपनी जबान को बंद करो |. 
झब कंस करेगा _ राज्य यहां, तुम काराणह में पांच घरो॥ 
इस तरह पिता का राज छीन, जा बंठा भट सिंहासन पर । 
एक पापी दुष्ट दुराचारी, उस प्रजा-पोष्य धमौसन पर !| 
रुप बनते हो मनन्‍्त्री मंडल, जो पिछला था सब दूर किया । 
गउ ब्राह्मण हिंसक दुष्शों को, उसकी ऐवज् में थान दिया॥ 
निकली फिर राजाज्ञा ऐसी, हरि नाम न जपने पाय कोई । 
तप थज्ञ आदि सब बंद होयें, तोरथ करने न जाय “कोड 
यदि भूल से भो कोई मनुष्य, थे करता पकड़ा जावेगा । 
तत्काल शिरच्चेदून होगा, जिन्दा न लौद घर आचेगा॥ 
इस किस्म की हुक्म निकलते हो, पुरवासो .. सं।रे दंग हुये । 
कु हलाय गये चहरे पल में, सब रंग तुरत, बद्रंग हुये ॥. 
पड़गये मंदिरों में ताले, यज्ञशालायें चरबाद हुईं । 
'भक्ती का नाम निशान मिथ, राक्षक कृतियां आबाद हुई॥ 
करदिये गुधचर नियत _ कहे, राजाज्ञा के मन वाने को |. 
रकखा इनाम कई लाखों क्रा, संतों का पता लगाने को॥< 

'आते थे जो भक्त जन, ग़॒पचरों के संग । । 

हंसकर करता कंस था, नष्द सभो के अंग 
सबसे भीषण इस पापी ने, एक चधिकालय बनवाया था । 


| | था ऐसा भयदापक्र जिसने नरकों का मान घटाया था। 
अति तेज दुधारी छुरियों की खल ने चर्सिप्रांसी वनवाकर । 
मात हा मर आज उस शायर: मे जता हर यन्त्र, रचा और रखा उसे, उस हस्याग्नह में लेजां कर।। 


शक 


टानां#पोलामकोर-पपिपकक्ररहंपक ० नकली पक ए. कु. 
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जय कोई अपराधी आता; इस यन्त्र पे डाला जाता था | 
जिससे उसका तन पल 'भर में, हुकड़े डुकड़े हो जाता था।॥ 
फरहिं प्रलथ काल सदश अप्नी, हर समय घधकती रहती थी । 
हवनादिक करने वालों का) थे चद आलिगन करती थी॥ 
जिस तरह जंतियां होती हैं, तारों को पतला करने को । 
त्थों ही यहां भी थी बनी हुई, संतों का जीवन हरने को॥ 
धोगियों के हाथ पांव इनके, छेदों में डाले जाते थे। 
जल्लादों द्वारा खिचकर वे) अति दुख से प्राएं गमाते थे॥ 
हरि गुण गाने वालों के लिपे, डसने को भीषण तक्षक थे । 
और सिंह जो पाले गये थे वे, दानियों के जीवन 'भमक्तक थे।॥ 
गिरवा कर लेल कहाहों में, जो गम दृष्टि में आते थे । 
संघ्यावंदन. करने. वाले, तत्काल तल दिये जाते थे॥ 
सिज्नादानी के लिये, थी कीलों की खाद । 
._ लिया उसे झट प्राण को, करते बारा बाद॥ 
लरू आदि लगाने वाले सब, उल्दे कर लदकापे जाते । 
जलती थी. नीये आग सददां, यों यमपुर पहुंचाये जाते॥ 
जिसने उन दिनों धमंशाला, यबनवाई सत्यानाश किया.। 
दुष्टों दाारा चौम॑जिल से, गिरकर प्राणों का हास किया ॥ 
फिर कप यनाने वाले "भी; सूखे नहिं बचने पाते थे । 
बधिंकालय वाले कुयसे को वे; अग्निम स्थान बनाते थे॥ 
जिसने भले से - पुन्य हेतु, जो कहीं जलाशय बनवाया । 
लसको भथुरों नगरी में फिर, जिन्दा न किसी ने लख पाया ॥ 
कहने का तात्पय यह है, अधिकालय का कर नाम अवन ।- 
मय को भय - लगता बीरों के, होजाते अंग शिधिल फौरन॥ 
फिर एक- और दारुंण दुख था, जब जब दोषी मारे जाते । 
सब तब यहां पर सहाराज कंस, सारी रेयत फो बुशवाते। 


.. अत्याचार] कृष्णात्परं क्रिमपि ततल्वमह न जाने १३ 
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दिखलाते उनको अन्त तलक, अपनी संहार क्रिया सारी । 
यों जमाये रखना घाहते थे, अपना प्रभाव उन पर 'भारी॥ 
घाजारों में मथुरापति की, जिस समय सवारो जातो थी । 
सारी रेयत कर नत्र कंध, सिर झुका खड़ो होजाती थी ॥ 
घोड़ों की एवज सें पायी, भक्तों से रथ खिचवाता था । 
उनके थक जाने पर "भी ये, कोड़ों की मार लगाता था॥ 
इस प्रकार इस राज्य सें, सल्लनन पाते केश । 
पापी, हिंसक, निदेयी, करते चेन विशेष ॥ 
इन रात दिनों के हुल्मों को, सहते सहते रेयत सारी। 
एकत्रित हो यदि परामश, करने की करती तेयारी॥ 
तो फौरन ही ये दुष्ट राज, दुलबल समेत तहां जाता था । 
कर देता दिन्न भिन्न सब को, सरदारों को घर लाता था॥।. 
देता फिर उनको खली ये, रजधानी के चौराहे पर । 
रह जाते थे सब मन मसोस, बस घूंट खून फा सा पीकर॥ 
कुछ इने गिने लोगों को तज, नहिं किसी का था विश्वास इसे -. 
केवल अपनी हो श्ुजाओं की, शक्ती की थी बस आस इसे ॥ 
जो अपना धमं कमे तजकर, हसके दल में आना चाहता । 
उसकी ये अद्भुत रीती से, कई तरह परीक्षा करवाता॥ 
मरवाता उसका इष्द मित्र, अथवा प्रिय रिश्तेदार कोई ।ः 
या इष्ददेव की मूरत का, करवाता था अपकार .कोई॥- 
इसमें उतीणें होने वाला, राजा का प्रिय घन जाता धा | 
उसके ऐशो आराम में फिर, घादा न ज़रा भो आता था॥ 
राजाज्ञा भी पूणतः), कहतो थो ये साफ़ | . 
स्पाद सुफेद कुछ भी करे, है सब इसको माफ़।॥ 
श्स आशा से उत्साहित हो, कई दुष्ट दुराचारो पापो। 
बनकर महाराजा के प्यारे; होगये धमं के संतापी॥' 
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इसमें. शंकेटासुरं, अणावते, 
बत्सासुरे, आधा, वकासर अंझ, 
थे 'ऐसे समदांयकर जिससे 
लख इन्हें, मधपुरो बालों को 
इनके सिवास एक ओर बला 
घाता कालो हों तज जग पं, 
था रोब कंस पर भी इेपका 
एक विशाल मग्दिर शत्ती का 
उस कराल काली घूरत को 
लेकिन इस विकद  पुज्ञारिन यर 
इस बला का नाम “पूतना था 
स्थूलकायथ आकऋृतोी . छुधिल 
थे नीच असम्मव बाता को 
माघा से झूप चदलने में, 
पापी अखुरों को मदद और, 
मयथुराधियतों ने दूर. तलऊक, 


तक 


अल कसल-००>«म«>ककन कक नल, 


' 'अनुचर सम रहने लगे, 
मधुरेश की आज्ञा का प्रमाव 
कुछ ऐसा छाया छुट गया, 
जिससे सथुरा को छोड़ समा, 
जा दिपे गुफाआओं में गिरि को, 
होगया देश 
मदर यनगये «माद सच, 
हर जगह चींख़ चिल्लादद का 
' भार्जर मोत का ग- सर, 
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केशो, 


#कर” प्रद बने नरेश सब, 


आसार अभ्रप्ट, ज 


 ब्योमाछुर, भटमानी । 
चघसुक प्रलप्व अधकी खानी॥ 
लय सी सनम भय पाता था । 


डर के सारे गश आता था॥ 


इप्त पुर में निवास करती थी । 
सर्द यान क्िप्ती का घरती थी ॥ 
अतंएब कोय से धन लेकर । 
बनवाया था यछुना तद पर॥ : 
जो लख्ता दहला जाता था | 
ऋझुछ भी न अमर हो वाता था ॥ 
'कालो सम थी यह भी काली । 
मदिरा भर रहती मतवाली।॥ 
समन्‍्सव कर दिखला देती थी । 
अति अद्भत शक्ती रखती थी ॥ 
य रहित पूतना के द्वारा । 
करलिया विजय भूतल सारा ॥ 
हार युद्ध में मान । 
कंसहि अधिपति जान ॥ 
आतंक बुरे ब्यवदोरों. का । 
सब नेम भक्त परिवारों का॥ 
आ,जां सें अश्र॒गिराते हुये । 
चुप के डर॒स ददलात हुये॥ 
पल का नाम निशा न रहा । 
करने का यज्ञ मक्का न॑ रहा ॥ 
देवा था दृश्य बन दिउलाई । 
रहता सब पुर म दुग्बदाई॥ 


। 


न 


शक 
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'इनमें . शंकेटासुरं, अणावत, केशों, व्योमासुर, मटठमानी । 


' भधुरेश” को आज्ञा का शरमाप आतंक बुरे ब्यवहारों-का । 


है 
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वत्साखुरं, आधा, वकाठुर अंरु, घेलुक पलम्य अबकी खानी॥ 
थे 'ऐसे 'मयदांयके जिनसे, मय भी मन्रम् सथ पाता था । 
लख इन्हें, मधपुरो वालों को डर के मारे गश आता था॥ 
इनके सिवाय एक और बला इस पुर में निवास करती थी । 


| माता कालो हो तज जग पं, नह यान छिप्ती का घरती थी ॥- 


था रोव कंस पर भी हेयक्रा अलएच कोप से घन लेकर । | 
एक विशाल मन्दिर शक्ती का बनवाया था यघुना तद पर॥ ' 
उस ' कराल काली घझूरत को जो लख्ता दहला जाता था । 
लेकिन इस विकट  पुजारिन १र छुड भी नअपर हो पाता था ॥ 
इस बला का नाम “पूतना था कालों सम थी यह भी काली | 
स्थुलकाय. आक्ृतोी कुशथ्लि मद्रा श्र रहती मतवाली॥ 
ये नीच असम्मव बात। को, सन्‍्मव कर दिखला देती थी । 
माया से रूप बदलने में, अति अड्त शक्ती रखती थी ॥ 
पापी असुरों को मदद और, जय रादित पूतना के द्वारा । ; 
मथुराधिपतो ने दूर. तलक, करलिया विजय भूतल सारा ॥ | 
#कर” प्रद बने नरेश सव, हार युद्ध में मान । 
' अलुचर सभ रहने लगे, क#सहि अधिवतिजान ॥ 

। 
कुछ ऐसा छाया बूंद गया, सब नेत्र भक्त परिवारों का ॥ 
जिससे मथुरा का छोड़ सभा, अ,ला से अअभ्र॒ गिरते हुये । 
जा दिपे श॒ुफाओं में गिरि की, उप के डर से ददलाते हुये ॥- 
होगया देश आचार जअप्ड) जप तय कानाम निशानरहा । 


| मदर बनगये «माद्‌ सवत, करने का यज्ञ मका ने रहा॥ 


हर जगह चीख चिल्लादद का दूताथा दर्म बन दिउलाई । 


' बाजीर सोत का ग- ता सब पुर न दुखदाई।॥ 











५ अप खा त्पर-स्प्तिपि तल्नमहं ज् जाने १३ 





कम अत्याचार] 
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--: - चैसा “दिंवता था मनह, मंथुरापुरी - मारते. 
“ - कंसरूप- में' काल ने जीजचा हैः अवतार ॥; 
'थी हिम्मत नहीं किसी में मी जो कहता कुछ #फसे जाकर। ' 
संघ शिष्ट पुरुष लख घछे हानि रोते थे बन्म दिल के अन्द्र-॥ 
'घोंहो' कुछ दिवस बोतने पर अखिर एक वक्त ऐसा आया.। 
कई सास तेलक नप दूतों ने कोई दोषो,न परकड़-पाया-॥ 
थें देख कंस ने हृदय में ऐसा अंदाज, लगा -डाला। 
होंगपा ध्येय पूरा मेरा, जो सोचा था वो कर. डाला॥ 
अब शीघ्र अमरपुर में चलकर, देवों से भिड़ जाना चहिय्रे। 
। करके उनको परास्त रण में निज सिक्का बेठाना चहिगे॥ 
यज्ञादिक्त से किसी को, मिल न फैंशल:-जेग । 
अस्तु सभो को होथंगा ह्वलता काः रोग॥ 
ऐसा बिचार कर राजा ने घंत्री नंडल को 'घुलवाया। 
' और जो कुछ सोचा था दिल में, वो सारा कित्सा समझाया।॥ 
होगये अरूर खुश हो तयार, इतने में हरिशुण गाते हुए । 
आपईहँचे देवशपी. नारद वीणा अतिपघथुर बजाते हुए-॥ 
अभिप्राय कंस का झुन करके, बोले.क्या करते हो राजन । 
मानवी शक्ति . से बाहर है, पाना सुरपुर. का सिंहासन ॥ 
विना तपस्या के नहीं, सिद्ध होय ये काम-£ 
हूठ वश यही गये वहां, दुख होगा परिणाम॥ , 
हो जाते हैं तत्काल नए जेसे ओले नम'से गिरकर 
त्योंही तुम भी नस जाओगे यदि करी चढ़ाई खुरपुर पर") 
फिर आयेगो क्या काम तेरे यह्यं एकन्रित दौलत सारी । 
अतएव' वचन तेरे छुनकर मत करो स्वर्ग की तैयारी ॥ 
इतना कह नारद छुनी होगे अन्तरब्यान.। 
तज विचार जप छुप हुआ, ऋदना ऋषिकामान॥ , , 


| 
| 


न ब>- जमया. 


.] 
(]॒ 
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दिदयी कंस के जुल्मों को. सहते सहते ब्याकुल होकर | 
बेजारी भूमी धवराहे, और लगो सोचने हे इेश्वर ॥| 
कया करूं कहां जाऊं किसको, अपनी फ़योद सुनाऊं में। 
है हदथ ! बता लही केसे, इस घावकोी औषधि पाऊं मैं ॥ 
जब कुछ न हुआ तब एक रोज, गौ का स्वरूप करके धरती । 
अति दुखित हृदय से रोतो हुई, पहुँची सुरपुर गिरती पड़तो ॥ 
जब गई इन्द्र की सभा में ये, देखा बडे हैं सुरसारे। 
यन्न; वरुण, कुघचेर, यक्ष, किन्नर, गंधव आदि सब मन मारे॥ 
और मध्य में रसन सिंहासन पर, आरानासीन हैं. सुरराह। 
लेकिन इनके घहरे पर 'भो, छा रहो अमित व्याकुलताई ॥ 
लख सबकी अस दशा, भूमी शोश कऊ्ुकाय | 
नतमुख कर ठाड़ी रही, तय बोले सुरराय | 
भूमी इस दीन अवस्था में, किसलिये यहां तू आई है। 
कहदे झटपट संकोच छोड़ केसा संदेशा लाई है॥ 
तेरी नाहुक हालत लखकर, आता है अतिशय तश झुझे । 
झतएबं कहो कारन क्या है, क्‍यों दिया है तूने दश मुझे॥ 
-. भूमी बोली आपसे, कहूँगी सारा हाल। 
पर पहले यह तो कहो. तुम क्‍यों हो बेहाल ॥ 


_ किसलिये रंग बद्रंग. हुये, क्यों तनकी युति कुम्हलाई है। . 


चहरे का तेज गया कितको, किसलिये उदासी छाई है॥ 
मैं तो दख पाकर आई थी, अपनो दुख कथा सुनाने को | 


; पर यहां भी दुख का राज देख, तेयार हुई हैं जाने को॥ 


लेकिन सुरपति कर कृपा, दीजे मोहि. बताय। 
क्या कारन है आपका, रहा बदन सुरभाय।॥ 
बोले सुरेश जबसे कि शुरू, खल झऋंस के अत्याचार हूये। 


, हबषसे बस मत पूथों जो कुछ, हम लोगों के आसार हुये॥ 


सजा “पायल्माबॉडेंग४ एक अलता 2० कान "२ कब >--न मान; 
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वन गया है सधुपुर नरकालय) पापी मनमानी करते हैं 
फिरते हैं अद्भबत 'मेष बना, नहिं ज़रा किसी से डरते हें ॥ 
मय रहा है हाहाकार वहां, देवी लीला सब 'मंग हुई। 
प्रारम्भ हुए दानवी कुस्थ, थे लखकर वुद्धी दंग हुई ॥ 
प्राणों के डर से भक्तों ने; कर दिये हैं बंद हवन सारे। 
होगई इतिश्री जप तप की, मिद गये पिन्न तपन सारे॥ 
जा छिपे हें सब गिरि खोहों में, वलि भोग न हम कुछ पाते हैं । 
बस इसी से हम गत तेज हुये, दिन दिन होते ही जाते हैं॥ 
झतएव . हये एकन्र यहां, कुछ परामश करने- के लिये। 
झरू सोच रहे हें जाय वहां, कहें किसे दुःख हरने के लिये ॥ 

अब तू भी कह, हो रहे; अअपूर्ण क्‍यों नन। 

लक्ष बनी किसद!ख की, खोकर सारा चन॥ 

कहा भूमि ने बात जो, तुम्हें दे रही कष्ट । 

उसी ने हे स्वगोधिपति, करी बुद्धि मम नष्ट ॥ 
उस दुष्ट नारकी सूरत के, हाथों से अतिशय दुख पाकर । 
झाई हूँ शरण तुम्हारी में, इस दीन वेष में घबराकर॥ 
पर यहां आने से ज्ञात हुआ, तुम सबको भी है मज़ वही । 
अस्तू जिससे अब रोग मिटे, अख्प्यार करो बस तज़ वही ॥ 
फिर ये भी तुम निश्यय मानो, यदि शीघ्र न कोई यतन हुआ। 
तो तुम लोगों का भी सचझुच, बस स्वगलोक से पतन हुआ ॥ 
कारण कुछ 'भोग न मिलने से, तुम दुबंल होते जाते हो। 
हस तरह चलेगा कितने दिन, कया अबकल कभी लगाते हो ॥ 
रिपुओं को मालुम होते ही, यहांवालों की दुर्बलताई। 
ये फोरन घावा कर देंगे, सब कुछ ले लेंगे वरियाई॥ 
अस्तू जितना भय छुकको है, उससे कम तुमको 'ी है नहीं । 
इसलिये जल्द चेतो व यत्न, इस दुख का करने चलो कहाँ॥ 
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2६ कृषाहतु भगवान एवयम्‌ [ श्रामड्रागबत 





लज ज्सजिजल 





जिदयी कंस के जुल्मों को सहते सहते ज्याकुल होकर | 
बेचारी भमी घबराहे, और लगो सोचने हे इेश्वर ॥ 
कया करू कहाँ जाऊं किसको, अपनी फ़योद सुनाऊं मैं। | 
है हृदय ! बता टाही कैसे, इस घावकी औषधि पाऊं में ॥ 
जब कुछ न हुआ तब एक रोज, गौ का स्वरूप करके धरती । 
झति दुखित हृदय से रोतो हुड्े, पहुँची सरपुर गिरती पड़ती ॥ 
जब .गई इन्द्र की सभा में ये। देखा वे हैं खुरसारे। 
'यन्न; वरुण, कुघेर, यक्ष, किन्नर, गंधवे आदि सब मन मारे ॥ 
और सध्य में रत्न सिंहासन पर, आसनासीन हैं सुरराहे। 
लेकिन इनके 'चहरे पर 'भी, छा रहो अमित व्याकुलताई ॥ 
लख सबकी 'अस दुदेशा. भूमी शीश कुकाय | 
नतमसुख कर ठाड़ी रही, तय बोले सुरराय | 
भूमी इस दीन अवस्था में, किसलिये यहां तू आई है। 
कहदे फटपद संकोच छोड़ केसा संदेशा लाई है॥ 
तेरी नाऊक हालत लखकर, आता है अतिशय तश झझे | 
झंतएय कहो कारन क्या है, क्‍यों दिया है तूने दश सुझे॥ 
-. भूमी बोली आपसे, कहँगी सारा हाल। 
त पर पहले यह तो कहो. तुम क्यों हो बेहाल | 
' किसलिये रंग बद्रंग हुये, क्यों तनकी द्यूटि कुम्हलाई है। . 
' बहरे का तेज गया कितको, किसलिये उदासी छाई है। 
हैं तो दुख पाकर आई थी, अपनो दुख कथा सुनाने को। 
। पर यहां भी दुख का राज देख, तेयार हुईं हैं. जाने को॥ 
। लेकिन सुरपति कर कृपा, दीजे मोहि' बताय। 
। क्या कारन है आपका, रहा बदन सुरभाय।॥ 
बोले सरेश जबसे कि शुरू, खल कंस के अस्याचार हुये। 
। बसे बस मत पृथों जो कुष, हम लोगों के आसार हुये॥ 
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वन गया है मधुपुर नरकालय, पापी मनमानी करते हैं। 
फिरते हैं अद्धत 'मेष बना नहिं ज़रा किसी से डरते हैं ॥ 
मय रहा है हाहाकार वहां, देवी लीला सब 'भंग हुई। 
प्रारम्भ हुए दानवी कुस्य, थे लखकर वुद्धी दंग हु्डे॥ 
प्राएों के डर से भक्तों ने, कर दिये हें बंद हवन सारे। 
होगई इतिश्नरी जप तप की) मिट गये पिन्न तपन खारे॥ 
जा छिपे हैं सब गिरि खोहों में, वलि 'भोग न हम कुछ पाते हैं । 
बस इसी से हम गत तेज हुये, दिन दिन होते ही जाते हैं॥ 
अतएव हुये एकत्र यहां, कुछ परामश करने- के लिये। 
झरू सोच रहे हैं जाय वहां, कहें किसे दुःख हरने के लिये॥ 

अब तू भी कह, हो रहे, अश्रपूण क्‍यों नेन। 

लक्ष बनी किसद॒ः/ख की, खोकर सारा चन॥ 

कहा भूमि ने बात जो, तुम्हें दे रही कष्ट । 

उसी ने हे स्वगोधिपति, करी बुद्धि मम नष्ट ॥ 
उस दुष्ट नारकी मूरत के, हाथों से अतिशय दुख पाकर । 
झाई हूँ शरण तुम्हारी में, इस दीन वेष में घबराकर॥ 
पर यहां आने से ज्ञात छुआ, तुम सबको भी है मज़े वही । 
अस्तू जिससे अब रोग मिदे, अरूत्यार करो बस तज़ वही॥ 
फिर ये भी तुम निर्यय मानो, यदि शीघ्र न कोई यतन हुआ | 
तो तुम लोगों का भी सचझछुच, बस स्वगलोक से पतन हुआ॥ 
कारण कुछ भोग न मिलने से, तुम दुबल होते जाते हो। 
इस तरह चलेगा कितने दिन, क्‍या अटकल कभी लगाते हो ॥ 
रिपुओं को सालुम होते ही, यहांवालों की दुर्बलताई। 
थे फोरन थधावा कर देंगे, सब कुछ ले लेंगे वरियाई॥ 
अस्‍्तू जितना 'मय छुकको है, उससे कम तुमको भी है नहीं । 
ट इसलिये जल्द चेतो व यत्न) इस दुख का करने चलो कहाँ॥ 
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श्द् कृष्पत्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ [ श्रीमद्भा गबत 





४ गाना # ४ 
हाय किसको सुनाऊं कहानी, तन गई हूँ में दुः्य से दिवानी । 
निश्चर प्रबठ भय जग भीतर करते हैं मनमानी | 
पापात्ता का मान मिछत है पाते संकट ज्ञानी ॥ 
पुक्षादिक के मार से मुझको होत नहीं रानी | 
पर इक हृरिद्रोहदी से सुरपति होती हद भति हानी ॥ 
शीघ्र उपाय करो, हों जिसते नठ्ट सभी दुखदानी । 


यरना रसातछ जाती हूँ में ह सुरश गुणखानी ॥ 


ऊ 
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- देव सभा में छागया, सन्नाटा तत्काल । 

कुछ स्थिर नहिं हो सका, हुआ हाल वेहाल॥। 
इतने में देवयोग से तहां, आओ देव-ऋषि नारद आये। 
लख यहां का करुणाजनक दृश्य, आंखों में आंख मर लाये।॥ 
रख एक तरफ अपनी बीणा, अति सहानुनती दरसाते। 
बोले हे सुरों, सुरेश, भूमि, क्‍यों आप दुखित दृष्टी आते॥ 
मांलुम होता है भूमी पर, कर रहा कंस अनरथ 'भारी | 
बस इसीलिये बन गाय रूप, आई है पथ्वी वेचारी॥ 
अच्छा घर ध्यान सुनो तुम सब, में एक उवाय बताता हूँ। 
इससे छुटकारा पाने का) जो रस्ता है समझता हूँ॥ 

च्रद्मदेव के पास चल, करो सभी फरियाद। 

आशा है उस लोक में, होगी पूण झुराद॥ 
ये सलाह पसंद हुईं सबको, सब मिलकर साज सजाने लगे । 
चतुरानन को खुश करने को, कई तरह की वस्तु जटाने लगे ॥ 
सबसे पहले सामान लिया, अचन, वंदन, अरू पूजन का। 
फिर किया इकट्ठा मनमोहक, सुखदायक साज सुगायन का ॥। 
विद्युत सम चंचल नृत्य चतुर, उर्वशी आदि लीं छबि राशी । 
चल दिये खुशामद्‌ करने को, यों खुशामदी सुरपुर बासी ॥ 
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आगे आगे श्री. नारद छुनि, नारायण नाम सखुनाते हुये । 
चल रहे थे पुलकित हो मन में, मनमोहन बीन बजाते हुये ॥ 
पीछे | सब देवों का समूह, भूमी युत दृष्ठी आता था। 
तिश्ुवन पति का अयतापहरन, जग पावन नाम सुनाता था॥ ' 
इस तरह थे सब चलते चलते, कुछ दर मे ब्रह्म-लोक आय । 
वहाँ का अनुपम सोंदय देख, आनन्द मज्न हो पुलकाये॥ 
देखा वह लोक मनोहर है, जहां जरा रृस्यु का नाम नहीं । 
मद, मोह, लोभ, क्रोधादिक का, है किसी जगह भी ठाम नहीं ॥ 
रवि के प्रकाश की एवज सें, वहां ब्रह्म तेज द्रसाता है । 
जिस तरफ हृदय जा लगता है, बस वहीँ अटठक रह जाता है॥ 
फ्रि सभा भवन की सुन्दरता, अद्धत है अचरजकारी है 
जिसका वणणन करने में विफल, होगईं “गिरा” बेचारी है॥ 
एक तरफ ऋषि मुनि ठिके हुये, अध्यात्म तस्व चिन्तन में हैं । , 
ओर तरफ दूसरी सिद्ध पुरुष, इश्वर के आराधन में हैं॥ 
दोनों के मध्य खुखासन पर, सुन्द्र म्ग चम बिछाये हँये । 
बठे हैं सुख से ब्रदायदेव, मगवान का ध्यान लगाये हये।॥ ; 
देख सतोगुण तत्व का, यहां परिपूणं विकाश | ' 
हुई सुरों की भूमियुत, सुख मिलने की आस ॥। हे 
फिर ब्रह्म सभा में जा सबने, विधिवत विध का पूजन ठाना । 
हो ह्षित दूंड प्रणाम किया, सारा दुख गया हुआ जाना॥ , 
इसके पीछे अपसराओं ने, सन हरन रृत्य को दिखलाया । 
किन्नरों ने भी अति कौशल से, बाजा बजाय खुख पहुंचाया ॥ 
फिर गाना गाने में सखुदक्ष, गधवाँ की वारी भ_आाई। 
वा गाया, बुत बन गये सभा, ऐसी चतुराइ दि्खिलाई॥ 
अष्टा को इस भांति से, भक्ति भावदिखलाय । 
करन लगे स्तुति सकल, सुरगंय शीश भुकाय ॥ 
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है सत्य लोक पति, पितामहा, हे विधी, विधाता, चतुरारन ! 
हे कपम्मल पुत्र, हे गिराजनक, हे वरदायक, है कमलासन॥। 
है सातद्वीप नव खंड आदि, अिलोकी उपजाने वाले | 
है यज़॒वेंद, ऋग, श्याम, अथव, के ज्ञान को फेलाने बाले॥ 
हम सकल देवता 'भूमि सहित, प्र शरण तुम्हारी आये हैं । 
हो रहे हमारे हृदय 'भज्न, खल कंस ने बहुत सताये हें ॥ 
क्‍ ८बिध” बोले कुछ तो कहो, केसे अस्याचार । 

किये कंस ने लख जिसे, हुये आप लाचार ॥| 

ये सुन सुर तो चुप रहे, एथ्वी शीश भऋुकाय । 

बोली भगवंन क्‍या कहं, कुछ वरना नहिं' जाय ॥ 
उन दुखदायक बातों का दृश्य, जिस समय ध्यान में आता है । 
। होता है हृदय, सब ज्ञान लुप हो जाता है॥ 
भारत के कोने कोने में, सब वर्ण धम से हीन हुये । 
आश्रमों का नाम निशान मिटा, पाखंडी परम प्रवीन हुये॥ 
श्रुति वंचक सारे बिप्र घने, न्प रेयत को कलपाने लगे । 
प्यापार में शूंठ हुईं पंदा, सेवक साहबी जताने लगे।॥ 
वेदादि अन्य होगये लुप्त, सब कल्पित धम निभाते हैं । 
ल्ुण 'मंगुर जीवन पर मानव, गरमाते हें इतराते हैं॥ 

यश पाने की चाह से, करते दानी दान । 

गौ द्विज सेवा हट गईं) मिटा बड़ों का मान॥ 

उल्दी वायू चल रही, है सब की मति अ्रंष्ट । 

परमारथ पर होगई) सारी श्रद्धा नछ॥ 
होगये हवन यज्ञादि बंद, तंपेण जप तपशुभ काम सभी । 
इस कारण पितु व देंवों का, होगया नष्यद आराम सभी॥ 
बरपा पर भी अति असर पड़ा, एक बूंद गिरी नहिं भूतल में । 
जरखेज़, जमीन हुई. ऊसर, उपयन परिणित है जंगल में॥ 
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जितने भी खोदे काम प्रभु, जग में सुनने में आते हें । 
वे पूर्णतया वजमण्डल में, एकत्रित देखे जाते हैं॥ 
मसलन नर हत्या, षाल हस्या, हत्या स्त्री, गड माई की | 
विप्रों की, हरि के भक्तों की, योगियों की,ऋषि सुनिराह की ॥ 
करते हैं निश दिन दुष्ट लोग, विश्वासघात भी चालू है। 
भोरी झअन्याई भूंठः छह, सत का न कोई भी पालू हे॥ 
होगई वेद सथोद. भंग, शास्रोक्त कथायें गल्प हुई'.। ; 
बणोअश्रम घमे पताल गया भक्ती में इच्छा स्वए्प हुई ॥ . 
सन्‍्मान पिता माताओं का, पुत्रों ने चित से खुला दिया । 
शिष्यों ने निज गुरुओं फो भी, आदर देना सब बंद “किया ॥ 
छुटा अतिथि सस्कार. सब, छाया गये अपार । 
आड+बर का है यहां; गमोंगमे. बज़ार॥ 
में तुम्हें गिनाऊं कहां तलक, बेहद पाप का जोर बढ़ा । 
सहने में जब असम हुई, तब घबरा कर यहां पांव घरा ।। 
इझस्तू अब शीघ्र उपाय करो दुःखों से छुके छुड़ाने का । 
घरना दो हुक्म हे वेद-ननक, तत्काल रसातल जाने का॥ 
उदगार अवण कर भूमी के, अति दुख पाया चतुरानन ने । 
करके कुछ देर विचार फेर, यों फरमाया कमलासम ने॥ 
पुत्री | है काम सखुपुद मेरे, केवल दुनियां पेदा करना । 
हसको तज तोनों काल में भी, नहिं और काम में चित धरना ॥ 
संहार काये का समावेश, तब कारज में हो जाता है । 
ये है मम शक्ती से बाहिर, अस्तू लाथार विधाता है॥ 
हसलिये चलो सब संग मेरे, जग के संहार अधीश्वर पे । 
देवादि._ देव, केलाशपती, जिपुरारि, अिलोचन, शंकर पे | 
आशा हे हसको दुखी देख, थे विुख नहीं लौटावेंगे । 
यथा तो भारेंगे दुष्ठों को, वा और उपाय बलाकेंगे।॥ 
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कि है कप 


वे आशुतोष कहलाते हें, जल्दी मसन्न होने वाले। 
अतएव उन्हीं की शरण चली, दे भूमी हे सुरपुर वाले॥ 
यों कह सबको संग लेकर विध, ओऔी इंश का ध्यान हृदय में धर । 
चल सत्य लोक से जा पहुंच, कुछ ही देरी मं हिमालय पर ॥ 
कैलाश धाम अवलोकन कर, अक्षय चद के नीचे आये । 
लेकिन 'सगवान भूतपति के, दशन न इन्हें होने पाये॥ 
ये लख ब्रह्मा ने सुरों सहित, गिरजापति की स्तुति ठानी । 
हो मस्त बजाने लगे बीन, ओदेव-ऋषी नारद ज्ञानी] 
भंज' उठी गिरिराज पर, वीणा की कऋनन्‍्कार । 
वजीवन सा आगया, जिसस विनय मंभ्कार ॥ 
कुछ ऐसा अह्भत सभा बंधा, इस ग्रक्रार की मस्तो बाई । 
| होगये सम्न अज, सुर, सुरेश, सुधि तनो बदन की विसराहई ॥ 
बीणा' पर कर छुति नारद्‌ के, बस चलते दर्शी आते -थे । 
| और-सकल देवता बिनय शब्द, फेवल झुख द्वारा गाते थे॥ 
| क्योंके टथे होले जाते थे, बस हत चेतन धीरे धीरे॥ 
| होरंहे थे प्रगभः समाधी के, इनमें लक्षम धीरे घोरे॥ 
| ऋन्‍कार में नारद बीणा की, पहिले जितना अव ज़ोर न था -। 
| भ्राथनो ध्वनी भी हलको थी, घरारम्भ काल का शोर न था॥ 
| आखिर कुछ देर बाद सारे, होगये अरूुधरुधिखोकर के-। 
घीएा व प्राथना बंद हुई, रहगयथे सभी बुत होकर॑के॥ 
“ जाने क्वितनी देर तक, थे रहते खामोश । 
- इतने सें एक शब्द ने, किया इन्हें बा होश ॥ 
वो शब्द हुआ था “जय नटवर”, जिसने कि होश था पहुंचाया -। 
बबुल गये नेत्र खहसा इनके, एक सुन्दर दृश्य नजर आया ॥ 
क्या लखा उसी बद के नीचे, झूंग आसन सुभग विदाये हुये । 
गिरजा-पति सुख से बढठे हैं, गिरराज-सुता उर लाये हये॥ 
/अरलिटम अल लीलिदक .. मजेज जम ललजर शा कर हो अनन्त तन मील किक व मसल पक िकी। 
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हिंमगिरि समान अतिछविनिधान, है गौर वर्ण अ्िपुरारी.का। 
छख जिसे मदन-मद-मधित होथ, ऐसा है रूप पुरारी .क-॥| 
मस्तक पर सुन्दर जथा जूद, गंगा, के सहित खुहाता , है-। 


उन्नत लिलाद पर कांतिवान, श्री बालचद्ध दरसाता हैं. 


चपला सम घपल कुण्डलों की, आमा कानों में छाय रही । 
लख शुत्र नेत्र सरसिज शोभा, छविहीन दृष्ठि में आय रही ॥ 
विष पान का वह नीला निशान, भरी नील कंठ गल धारे हें । 


अंगों में अमित सुजंग लसें, ओर छुंड माल स्वीकार हें:॥, 


. राज़ रहा है हाथ -में, शूलपाणि -के शूल ॥., 
: पल में तीनों ताप जो, करता नछठ समूल ॥ 
फिर तन पर 'भोले बाबा के, अलुपप्त सभ्त है लगी हुई 
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जन 


हकुष्य] 


यज रही है डमरू झूदु स्वर से, हरि नाम सें रसना पगी हुई। | 


है तेज अनेक आदित्थों सम, दी न जहां ठहरती है । 
सुसकान मनोहर आनन की) मन में अति मोह उपजाती है ॥ 
सफक्तों के प्यारे आशुतोप, खुर ओष्द मदन दहने वाले । 
जगदीश इश की प्रति सूरत, रूष्यी का लय करने वाले॥ 
अस उमापती के दशन कर, सुरराज सहित झुर हरषाये । 
अतिहित से दंड प्रणाम किया, उठ कर जय जयकारे गाये॥ 

प्रमाभ सयथ नेन थे, एलकित जिनकी देह । 

ऐसे सुर करने लगे, विनती सहित सनेह ॥ 
हे चिन्मय चेष्टा रहित देव, हे चिदानन्द चिद्रप पमो। 
चतन्प चराचर के स्वामी, है चन्द्र चड़ जग भ्रूप प्रभो ॥ 
है अविनाशों, हिमभिरि वासी, खुखराशी, काशी के ईश्वर । 
हे मोत्त रूप, आनंद स्वरूप, मव कप हरन, मक्तन सुखकर।॥। 
हैं आप काल के महाकाल, विकरालवशान्तकृपालु मी हैं । 
इच्द्रियातीत सर्वेन्द्रि सहित, दुखियों पर नाथ दयालु नी हैं ॥ 


किन खली नलककक «3 








| अधबनयननपबच्प 3०. 








च्- अगर (0३2 घटअम्यआम००१७७पटाहूए-१०००कर ०० गुाह 





कं 

























कृष्णस्तु मगवान सयम्‌ [ अ्मक्भागबत 





>अककतानकलपल- परयानवबनीननवन» + नन9क पाना पवन क न नकज ननन ० 4५ बकनकनन न नल नन तन न ननतियननिन न 3 बनने +५ तप पिन + 4 कलम बन न नमन जलन नाना; गधा नसि न यन नजन नल ज न्‍लभख।भज किन ल्‍ डीजल डक ज तल ली नी नल च बन. 
५०००-०० 5 जा ५ध७८४५५५४७५७+४६५४७०१५५५४५५०४५५४० ४० ७०. ७५ ५० ६४ ४५ ६५ ५४४४५४४७७ ४८७०४ ४८ 3५ ६० ६७४ 3क जम कक ७ जम ५४ ५४ ७+ ७० 








है संत सुखद अ्िपुरारि विभो, हम सादर शीष भुकाते हैं । 
हजिये प्रसन्‍न दास गिन कर, आरत हो विनय सुनाते हैं॥ 
इस दुनियां में जब लॉ मनुष्य, नहिं ध्यान तुम्हारा घरले हैं । 
तब लों क्‍या वे भवसागर से, हे शंकर पार उतरते हैं॥ 

अस्तु शीघ्र किरपा करो, अपनाओ शशिभाल । 

झसुरों के करसे हुआ, प्रभो हाल बेहाल॥ 
हमको न ज्ञात है योग यज्ञ, नहिं विधिमसालुम आराधन की। 
कमि किया नहिं अचेन वंदन, शिक्षा न मिली कुछ पूजन की ॥ 
यदि सीखा है कुछ हमने तो, थे सीखा शीश कआुका देना । 
निज्ञ इच्टदेव के चरणों की, पावन रज नाल लगा लेना॥ 
है शुल पाणि नाशन समूल, तिहुंशूल जगत के 'मयदाई । 
है शशि-शेखर के अजर अमर, आये हैं आपकी शरणाह।॥ 

दया दृष्दि कर देखिये, हरिय सकल संताप । 

करिय कृपा कर सोह अब, धम न दावहि पान॥ 

# गाना # 

नमामी शमौशान शंकर नमामी, नमामी जिलोचन नमो गौरि स्वामी | 

चिदानंद भानंद रूप निरीहं, नमस्ते गुणातीत जन पूर्ण कामी || 
सताथा द भसुरों ने भूर्मी सुरों को, दुखित दो छ३ तुम शरण सौरुय घामी | 

कृपा कर कपाढं अभय दान दीजे, यही मांगते वर बिभों नंदिगामी।॥ 

०-० ण्थ-:> (८0 (२००++«_न्‍ 

पशुपति ने घुलकाय कर, दीन्हा आशीबोद । 

यथा योग्य सन्‍्मास से) किया सभों को शाद॥ 
फिरि पिनाक-घर पूछने लगे, हे कम्लज, सुरगण, सुरराह | 
हे भूमि किसलिये तुमने यहां, आने की मन में ठहराई ॥ 
बेभव सम्पन्न जगहों को तज, इस निजेन हिमगिरि पर्वत पर । 
मुझ सम एकान्त वासि योगी, के समीप आपे हो क्‍यों कर॥ 


््च् 
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कंस अत्याचार] कृष्णात्परं किमपि तत्वमहं न. जाने २४ | 


अच्छा बोलो संकोच छोड़, कौनसा तुड्हारा काम करू । 
कैसे हो तुम्हरा चित प्रसन्‍न, किस तरह तुम्हारा दुःख हरूँ।॥ 


ये सुन सष्ठा ने कही, इनको कथा तमतामः। के 
जिमि हाथों से कंस के, हुआ नष्द आराम॥ 


फिर बोले जब हम सह न सके, तब शरण, आपकी- आये हैं । 
हे पंच बदन कर दुष्ट दमन) दुख हरो देव दुख पाये हैं॥ | 
मेरा तो करतव है 'मगवन्‌, बस केवल सृष्टि बनाने का । । 
असुरों के निधन काय में प्रछ मेरा बल काम न आने का॥ 
ये शक्ति आप में हे स्वामी, सभयों को अभ्नय बना: देना । 
वो दृष्ट कंस तो चीज़ हे क्या) सारा ब्रह्मांडः हिला देना॥ 
घारन कर चित में यही बात, में पास तुम्हारे आया हूं । 
भयभीत भूमि सुरगण सुरेश, गंधवोदिक, संग लाया हूं॥ 


अति दुख पाकर शरण में, पड़े तुम्हारी नाथ । 
दया दृष्टि से देख कर, करिये अनाथ सनाथ ॥ 
हुये शिवायुत शिव दुखी, सुन देवों के. बन । 
कुछ विचार करंते रहे, मूंदे दोनों नन ॥ 


किर नेत्र खोल संबोधन कर, कमलासन को केलाशपलोः । 
यों बोले बिपत तुम्हारी लख, नहिं रही हमारी धीरमती'॥ 
हमसने विचार कर देखा जो, बस यही समझ में आता: है । 
हूं वहां ब्रह्म शिव का भी शिव, घाता का पं विधाता है॥ 
हाथों की कठ पुतली समान, हम तुम सब हैं उस नदवर की । 
जिस तरह नचावे नाचते हें, आज्ञा पाकर विश्वंभमर की॥ 
अस्तू बिन उसकी शरण गये, दुख से होगा उद्धार नहीं.। 
जिस तरह आप असमरथ हैं सब, में भी हूं बस माकार भहीं। 
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झतएवं मेरी तो'शय है ये, अय क्षीर सिंधु घलना चहिये । 
कद्मीयुत लद्मी जीवन के, दशन सहपे करना चहिये॥ 
उत विश्नू ने कहें एक चार, अवतार धार खल मारे हैं । 
सत धर्म पुन थापन करके, भूमी के दुःख निवारे हैं॥ 
इस वक्त 'सी केवल उनफो ही, अपना सचा सायक जानो । 
जा पड़ो व्वरण की शरण में सब, और दुख को गया हुआ मानो ॥ 


था तो वे अवतार धर, करें फंस संदार | 
अथवा और उपाय से, होय भूमि उद्धार॥ 


धों. कह गिरिवासी कैलाशी, भगवान शम्भु सवको लेकर । 
_ बजदिये क्वीर निधि की जानिब, हरि की भिय मूर्ति हृदयमेंधर ॥ 
| इस देव मंडली में शिव के, मिलने से नवजीवन आया | 
होगये प्रसक्ष हृदय सपके, रोमांच सकल तन में छाया॥ 
मंगलसय नाम जगसपति का, हो मग्म सभी सुर गाने लगे । 
ज्यकार का ऐसा शब्द किया, सारे भूघर थरोने लगे॥ 


बार यार जय घोष कर, सुमिर पिश्नु गुशरास । 
घरली मण्डली शीघ्र ही, पहुंची पयनिधि पास ॥ 


मीतर जाकर सबने देखा, मणिमय सुन्दर सिंहासन पर । 
कम्तलापति सुख से बेठे हें, र्नाभूषण तन घारन कर ॥ 
है रूप चतुसुज डेश्वर का, एक कर में चक्र सुदर्शन है। 
बाकी .तीनों में शंख गदा, ओर पद्म का पुष्प सुहावन है।॥ 
मरतक पर अनुपम फ्रीट सुकुट, कानों में कुडल दमक रहे । 
पीताम्बर से है बदन ढ़का, माला के मोती चमक रहे॥ 
पंकज सम कोमल हाथों से, श्री लक्ष्मी चरन दबाती हैं । 
कत्व कोदि काम सम छूषि तनकी, छवि भी मन मे शरसाती है।॥ 
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मनन्‍्द मन्द सुसका रहे. विश्नु सकल गुण धाम । 

लख अस शोभा हषे कर, सब ने किया प्रणाम ॥ 
हो गये खड़े कर नम्र कंध, अवलोक इन्हें स्रिश्ुवन स्वामी । 
कानों को प्रिय भय रहित गिरा, बोले छुसकाय गरुड़-गामी ॥ 
हे सुरों तुम्हारा आने का, सारा कारण हे ज्ञात हमें । 
अब सुनो ध्यान धर कहता हूं, तुम्हरे हित की ही बात तुम्हें ॥ 
यदि केवल कंस निधन करना, होता तो में कर सकता था । 
पिछले अवतारों की भांती, एक नया और धर सकता था.॥। 
लेकिन इस समय भूमि पर कुछ, ऐसे फारन दृष्डी आते । 
जिससे अंशावतार ले हम, इस बार नहीं जाना चाते।॥ 

क्या हें वे कारन सुनो, कहता हूँ सब हाल । 

वर्ण सभी विवरण हुये, आश्रप्त हुये निढाल॥ 
व्यभिचार दग़ा धोखा फरेष, फेला है वायू मंडल सें-। 
मिथ्या भाषण अविचार महा, आता है दृष्टि सभी थल में।। 
जो वेद पढ़ाते थे ब्राह्मण, शिक्षा देते विन द्रव्य लिये । 
ये आज दिखाई देते हैं, भिक्ताहित भोली मब्य लिये॥ 
जिन विप्र परों के आदर को, उप लज सिंहासन आते ये | 
थे घर घर मारे फिरते हैं, जो विश्व गुरू कहलाते ये॥ 
निष्पल राय देनी अपनी, जो परम धम जिय जानते थे । 
थे करें खुशामद्‌ लक्ष्मी हित, जोस्यागफा गुण पहिचानते थे॥ 
पितु मात के आदर को जिनके, शिर रहते थे नित नमे हुये । 
वे आज ठोकरें देते हैं, यौवन धन मद्‌ में रमे हुये। 








ः कष्ण्त्तु जहाज घयम्‌ [श्रीभतागवत 





श्रुति मार्ग में चलना जिनका था, कतेठ्य आज बे भूल गये। 
हो गया ब्रथा जप नेम, यज्ञ, शंगार में सारे फूल गये॥ 

देते थे जो मदद नित, पर स्वारथ के मांहि । 

थिन मतलब अब विप्र वे, झुख से वोलत नाहि॥ 
तीनों वर्णो को मूरख रख, अपना ही सवा बनाते हैं । 
अधिकार विहीन कहें सब को, निज को सुझरप्द बतलाते हैं ॥ 
जो वर्ण कभी था सवोपरि, वरणाधम आज कहाता है। 
अस्तु ऐसों का नाश सुरों, अब शीघ्र द्रष्टि में आता है॥ 
सप्नियों का मी कया हाल कह, धन बल में सब मद होश हुये । 
-लज राह महापुरुषों की वे, स्वेच्छाचारी मय नोश हुये॥ 
छोटे छोटे महिः खंडों के, मालिक हैं, पर अभिमान है ये । 
हम हें सम्राद चक्रवर्ती, हम सदृष्य कौन गुमान है ये ॥ 
जो थल था निबेल का रक्षक, मक्षक वो दीन प्रजा का हुआ । 
घने था जो शुम कर्मों के लिये, वो साधन मौजमजा का हुआ ॥ 
इक तुच्च स्वाये के कारण वे, आपस में लड़ कद मरते हैं । 
ज्यों गिद्ध लड़ें शव मांस हेतु, त्थों ये भी रण को करते हैं॥ 
है विप्र चही गुरु इन सब का) जो देय व्यवस्था इन लायक । 
| घन समान बड़ाई दें उसको, जो कहदे इमको जग-नायक ॥ 
| नेख से शिख तक अध शें डूबे, फिर कीरति को भी चाह करें । 
निल, म्गया पशु हत्या का वे, चात्नो कतेवा ये माम घरें॥' 

यज्ञ हवन जो कुछ करें, करें वाम के हेत । 

अरु जिह्मा के स्वाद हित, है. इनकी आखेठ॥ 
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नजदीकी राजा पर इनकी, नित लार दपकती रहती है । 
इनकी वुद्धि प्रतिमा इनकी) यो नष्ट होथ यह चहती है॥ 
इनके सपूत खुकुमारों की, कुछ बात न तुम पूछो 'भाई -। 
जो ऐब हों उनसे बचे हुए, समझो विधि की है निठुरा३ई॥ 
ये राजा राज्य नियम में नित, निज प्रजा को खूब जकड़ते हैं । 
जो ज़रा खिलाफ कहे इनके, तत्काल हि उसे पकड़ते हें॥ 
लेते उसका स्वस्थ लूठ, अति कठिन यातना पहुंचाते । 
जिससे इनको ज्यादा भ्रम हो, उसको लोकान्तर भिजवाते॥ 

जितने क्षत्री इस समय, कहलाते. भपाल । 

कोई कंस से कम नहीं, हे विधि हे शशिमाल॥ 


यों तो उप धमात्मा, भी हैं हे अमरेश । 
पर गिनती उनकी नहीं, ज्यादा और विशेष ॥ 


झष हाल कहूं क्‍या बेशों का, कहते जवान रुक जाती है । 
होगया पतन कितना इनका, जिहा वर्णत दुख जाती है॥ 
अन्यायी दगा फरेवी में, इनका सानी न ज़माने सें। 
रहती है बुद्धो दीनों का, घन ज्यों त्पों कर हथियाने में ॥ 
बेसे तो बने तिलकथधारी, हरिनाम की रटन लगाते-हैं । 
पर बगुले सरिस 'भक्त बनकर, जनता ऋष को गिट जाते हैं ॥ 
है इनका बस कर्तव्य एक, केवल घन एकत्रित करना । 
भाहें यो केसे भी होवे, तेहिहितजीनातेहिहितमरना॥ 
धाहे कितना हो नोच छ्ााम्र, गर पेसा कर में आता हो । 
करियद्ध चेरयथ को पावोगे, 'संडार मरा यदि जाता हो॥ 
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३० कुष्णत्तु भगवान सम [ श्रीमद्भा गजत 
गो देते हैं ये दान भो नित, शुभ काम में भी व्यय करते हैँ । 
पर था तो नाम कमाने को, या होड़ बहस चित धरते हैं॥ 
पहिले भी थे कहे वैश्य घनी, जनता के कोष अधिकारी थे । 
पर ऐसे नीच खयालों के, वे कभी न आविष्कारी थे॥ 
करते सस्कार सदगुनो का, थे गउ रक्षा करने वाले । 
अब धन शोषण के पुतले देँ, अध से न ज़रा डरने वाले॥ 
तीन वर्ण अचघगते में, गिरे धम बिसराय । 
तथ चौथे की क्या कहें, जो हें दीन असाय॥ 
बह्मचय॑ आश्रम मिटा, णहरथ हुआ दुखधाम । 
वानप्रस्त बस अस्त है, नहिं सन्यस्त अकाम-॥ 


जो समन्‍यासी थे जगदु-गुछल, अब उनका हाल सुनाता हूँ । 
कितने ऐबों के धाम बने) सब गिन गिन कर वतलाता हूं ॥ 
जो रहते थे बस्ती बाहिर, कर शान्त चित्त बन बनवासी । 
थे घने मठाधिपति स्वामी, भोगी अशान्त अरू अधरासी॥ 
थन गये साधु 'स्वादू' जग में, तज राम 'रमा' के उपासी हुये । 
निष्काम थे जो रत काम बने, जप योग से तुरत उदासी हुये ॥ 
परपंच है इनका इंष्ट देव, ओर राग वेष सक्ती साधन । 
हैं काम क्रोध दो निष्ठायें, चंचलता है हरि आराधन॥ 
फिरते हैं भगवा चस्त्र घार, आडम्बर खूब सजाये हुये । 
हैं पक्के बगुला भक्त झुरों, घस मेष को टेक निभाये हुये ॥ 
स्त्री जाती भी लाज छोड़, मन माने कतंव करती है। 
निज पति की सेवा करना तज, गहने कपड़ों पर मरती हैं॥ 
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सनन्‍्तान देतु कुछ बालायें, मठ मन्दिर आश्रम जाय॑ सदा । 
पार्खंड शिरोमणि संतों के, मनमाने "भोग लगाय॑ सदा ॥ 
धर घर कृत्पाओँ को रूष्ठी होने से गहस्थरणण भूमि बना । 
पस झत्यथाचार अनर्थ आदि, कितने हि विषम पापों में सना ॥ 


बारों आश्रम वर्ण सब, क्या नर अरू क्या नारि । 
पिता रहे हैं पाप मय, जीवन हे तिपुरारि॥ 


इस कारण सब भारत प्रदेश, रुख शान्ति रहित द्रस्ाता है । 
वायू. मंडल में चहू ओर, घस पाप हि पाप लखाता है॥ 
अस्तू सम्पूर्ण कला वाले, अवतार की यहां जरूरत हे । 
बिन इसके नहीं अन्य कोई) भारत रक्षा की सूरत है॥ 
ये काम फक्नत गोलोकनाथ, राधापति ही कर सकते हें। 
है उनको सत्ता सर्व श्रेष्ठ, पल में जग हर सकते हैं॥ 
इसलिये जाउ गोलोक सभी. दशन को कृष्ण बिहारी के 
जन हितकारी 'भंव 'मय हारी, सचिदानन्द वनचारी के॥ 
श्री रापषे के दशन देवों, जो दुलभ हें ज्ञानी जन को । 
बे मी तुमको हो जावेंगे, इसलिये जाव कर थिर मन को ॥ 


सथ॒ब एक फिर ओर है, है विध तुमको ज्ञात । 
पू जन्म में कंस ने; मांगी है क्‍या बात॥ 
इस कारन मी हम नहीं, करेंगे उनका नाश । 
बिना गये गोलोक के होय न पूरी आस॥ 
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तज फिक्न भाप इस समय धौरज धरे सभी । 
जो कुछ कहा है मेंने उसी को करें सभी॥ 
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हद पाषियों के पाप की देयों हे हो चुड़ी। 
अब्र वा समय निकट है के जल्दी मर पस्भी ॥ 
त्रण मे डगा के वेद के कतो जिधी तऊऊ। 
अच्छे व बुरे कर्म के फछ की भरें सभी ॥ 
भारत का दुःख मेटने खुद कृष्ण आयेंगे। 
भादेश उनका मानकर जग झवतर सभी ॥ 


“>+--८उ८६35४5-५०० -+ 


यों कह विश्न्‌ चुप हुये, शिव सब को ले साथ । 
“श्रीलाल” गोलोक की, तरफ चले हरघात॥ 
ओताओं छल कप को, कसी न लावो अंग । 
' मजो कृष्ण सब काम तज) करो सदा सत्संग ॥। 


॥ श्रीकृष्णापणमस्तु ॥ 
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आकऊृष्णा चारत्र * श्रामड्रागवत । 
तीसरा भाग । 
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नहीं जानते हम जरा, इन बातों का मम । 

जान पड़ा हरि ने तजा, जन वत्सल का घमे॥ 
चतुरानन ने भी एक शब्द, नहिं कहा असखुर संहारी को । 
आशा ही आशा में रक्खा, हमको ओर भूमि विचारी को ॥ 
सच है जिनकी सुत्च ही सुख में, बोती हो घड़ियां जीवन की । 
किप्त तरह समझा सकते हें वे, कुल व्यथा दूसरों के मन की ॥ 
कारण अब तक नहिं सत्य लोक, निश्चरों का क्री ड़ा थान बना । 
बस इसीलिये ब्रह्माजी का, अब तलक रहा सब ज्ञान बना ॥ 
यदि एक रोज़ भी दुए्टों का, उस्त लोक में घावा हो जाता । 
तो फ़िर रूष्टा का हृदय भी, बस सहानुभूती दिखलाता॥ 
बिरथा ही हम सब लोगों को, धोरज़ बंधवा यहां ले आपे । 
जब समय बोलने का आया, तब खामोशों का रंग लायथे॥ 
फिर विधि से ज्यादा देखो तो, इन उप्तापति केलाशो को । 
जग के संहार अधीश्वर को, देवादिदेव अविनाशी को॥ 
टग इन्हें तीसरा मिला है जो, उससे जग लघथ हो सकता है । 
है उसमें महा प्रचंड अग्नि, चर अचर जीव खो सकता है ॥ 

लेकिन अब तक इन्होंने, दुष्ट संहारन काज । 

लिया काम नहिं नेत्र से, इससे हुआ अकाज ॥ 
यदि लिया भी तो उस मौके पर, जब हम पर विपता आई थी । 
तारकसुर के कतेव्य देख, सुर सेना सब घबड़ाई थी॥ 
थी आवश्यकता सेनप की) वो मी औरस से शंकर के । 
इसलिपे विनय की थी हमने, रति नाथक मदन पंच शर से ॥ 

भस्म कर द्यालख उसे, तीसर नेत्र उघार । 

उसी रोज से जग में, हुआ नाम कामारि॥ 
अस्तू सीधे भोले जन ही, दहग के शिकार हो जाते हैं । 
अन्यायी पापी निश्चर तो, बेखठके मौज जड़ाते हैं॥ 
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इसलिये हमें यह जान पड़ा, थे मददगार निश्वरों के हें । 
जाहिर में हम से मिले हुये, वातिन में शत्र खरों के हें॥ 
बस तभी तो मप्मासर खल को, नहिं भप्म किया दग के द्वारा । 
दुखिया बन, वन में किरने का, अति कठिन परिश्रम स्वीकारा ॥ 
हम तो लख इनकी भक्ति और, करुणां मिश्रत बातें सुन कर । 
फंस गये फेर में सुधि न रहो, आ पहुंचे क्षोर सिंधु तद पर ॥ 
यदि ये लक्ष्मीपगति के सनन्‍्छुख, थोड़ा सा जोर लगा देते । 
तो निश्चय था थे द्धानिधे, हम सब का कष्ट भगा देते॥ 
पर ये तो गोलोक का, ओर कृष्ण का नाम । 
सुन कर ऐसे खुश हुये, मिला खुधा का जाम ॥ 
ओर अब मी डुक देखो तो सही, रोमांच दृष्टि में आता हे । 
गोलोऋ. कृष्ण के नाम में क्या, जादू है नहीं लखाता है॥ 
है परमात्मा क्या अब आगे, खगवली न मिलने पावेगी । 
हम लोगों को शरणागत महिं, क्या सत्य रह्तातल्न जावेगो ॥ 
सारा प्रशुत्व और वेनव क्या, निश्चवर द्वारा नत्व जायेगा । 
है भाग्य! देवतापन में भी, क्‍या कोई धज्या आपेगा॥ 
पवेत कन्द्राओं में क्या झ्िर, हम लोगों का रहना होगा । 
गउ, ब्राह्यय घाती दुएों के, दुष्कर्मा को सहना होगा॥ 
क्या हम से हो जायेंगे, प्थकू स्वग के यान । 
मिलेगा सुनने का न क्या, दिव्य वाद्य अरुगान ॥ 
इस तरह मलीन हृदय वाले, सब खुर अन्द्‌(ज लगाने लगे । 
शिव अज विश्नु के कार्मों की, यों समालोचना गाने लगे॥ 
नहिं उनके होन विचारों में, विधि का असपमय्े पना आय। । 
शीकृष्ण-हृद्य-शंकर को मा, सब ने मिल तुच्छ हि ठहराया ॥ 
फिर लक्ष्मी-पति की बातां का, वे रहत्य मेद्‌ नहीं समझे जर। । 
अत्तू घबराये सब दिल में, खाचा सार शर्त व्यवे करा ॥ 
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दे कृष्ण ततु भगवान सवयम्‌ [ श्रीमद्भागवत 


ककया आय का 


यों ही धीरे घीरे थे सब, पय सागर के तद पर आगे । 
ओर ,बेठ गये सिर को क्रुकाय, आंग्वों के आँख 'मरलाये॥ 
देवों की ऐसी मोचनीय, हालत लग्व भूमी चकित हुई 
फिर , गधा नीर आशाओं पर, दुख से विव्हल हो थकित हुई 
ओर लगी अपार रुदन करने, सुरगण का तन अवलोकन कर । 
लाख निज शरणागत भूमी की, विपता घबरागरे सब सुर चर ॥ 
किंकतेवब्य विम्रूह हो, पाकर संकट घोर । 
ु लगे देखने देव सब, बचञ्रपाणि की ओर | 
ले दीधे श्वास विधि की जानिब, तव लगे देखने सुरराह । 
पर देख कमलभू्‌ की हालत, इनकी सब बुद्दधी चकराई।॥ 
क्या लुखा स्वयंभू निर्मिमेवष, नेत्रों से श्री त्रिपुरारी को। 
बस देख रहे हैं प्रेम सहित, खोकर तन को सुब्रि सारी को ॥ 
मानो शिव को समथे गिन कर, सारा संकद हरने के लिये । 
कर, रहे मनोमय विनती ये, नमी को खुश करने के लिये॥ 
अतएवं इन्द्र ने भीशिव के, चरणों में चित को लगा दिया । 
येदेख खुरों ने भूमि सहित, मजबूरन वो ही काम किया॥ 
सब को अपनी ओर ही, तकते देख महेश । 
मुस्काकर कहने लगे, सुनो देव, देवेश ।॥। 
किसलिये आप सब लोगों के, चहरे जी दरसाते हैं। 
उत्साह भंग हो गया है क्‍यों, क्‍यों लोचन अश्र बहाते हैं ॥ 
है धन्य भाग तुम लोगों का, जिससे ये धन्य द्विस आया । 
पर पता नहीं कैसे तुमने, इसके विरद् मत ठहराया।। 
लो सुनो जो इच्छा मात्र से ही, क्षण में ब्रह्मांड उपजाते हैं । 
अति हित से पालन पोषण कर, फिर अंत में नष्ट बनाते हैं॥ 
करते निवास सब के दिल में, जो साजक्षि भूत आत्मा होकर । 
अंतिम आश्रय हें जो सब के, रहते हैं मक्त जिन पर निभेर ॥ 


कक] 
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फिर जिनसे परे तत्व कोई), है नहीं ये वेद बताते हैं । 
हम उन्हीं कृष्ण के द्शन हित, गोलोक सिधाना चाहते हें॥ 
क्यां थेआज्ञा कमलापति की, हे सुरों सराने योग नहीं । 
क्या विश्नु भार हरने के लिये, गिनते हैं निज का जोग नहीं ॥ 
क्या हंसी में हमको सूखा ही, देकर जबाब दरकाया हैे। 
या और खुशामद चाहते हें,जो थे आदेश सुनाया है॥ 
देवों! हरि इच्छा में अवश्य, रहता रहस्थ कुछ दिपा हुआ । 
ये वही जानते हें जिनका, मन 'भजन में होता पगा हुआ॥ 
यदि जरा भी अपनी बुद्धी से, तुम लेते काम धीर धर कर । 
तो कुल रहस्थ लक्ष्मीपति की, बातों का गुन लेते सत्वर॥ 

पर जिनको रहता सदा, स्वारथ का ही ध्यान । 

उनका सास्विक ज्ञान बस, करता शीघ्र पयान॥ 
हो इसी स्वार्थ के वशीभत, तुमने बेकुंठ-बिहारी पर । 
जो दोषारोपण किया अभी, घधिक है उस बद्धि तुम्हारी पर ॥ 
फिर वृथा हि त्रह्मदेव को भी, दूषण का पात्र बनाया है | 
इस कुतकना का ही फल है, जो अब तक दुःख छठाया है॥ 
अच्छा अब बीती बातों को, दिल से निकाल बाहिर घरदो । 
और कृष्णचन्द्र के चरणों में, अपेण सारे कतंव करदो'" 
उनका हि सनोमय ध्यान धरो, अचन वंदन मी उन्हीं का हो । 
हो उन्हीं प्रभ के पद सेवन, पूजन सुमिरन 'भी उन्हीं का हो | 
यदि करो कीतन तो तुम सब, शुण कीतन करो विहारी के । 
कानों द्वारा नित अभ्रवण करों, उपदेश 'मक्त 'मयहारी के॥ 
समझो उनको ही सात पिता, दासन्व उन्हीं का स्वीकारों । 
रक्षक बंध वांधव आदिक, एक उन्हीं प्रनु को चित घारो ॥ 

इष्ट मित्र की यदि तुम्हें, आवश्यकता होथ । 

उन्हीं कृष्ण को जानलो, सारे क्रम को स्वोय॥ 
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पर हमने तो अब तक उनका, कन्निज़िक्र सुना नहि कानों से । 
कैसे हैं वे, कैसा हे लोक, जाना नहिं शास्त्र पुरानों से॥ 
इसलिये कृपा कर कृपायतन, हमको सब हाल सुना दीजे । 
हम शरण आपकी आये हें, बन सतगु॒रू राह दिखा दीजे॥ 
हो शस्सु आप अन्तरयघाभी, सबके सन की पहिचानते हो । 
हम दुखी हैं चित में चेत नहीं, थे भी दिल में प्रभु जानते हो ॥ 
इश खिलखिला कर हंसे, घोले है देवेश । 
गोलोकी का पूणत;, कहा न जाये वेश ॥ 
अधिकारी बिन उसको कहना, नहिं उचित बताया जाता है । 
जिसको खुनने का शोक नहीं, उससे भि दुराया जाता है॥ 
लेकिन ये दोष नहीं तुम में, तुम शरण कृष्ण की आये हो । 
हो गये झुक्त पापों से तुम, जब से हरि आश लगाये हो ॥ 
इसलिये हाल सुनने से प्रथम, बतलाऊं जेसा काय करो । 
पंठो सब जने सुखासन से, ज्योती स्वरूप का ध्यान घरो॥ 
हृदय में कोदि दिवाकर सम, तेजोमय बिंब निहारो तुम । 
तेहि मध्य में प्रस्कृँ सहस दलों, वाला एक कमल बिचारो तुम ॥ 
उस पंकज में एक दिव्य भूमि, देखो तुम मन की दृष्ठी से । 
जो सुभग निराली अन्नुपस हे, है विचित्र सारी स्रष्ठी से॥ 
इस भूमीवाला हरा घास, मखमल से भी अति कोमल है । 
बह रही है एक सरिता उसमें, जिसकाजल हरता अघमल है॥ 
उस नदी के दोनों तीरों पर, हे सघन चक्त अति छाये हुये । 
स्रज की गरमी से मानों, ऋतुराज सयस्न दिपाये हुये॥ 
उन वृक्षों में सघनघन, है इक रम्यप कदंब । 
क्या है उसकी दांय में, सुनो सभी अविलंब | 
मध्यान्ह समय का ध्यान धघरो, चित्त में लावो वो अमराई । 
तहां शाम जलद्‌ सम रंगवाला, एक बालक देगा द्खिलाई॥ 
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एफिर निज हृदय के सब विचार, उनके हि चिचारों को जानो । 
जो करो, लखो, खाओ, पीओ, उनका ही कतंब पहिचानो॥ 
निज तनो बदन का सारा बल), दुनियां की सारी आशायें । 
सारा वेसमव आनन्द सकल, हृदय की सारी शंकायें॥ 
उन श्रीकृष्ण के अपर्ण कर, जा पड़ो चरण में सिरनाई | 
फिर देखो भक्तों के हित वे, क्या करते हैं तिस्ुवन साई ॥ 
कण भर में हो जायंगी, सब चिन्तायें दूर । 
देखोगे आनन्द से, चिदानन्द का नर॥ 
अस्तु हृदय में धार कर, वालकृष्ण का रूप । 
नखशिख का द्शन करो, स॒रों सहित खुर भूप ॥ 


के गाना # 


सर्वेदवर सुखकारी, श्रीकृष्ण की महिमा भारी | 
आदि पुरुष अविकार अनामा, परिपूरनतम जन सुख घामा ॥| 
जाऊं चरन बलिहारी ॥ श्राक्रष्ण ॥ 
उससे परे न तत्व कोई है, सवे श्रेष्ठ बस एक वोही है । 
40 आगम निगम पुकारी ॥ श्रीकृष्ण ॥ 
तवी सकल मन से ब्रिसराओं, शुद्ध हृदय से ध्यान छगाओ। | 
पूरेगी चाह तुम्हारी ॥ श्रीकृष्ण | 
सांवरिसुघड़ मूरती उरधर, बोलो जय प्रभु की सब मिछकर । 
मिटेगी चिन्तः सारी ॥| श्रीकृष्ण ॥ 





सुन कर शंकर के बचन, कहि जय कृष्ण घुरारि । 

इन्द्र दोझ कर जोड़ कर, बोले हे कामारि | 
जो कहा आपने हे भगवन, ओऔरी बालकृष्ण का ध्यान घरो । 
नख से शिख तक उस शोभा का, मन ही मन में आह्ान करो ॥ 
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पर हमने तो अब तक उनका, कप्नि ज़िक्र सुना नहि कानों से । 
कैसे हैं वे, केसा है लोक, जाना नहिं शास्त्र पुरानों से॥ 
इसलिये कृपा कर कृपायतन, हमको सब हाल सुना दीजे । 
हम शरण आपकी आये हैं, बन सतग्ुरु राह दिखा दीजे॥ 
हो शम्पु आप अन्तरयामी, सबके मन की पहिचानते हो । 
.._ दुखी हैं चित में चेत नहीं, ये भी दिल में प्रभु जानते हो ॥ 
इश खिलखिला कर हंसे, बोले हे देवेश । 
गोलोकी का पूर्णतः, कहा न जाये वेश ॥ 
अधिकारी बिन उसको कहना; नहिं उचित बताया जाता है । 
जिसको सुनने का शोक नहीं, उससे भि दुराया जाता हैे।॥ 
लेकिन ये दोष नहीं तुम में, तुम शरण कृष्ण की आये हो । 
हो गये छझुक्त पापों से तुम, जब से हरि आश लगाये हो ॥ 
इसलिये हाल सुनने से प्रथम, बतलाऊं जेसा का करो | 
बेठो सब जने सुखासन से, ज्योती स्वरूप का ध्यान धरो॥ 
हृदय में कोदि दिवाकर सम, तेजोमथ बिब निहारो तुम । 
तेहि मध्य में प्रस्कृट सहस दलों, वाला एक कमल बिचारो तुम ॥ 
उस पंकज में एक दिव्य भूमि, देखो तुम मन की दृष्ठी से । 
जो सुभग निराली अनुपम है, है विचित्र सारी स्ष्ठी से॥ 
इस भूमीवाला हरा घास, मखमल से मी अति कोमल है । 
बह रही है एक सरिता उसमें, जिसकाजल हरता अघमल है॥ 
उस नदी के दोनों तीरों पर, है सघन वृत्त अति छाये हुये । 
स्रज की गरमी से मानों, ऋतुराज सयत्न छिपाये हुये॥ 
उन दृक्षों में सघनघन, हे इक रम्य कदंब । 
क्या है उसकी दांय में, सुनो समी अविलंब ॥ 
सध्यान्द समय का ध्यान धरो, चित्त में लावों वो अमराई । 
तहां शाम जलद्‌ सम रंगवाला, एक बालक देगा द्खिला३॥ 








९० कृष्णुत्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ [ श्रीमद्भागवत 







जिसके चरणों वाली नूपर, है मणि माणिक से जड़ी 
में पीताम्बर, सोने की, करधनी एक है पढ़ी 
गज सरंंड समान मसुजाओं की, शोमा लख नन थकाते हें । 
जहां पर पड़ते हें नेत्र सुरों, बस वहीं ठिठक रह जाते हें॥ 
बाजू बंद मोत्ती लड़ी सहित, धारे हैं अद्भुत छविचाले | 
सुन्दर कमनीय अंग्रलियों में, छुद्रिका मनोहर हेँ डाले॥ 
गल में बेजन्ती माला की, छबि हृदय हरन कर लेती है । 
कौस्तुम मणि की शोभा शशि की, सब सुन्द्रता हर लेती है॥ 
फिर शंख समान उच्च ग्रीवा, ठोड़ी पतली कुछ उठी हुई । 
लख अधरन छबि बिचा फल सम, रहती है बुद्धी लुढी 
। आनन की शोमा का वन, करना मुश्किल है, दुष्कर है । 
अनुपम है अद्धात मोहक हे, छवि का, सुन्दरता का घर है॥ 
। उज्वल दांतों की प्रभा, दाड़िम बीज लजाय । 
|. जनुसहस्र मन मथन मित्र, दीन्हा वदून सजाय ॥ 
| प्तेन्तर सरिस नासिका बनी, कुछ तीखी लम्बी सुखदायक । 
सुन्दर अनियारे पंकज सम, हें नयन युगल दशन लायक ॥ 
फिर चाप समान तनी 'ोहें, केसर का तिलक ललाद दियि॥ 
जिसके बिच कस्तूरी बिन्दी; रतिराज लजाय रहे हैं हिये । 
पुनि घृंघरवाले बालों की, लट लटकी पहुंची गालों पर । 
लहराती हुई. पवन दारा, आती है नज़र झुन्द्र मनहर ॥ 
है मोर पंख युत सुकुद दिव्य, प्रश्नु के मांथे पर राज रहा | 
मोती छड़ियों के गुच्छों से, है सजा हुआ सिर ताज महा ॥ 
सुख पर मरदु मुरली की शोभा, तिरभंगी छुबि क्‍या बयां करूं । 
मन ही मन में दश्शन करलो, निज सुँह से में क्या अया करूँ ॥ 
छुरली की सुनि मधुर ध्वनि, बस में होय चिलोक । 
'भरे हिये आनन्द अति, मिये दीनता शोक॥ 
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उस बालक के रूप का, किचित किया बयान । 

आगे क्‍या कतव्य है, सुनो लगा कर कान ॥ 
इस मंजुल मंगल सूरति का, मन ही मन सें तुम ध्यान घरो । 
सनसथ हो आसन अधे पाद्य, स्नानादिक का सामान करो ॥ 
कसतूरी, केशर  यथुत चंदन, प्रश् के चरणों पर चचित कर । 
आकंठ पदाम्वुज तक लम्बी, कमलों की माला अपित कर ॥ 
ले उत्तम धूप मनोमय ही, फिर दीप मानसिक खुखदाई । 
नेवेद्य थाल भर आगे धर, तुम करो मनोसय पहुनाई॥ 
फिर सनसय दीपक के दारा, आरती करो इस बालक की । 
इक दक नथनों से जी भरकर, देखो शोभा जगपालक की ॥ 
नख से सिख पुनि सिख से नख तक, कई बार हृदय में दोहरावो । 
पुनि हाथ जोड़ सिर को नवाय, प्राथना प्रभ्ू की यों गावो॥ 

है जगनायक जगपते, जगव्यापक जगदीश । 

जगदात्मा जगकारनं, जय जय त्िश्ुवन ईश ॥ 

सवोत्मा हे सर्वेप्रिय, सर्वेश्वव साकार | 

सवलोक आश्रय विभो, सतचित सवाधभार ॥ 
हे परब्रह्म, हे परमात्मा, हे पतिराखन, हे परमेश्वर । 
है परमतत्व, हे प्रणपालक, हे पतित उधारन परते पर 
हे अखिल लोकपति अद्वितीय, आन-दकन्द, हे अधहारी । 
हे अजर अमर, हे अनुपम छवि, अव्यक्त अनंतरू असुरारी॥ 
हे सत स्वरूप चिद्रपनप, भमवकूप हरन जग भूष प्रमों । 
सिर ऊुछा नमन करते हें तुम्हें, दो भक्ति हमें सत रूप पमो॥ 
हो आप काल के महाकाल, सय के भयदाई अविनासी । 
जग के जीवों की अंतिम गति, गोलोऋ निवासी खंग्वरासीं ;। 
हूं कृष्ण कुपाल किसी ने मी, नहिं पार आपका पाया है । 
जा आकर मिला तुम्हारे में, वो जग में फेर न जाया है॥ 
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गोपाल गदाधर नठवर हे, सारी बसुधा के मन रंजन । 
कारन करता भतो हरता, हे भक्त जनों के जीवन धन || 
तुम निमगुण हो आकार रहित, नहिं ध्यान में ऋषियों के आते । 
पर भक्त पुकार करं जि क्षण, नंगे पांवों दौड़े जाते ॥ 
साकार आपका रूप नहीं, संकल्प है केवल दासों का । 
जो कुछ भी हे बस वो यह है, फल भक्तों के विश्वासों का॥ 
इस तरह प्राथना कर प्रभ॒ की, निश्चल हो ध्यान हृदय घारो । 
सब कुद अपंण कर दो उनके, चरणों में प्रेम सहित प्यारों॥ 
श्रीकृष्ण परे कोई तत्व नहों, निश्चय जानो विश्वास करो । 
श्रद्धा भक्ती से जो ध्यावो, तो सदा पास में वास करो ॥ 
अति शासत्र विशेषण जो देते, वे तो थोड़े हें अधूरे हैं । 
जो एक शब्द में सुनते हो, तो वस श्रीकृष्ण हि पूरे 

थे गुप्त भेद था ढिपा हुआ, वो मेंने आज बताया है| 
गंगे के गुड़ की तरह सुनो, नहिं प्रकाश में ये आया हे ॥ 

यों कहते कहते हुये, शिव समावि में लीन । 
देवों ने भी ताहि क्षण, तुरत अनु घरन कीन ॥ 

| जिस समय समाधि लगी इनकी, देखा चहुूँ ओर उजाला हे । 
श्री. शंकर के कथनानुसार, सब दृष्य अनोखा आला है॥ 
अनुपम तेजोमय दिव्य 'भमि, प्रत्यक्ष दिखाई देती है। 
है आकर्षए शक्ती उसमें, दशक का मन हर लेती है॥ 
फिर जो प्रकाश उस मूप्ती को, परकाशित करने हारा है। 
उसका वर्णन बाणी को मी, बाणी सेअगम हे, न्यारा है ॥ 
एक सहस्न नहीं, लाख भी नहीं, यदि करोड़ सूरज उग आवें । 
तो भी उस प्रकाश की समता, वे कभी नहीं करने पावें ॥ 
होता है उष्ण स्वभाव से ही, फिर सूथे आदि का तेज निरा । 
पर वो प्रकाश अगशित शथि सम, था शोतल सु खद्‌ अन-्द मरा ॥ 
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तेहि मध्य में एक कदंव तले, श्री बालकृष्ण द्रसाते हें । 
मंजुल हाथों में छुरली ले, घर अधर पे मधुर बजाते हैं ॥ 
यानी जो शोभा जो स्वरूप, था उम्मापति ने बतलाथा । 
बस वही हृदय में ज्यों का त्यों, सब देवां को दृष्टी आया।॥ 
सग्न हो गये सुर सभी, छबि निधि की छबि देख । 
सराहना करने लगे, निज साग्यहि शुभ पेख ॥ 
कुछ देर बाद जब देवों ने, आंखें खोलो समाधि तजकर । 
तो देखा दृष्टि नहीं आता, इस समय कहों भिक्षीर सागर।॥ 
और न उसके चहुंदिशि वाला, वो दृष्य दिखाई देता है। 
उसकी एवज़ में जो कुछ है, तत्काल हृदय हर लेता है॥ 
वो क्‍या है वही हृद्यवाली, जो लीला अभी निहारी थी। 
उसने अपनी प्रत्यल्ु सूरत, इनझे समहुल्न विधक्तारी थी॥ 
था वही अजुल अद्भुत प्रक्राश, मखप्तल सम वही हरी घरती । 
वंसी हि स्वच्छ जल को सरिता, वहती कलऋल निनाद करती ॥ 
उस्तो तरह के वृक्ष थे, थावहि कदम विशाल । 
पर उसको छाया तले, था न वो सुन्दर वाल ॥ 
उसकी एवज़ में ये देखा, गायं आती हृ“्ट पुर सुन्दर । 
अपने प्यारे बढड़ों समेत, चर रहीं हरित तृण पुलकाकर !! 
इस दृष्य से कुछ दूरी पर॑ हट, गोपाल वाल पद पीत घरे । 
सिर सोर छुकछट माला पहिरे, दिरते थे अति आन-्द 'भरे॥ 
लग रहो थी छुरली होठों से, जिसको वे मधुर वजाते थे । 
हो सप्त उसो की ध्वनि में सब, क्री कृष्ण के गुणगन गाते थे ॥ 
विस्मित सा सब देवों को लख, ये ग्वाल वाल मन सुसकाये । 
मत्तानो चाल से चलते हुये, सब खुर समृद के ढिंग आये॥ 
ओर प्पारी बोली में पूछ तुम कौन कद से आते हो । 
किपकी तलाश कर रहे यहां, बोलो आगे कहांजात हो॥ 
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ऋछमलासनम कहने लगे, हे गोपों के बाल । 

कहो, मिलेंगे किस जगह, ओआकृष्ण गोपाल ॥ 
ये खुमते ही हंस पड़े सभी, वोले हे भोले भक्त सुनो । 
उन सब व्यापक जगदीश्वर को) हरगिज न एक देशीय गिनो॥ 
हैं यहां वहां हम में तुम में, सब में यो कृष्ण सुरारी हे । 
उनकी सत्ता से हीन वस्तु, आती नहिं दृष्टि हमारी 
फिर भी यदि उनके मन्द्रि के, द्शन करने की इच्छा 
तो फेर यहां देरी न करो, आगे बढ़ना ही अच्छा हं॥ 
लेकिन पहिले हम लोगों का, आतिथ्य ग्रहण करना होगा । 
उसके उपरान्त प्रसन्नता से, आगे को पग धरना होगा।। 
इतना कह उन बच्चों में से, एक वालक ने हर्षित होकर । 
एक सधुर राग आरम्भ करी) निज छुरली को अधरों पर धर ॥ 

लेते ही आलाप के, हुआ तमाशा एक । 

व्यंजन संयुत थाल तह, द॒ष्टी पड़े अनेक ॥ 
आगया हरएक देवता के, आगे एक पात्र रझुगमता से । 
आबिले स्वधम आसन भी तब, बच्चों ने कहा दीनता से॥ 
हे कृष्ण 'भक्त प्रिय महमानों, इस तुच्छ भेद पर ध्यान घरों । 
कर कृपा आंसनों पर बेठो, इच्छा माफिक जल पान करो ॥ 
कर अवण शअ्रवण-प्रिय मछुर वचन, लख अद्भुत चमत्कार नारी । 
प्रभु के अपेण कर 'मोजन की) सुरकरन लगे जब तेयारी॥ 
इतने में एक और आशख्य, देवों की नज़रों में आया । 
सब भूल गये खाना पीना, हृदय में अति आनन्द छाया ।॥ 
कया लखा हर एक थाल के ढिंग, बालक का रूप किये घारन । 
कर रहे हैं मोजन अति हित से, श्रीकृष्ण कन्हैया जगतारन ॥ 

आतनाथ तो होगपे, थे अवजल्ञोक निहाल । 

इछदेव को गोद्‌ में, उठालिया तत्काल ।॥ 
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फिर अपने हाथों से प्रश्चु को, खुश हो मिछानन खिलाने लगे । 
कुछ देर बाद हो गये खड़े, ओर तांडव रुृत्घ दिखाने लगे ॥ 
नारद ने सी वीणा लेकर, कैलाशनाथ का साथ दिया । 
बाकी के सुर समूह ने भी, हरिगुण गाना आरम्भ किया ॥ 
हो गये ध्यान में लीन सभी, सामग्री यों ही पड़ी रही | 
मर गये पेद बिन ही खाये, खुखभहे डकारें शुरू हुई ॥ 

ध्यान छुक्त जब सब हुये, देखा आंख पसार । 

जान पड़ा क्षण में सकल, बदल गये आसार॥ 
मोजन की चीजें गुप्त हुईं गायब थे वहां के थाल सभी । 
आसनों का भी कुछ पता न था, नहिं दिखते थे गोपाल सभी ॥ 
केवल एक द्वार सामने था, जहां से मग आगे जाता था । 
इसमें होकर चलदिये देव, आनन्द न हृदय समाता था ॥ 
कुछ देर अगाड़ी जाने पर, एक नई भूमि दृष्ठी आई। 
पहिले वाली से कहीं शओेछठ, मन हरन सुशोमित सुखदाई | 
यहां के जड़ अरू चेतन्य सभी, अति तेजोमय द्रसाते थे । 
जिससे लखने वालों के दृग, पा चकाचोंध रूप जाते थे॥ 
फिर अचरज एक और भी था, यहां का ज़रा ज़री सारा । 
कर रहा अखंड कीतन था, श्रीकृष्ण का होकर मतवारा ॥ 

सग्न हो गये सुर सभी, देख कीतन रीति । 

हुई चरन में कृष्ण के, इनकी अतिशय प्रीति ॥ 

छोड़ इसे आगे चले, जब खुर सहित महेश | 

पहिले से भी सन हरन, देखा दृष्य विशेष ॥ 
यहां के सचराचर प्राणिमात्र, जप रहे थे कृष्ण नाम माला । 
चहरे इतने तेजस्वी थे, हो रहा तहां पर उजियाला ॥ 
कहि देग्वे अगणित ग्वाल वाल, सव थे दिव्यानपषण पहिरे । 
ऋर रहे पाद, सेवन प्रश्त का; खुख सहित सनोमय ध्यान थरे ॥ 
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दउइमलासन कहने लगे, है गोपों के वाल । 

कहो, मिलेंगे किस जगह, ओआकृष्ण गोपाल ॥ 
ये सुनते ही हंस पड़े सभी, बोले हें भोले भक्त सुनो । 
उन स्व व्यापक जगदीश्वर को, हरगिज न एक देशीय गिनो॥ 
हैं यहां चहां हम में तुम में, सब में वो कृष्ण सुरारी हे । 
उनकी सत्ता से हीन वस्तु, आती नहिं दृष्टि हमारी हे ॥ 
फिर भी यदि उनके मन्द्रि के, दशन करने की इच्छा है । 
तो फेर यहां देरी न करो, आगे बढ़ना ही अच्छा हे ॥ 
लेकिन पहिले हम लोगों का, आतिशथ्य ग्रहरा करना होगा | 
उसके उपरान्त प्रसन्नता से, आगे को पग धरना होगा। 
इतना कह उन बचीों में से, एक बालक ने हर्पित होकर । 
एक मधुर राग आरम्भ करी, निज मुरली को अधरों पर घर ॥ 

लेते ही आलाप के, हुआ तमाशा एक । 

व्यंजन संयुत थाल तह, दटी पड़े अनेक ॥ 
खआागया हरएक देवता के, आगे एक पात्र सुगमता से । 
आबिले स्वधम आसन 'भी तब, बच्चों ने कहा दीनता से॥ 
हे कृष्ण 'भक्त प्रिय महमानों, इस तुच्छ मेद पर ध्यान घरों । 
कर कृपा आंसनों पर बेंठो, इच्छा माफिक जल पान करो ॥ 
कर अवण श्रवण-प्रिय मधुर वचन, लख अद्भुत चमत्कार भारी । 
प्रथु के अपण कर भोजन की, सुरकरन लगे जब तेयारी॥ 
इतने में एक और आख्रय, देवों की नज़रों में आया ।! 
सब भूल गये खाना पीना, हृदय में अति आनन्द छाया॥ 
कया लखा हर एक थाल के ढिंग, बालक का रूप किये घारन । 
कर रहे हैं मोजन अति हित से, श्रीकृष्ण कन्हैया जगतारन ॥ 

भूतनाथ तो होगये, थे अवलोक निहाल । 

इष्टदेव को गोद में, उठालिया तत्काल ॥ 


५ २ 
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बनल बाघ 


बोला, देवों आनन्द सहित, तुम अन्द्र को जा सकते हो । 
अपने प्रिय इएदेव को लख, जीवन का फल पा सकते हो ॥ 
ये सुन पहुँचे देव सब, प्रथु॒ सिहासन पास । 
कोटि भानु से भी अधिक, देखा तेज प्रकास॥ 
आदि अन्त उस तेज का, देता था न दिखाई । 
चकित होय सुर मंडली, बोली शीश क्ुकाइ॥ 


गुणातीत परते पर प्रश्च, हे तेज रूप त्रिशुवन साह' । 
संब॑ सनातन सर्व इश, करते हैं नमन हम हथषोई।॥ 
वर, वरदानी ओछवरं कारण वरदानों के स्वामी । 
अव्यक्त समन निर्गुण निर्मम, आतम-स्वरूप. अंतरयामी ॥ 
परम मंगलों के मंगल, ज्योतीस्वरूप हे अविनाशी । 
र और आकार रहित, हे तके परे हे सुखरासी॥ 
प्‌ अजन्मा अच्युत पद, चतन््य सत्य आधार प्रमो । 
रूप सवज्ञ  सुभग, करते प्रणाम करतार प्रभो॥ 
क्रैमाज्य हे सतस्वरूप, उत्पादक सारी रुष्ठी के | 
ज॑ वीजों के बीज वन असक्य पर दृष्ठी के॥ 
मेरेन्द्रिय, सर्वेन्द्रिय, हे परस विचच्षण करुणाकर । 
4 सर्वेष सकल, सुर प्रणाम करते सिर ना कर ॥ 
अखिल नाथक, हे निगमभागन सत्ताधारी । 
जन गुणआगर, निःमंय निरीह जन खुखकारी ॥ 
-णेन निशदिन, पर पार नहीं पा सकते हैं । 
भि अगम, उनको किस बतला सकते हैं॥ 
सष्टि भूप, बस फक़त आप पहिचानते हैं । 
. दि तुम्हें, निज शीश झुकाना जानते हैं ॥ 

७८ का । तुम्हरी, ब्रह्मा बन जगत रचाती है। 

कवन कर, हो रुद्र तुरन्त मिठाती है॥ 
हि ' 
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का एज रुूकक) 


तज इन्हें मंडली हर्षित हो, जब आगे की जानिय धाहे | 
हो गधे चकित अवलोकन कर, इस जगह की अति सुन्द्रताह ॥ 
कारण यहां की दिव्यात्मायें, घोड़ष प्रकार की चीज़ें ले । 
कर रहीं थी पूजन ओर हरिका, मंगलमय चरणों में चित दे 
बज रहे थे मंजुल दिव्य वाद्य, ध्वनि दसों दिशा में छाई थी । 
जयकार की आवचाज़ें प्रतिक्षण, आती सुन्दर सुखदाई थी॥ 

हृदय लुभावन मनहरन, देख जगह सुखमूल । 

ठिठक गई सुर मंडली, आगे जाना भूल ॥ 
लेकिन धरती के दुः/खों की, इन लोगों को जब सुधि आई । 
तब ये खझुन्दर स्थान छोड़, सुर बढ़े अगाड़ी सकुचाई॥ 
आगे जाकर फिर नया दृष्य, इन लोगों को दृष्ठछी आया । 
हो रही थी प्रभ बीला अद्भुत, अवलोकन कर आनन्द छाया ॥ 
गोपियां राधिका रूप में थी, और गोप बने गिरवरधारी । 
गतिहित से तहां विचरते थे, कर रहे थे लीला खुखकारी॥ 

आखिर प्रश्नु के दारा पर, पहुँचे खुर सानन्द्‌ । 

सग्न हो गये लख उसे, स्व श्रेष्ठ खुखकन्द ॥ 
जिन सास्विक पुरुषों ने निशदिन, ओऔकृष्ण का नाम उचारा था | 
खाते, पीते, सोते, जगते, उनका हि 'भरोसा धारा था ॥ 
माता व पिता शभ्राता नारी, सब तज प्रसु में लो लाये थे । 
वे इस दछारे पर द्वार पाल, के रूप में दृष्टी आये थे॥ 
सुर इन लोगों के निकट आय, बोले अति कोमल बानी से । 
कर दया बंधुओं भीतर जा, कहदो यों शारंगपानी से॥६ 
आये हैं देवता द्श हेतु, कर दया दर्श दिखला दीजे । 
वरणारबिंद के निकट बला, उत्कंठा सकल मिटा दीजे॥ 
ये सुनते ही इक द्वारपाल, विस्मित सा हो भीतर धाया । 
ले आज्ञा जन-मन-रंजन की, अति शीघ्र लौट वाहिर आया।॥। 
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बोला, देवों आनन्द सहित, तुम अन्द्र को जा सकते हो । 
अपने प्रिय इणदेव को लख, जीवन का फल पा सकते हो ॥ 
ये सुन पहुँचे देव सब, प्रथु सिहासन पास । 
कोटि सानु से भी अधिक, देखा तेज प्रकास ॥| 
आदि अन्त उस तेज का, देता था न दिखाई । 
चकित होथ सुर मंडली, बोली शीश क्ुकाह॥ 


गुणातीत परते पर प्रश्षु, हे तेज रूप त्रिशुवन साहे' । 
संब॑ सनातन सर्व ईश), करते हैं नमन हम हथोह॥ 
वर, वरदानी श्रेष्ठवरं, कारण वरदानों के स्वामी । 
अव्यक्त सगुन॒ निगुण निर्मम, आतम-स्वरूप. अंतरयामी ॥ 
हे परम मंगलों के मंगल, ज्योतीस्वरूप हे अविनाशी । 
साकार और आकार रहित, हे तके परे हे खुखरासी॥ 
हे ब्रह्म अजन्मा अच्युत पद, चेतत्य सत्य आधार प्रभो । 
हे तेज रूप सवज्ञ सुभग, करते प्रणाम करतार प्रभो॥ 
प्रयथणुण विभाज्य हे सतस्वरूप, उत्पादक सारी रष्ठी के । 
है सब बीज वीजों के बीज वन असकय पर दृष्ठी के॥ 
अशरीर, निरेन्द्रिय, सर्वेन्द्रिय, हे परम विचच्तण करुणाकर । 
हे वेद-जनक  सर्वेष सकल, सुर प्रणाम करते सिर ना कर ॥ 
हे एकाकार अखिल नाथक, हे निगमागम सत्ताधारी । 
स्वेच्छा निर्मित जन गुणआगर, निर्मेय निरीह जन सुखकारी ॥ 
श्रुति शास्त्र करें वरान निशदिन, पर पार नहीं पा सकते हैं । 
हैं जो मन वद्धी से भि अगम, उनको किम बतला सकते हैं॥ 
अपने स्वरूप को राष्टि भूप, बस फक़्त आप पहिचानते हैं । 
हमतो हे आदि अनादि तुम्हें, निज शीश ऊुकाना जानते हैं ॥ 
जगव्यापक है सत्ता तुम्हरी, त्रह्मा बन जगत रचाती है । 
विरन्‌ स्वरूप में पालन कर, हो रुद्र तुरन्त मिठाती है॥ 
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तुम यंत्री हम यंत्र हैं, तुम नर हम सब खेल । 

च्ुण में माया मय रहो, क्षण में रहो अकेल॥ 

रोम रोम में रम रहे, हैं त्रह्मांड अनेक । 

तत्व दृष्टि से जो लखो, तो सब में तुम एक ॥ 
जो जिस प्रकार 'मजता है तुम्हें, चसे ही तुम हो जाते हो । 
ज्ञानियों को निगुण तेज रूप, भक्तों को सगुण दिखाते हो ॥ 
हे नाथ तुम्हारी महिमा का, सारा वण्णन तो कहाँ रहा । 
किचित 'भी किया नहीं जाता, पर एक आसरा आन गहा।॥ 
हम सचे दिल से जब तुमको, टेरेंगे शरणागत दत्सल । 
तब तुम्हें दरश देना होगा, भक्ती देनी होगी अविचल।॥ 


के गाना हे 


दिखादोीं दश दया करके दयामय भगवन्‌ | 
| तुम्हीं हो दीन व दुष्षियों के आश्रय भगवन्‌॥ 
गही हैं हमने तो बस शरण आपको स्वामी | 
; हुआ है तव कृपा विन किसका अभ्युदय भगवन | 
पुकारा जब जहां जिसने तुम्हें दयासिन्धो । 
बचाई लाज तुरत दौड़ के निश्चय मगवन्‌॥ 
हुये हैं तंग प्रभो निश्चर्ों के हाथों से । 
विनय है कीजिये दुष्टों का शाौप्र क्षय भगवन ॥ 


न्बब्->९८28<:--०७-+ऋ 


प्रद्मादिक ने जब करी, स्तुति तेजस्वरूप । 

तथ उनको आया नज़र, नतन दृष्यः अनूप॥ 
क्या देखा वो ज्वाजल्य तेज, हे शान्त सुधारस बरसावन । 
तेहि मध्य विराजत अद्भुत छबि, एक बालरूप जन-मन-भावन ॥ 
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सिंहासन पर आसनासीन, कमनीय देह प्रसु धारे हैं । 
जिसको उपमा मिलती हि नही, हर चंद खोज कवि हारे हैं ॥ 
जल सहित जलद समवरण सुमग, सुस्कान मद्‌ मन हरन बनी । 
सुख आकृति विश्व विमोहन है, कर रहे प्रकाश त्रिल्ञोकधनों ॥ 
है मोर सुकद सिर पर सुन्दर, घनश्याम कृष्ण नटनागर के'। 
लख आनन लाजे शरदचंद्र, कर में सरली गुण सागर के॥ 
सुन्दर बनमाला गल शामित, कंठा मणि, माणिक, हीरों का ' 
अनुपम पीताम्बर कदि काछे, लख तजे धीर मन धीरों का॥ 
नूपुर चरणों में रम्ध देख, 'भक्तों का चित तल्‍लीन हुआ । 
सारे शरीर का सोह डोड़, प्रख्ठु पायथन में लवलीन हुआ ' 
नख से सिख तक को शोभा को, किमि वरणे बुद्धी हीन कवी । 
थक गये शेष शारद्‌ गणेश, खामोश हुये छुनि लज्ञे रबी ॥ 
फिर क्या अवलोका जोवन धन, मुरली सुख पर धारन करके । 
एक ऐसी तान अलाप रहे, मोह गये देवता रुरपुर के॥ 

ऐसा प्रभ्ु का रूप था, ऐसा था सब साज ॥ 

सुन्दरता जनु देह घर, आई सहित समाज ॥ 

अलख अगोचर हेश की, मंजुल सूर्ति निहार । 

गिरे चरण में जाय कर, सुर अज सहित पुरार ॥ 
चरणास्वुज प्रेमाश्रओं से थो, कुछ देर में सब चेतन्य हुये । 
तब हाथ जोड़ कर गिरजापति, बोले हे प्रर्ु हम धन्य हुये ॥ 
हे इटदेव मम चंचल चित, 'मवनिधि में गोते खाता है। ' 
भ्रमता है सदा मीन सदृष्य, पलमर थिरता नहीं पाता है॥ 
फिर रत रहता है अट पहर, स्वामी संसार संहारन में । 
होतो नहिं तुम्हरी भक्ति तनिरू, दिन बीतत व्यर्थ विचारन में॥ 
झतएवं कृपा कर हे भमगवन, ऐसा वरदान दिला दीजे। 
होवे सन थिर तुम चरणों में, सब बद्धी विषम मिदा दीजे॥ 





ख्च्च्न्ल्लििो8638क्‍क्‍_तं्चौ::ै3 05-२2 ली चिकन > नमक ७०० कू ७७० »+ न नूर कूल कस - [४९१० - का ००३७+५७०५० यह, 








कुष्ण तु भगवान स्वयम [ श्रीमद्भागवत 
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पुनि त्रत्मा ने प्रेम से, करी विनय कर जोर । 
चरण कमल तब में रहे, चंचरीक मन मोर ॥ 
इस जग में आने जाने की, बीमारी कठिन करारी है। 
उसको हरने की हे भगवन, औषधि पद्‌ भक्ति तुम्हारी है॥ 
कर दया वही दीजे नटठवर, जीवन कृताथ यह हो जावे | 
तव भक्ति बिना वर ऐसा हे, जनु प्राण हीन तन द्रसावे॥ 
इसके उपरांत शचीपति ने, श्री कृष्णुचन्द्र को शिरनाया । 
कर जोड़ प्रेम से गदगद हो, अति नम्न भाव से फरमाया॥ 
हे नाथ सष्टि के विषय आदि, बंधन रूपी तरु कादन को । 
चरणाम्बज भक्ति कुल्हाड़ा है, निश्चय मम शंका पादन को ॥ 
सब तरह सताया जाकर में, प्रछु शरण आपकी आया हूं । 
हो अठल प्रेम तथ चरणों में, वर दो ये ही दुख पाया हूँ।॥ 
सुनकर देवन की विनय, प्रेम भक्ति की खान । 
मुस्काकर कर कहने लगे, दीनबन्धु भगवान ॥ 
हे अमरावति के निवासियों, जब शंकर साथ तुम्हारे हें । 
अगुआ हैं जब ये ही सब के, तब तुम्हरे अब पौबारे हें॥ 
अच्छा हि हुआ जो शुरू किया, इन आशुतोष त्रिपुरारी को । 
मम हृदय, मेरे जीवन धन को, अज्ञान, तिमिर के हारी को॥ 
इनकी ही किरपा से तुमने, गोलोक का रस्ता पाया है । 
यह ही एक मूरत ऐसी है, जिनपर हरदम मम साया है॥ 
है छक्के श्ञात सब पहिले से, जो कुछ विपता तुम पर आई । 
पृथ्वी को जो कुछ कछट हुआ, निश्चरों ने जो आफत ढ़ाई॥ 
लेकिन मेरे समीप देवों, दुख शोक क्लेश का काम नहीं । 
सूरज जिस जगह प्रकाशित हो, वहां अन्धकार का नाम नहीं ॥ 
पर जो कुछ दुनियां में होता, वो कालाधीन कहाता है। 
होगया जो होगा आगे को; सब का उस ही से नाता है॥ 


26). 
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छोटा था बड़ा केसा भि काम, सब काल के बस में आया है । 
ब्रह्मा से लेकर चींदी तक, सब ही को नाच नचाया है॥ 

काल पाय फूले फले, वृक्ष सघन हो जाय ) 

काल पाय नप्त जाय पुनि, सुनहु देव चित लाय ॥ 

सुख दुख विपता सम्पदा, अरू संयोग विय्योग । 

प्रिय अप्रिय जग काम सब, उसी काल के 'भोग॥ 
राजा सम्राद देस्थ दानव, ऋषि सुनि रवि शशि अरू तारागन । 
यानी सारा ब्रह्मांड सुरों, हे काल के बस मय कमलासन ॥ 
करता है काल उत्पन्न इन्हें, फिर काल हि नष्ट बनाता है । 
ये काल चक्र निशदिन यों ही, भ्रमता थिरता नहिं पाता है ॥ 
इस समय निशाचर प्रथ्वी पर, जो अत्याचार मचाय रहे | 
ये उसी काल की महिमा है, जो निज प्रभाव द्रसाय रहे ॥ 
उत्थान रूप थे काल उनका, जब पतन की शक्ल बनावेगा ! 
क्षण भर में होंगे नट्ठ भ्रष्ट, नामो निशान नहें पावेगा॥ 

काल चक्र से अभय हें, केवत्ल मेरे भक्त । “ 

कारण वे रहते सदा, मेरे में अनुरक्त ॥ 

मेरा असली रूप हे, दुनिया में कोई नाहि । 

निराकार हूँ सवदा, सके न चेद बताइ॥ 
पर भक्तों के कारन देवों, में रूप अनेक बनाता हूं । 
जिस रूप में ध्यान धरे कोई, में तुरत वही बनजाता हूं।॥ 
मेरी नवधा भक्ती में रत, रहते जो मेरे दास सदा । 
में भी निशदिन आठों पहर, रहता बस उनके पास सदा ॥। 
सारा संसार जन्म रूत्यू, पुनि मृत्यु जन्म में फंसा हुआ । 
कर्मा के बंधन में जकड़ा, है मव कीचड़ में धंसा हुआ ॥ 
केवल निष्काप 'भक्त ही बस, इस बंधन से बचजाते हैँ । 
मेरे निर्मम अच्युत पद्‌ के, आखिर बासों वन जाते हैं॥ 








जह कृष्णुरतु भगवान स्वयस्‌ [ 
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मर जग के लोग 'ोगने सें, या स्वगे के लालच में आकर । 
जप, तप, त्रत, पूजन, यज्ञ कर, निशदिन स्वारथ में रति पाकर ॥ 
हम जब सकाम कर्मा का फल, थोड़ा और नाशवान जानो । 
पर जो निष्काम 'भमक्ति करते, उनका अविनाशी सुखमानो ॥ 
ऐसे हि भक्त हैं प्राण मेरे, में उनका प्राण कहाता हूँ । 
वे रखते हें हरदम मुझको, म॑ उनका ध्यान लगाता हैँ॥ 

घक्र सुदशन हे सदा, रक्षा हित तिन केर । 

तो मी में निश्चित नहिं, चाऊँ करू न देर ॥ 
मम बास पयोनिधि में न गिनो, ना स्वर घेल॒पुर में जानो | 
समझो मत राधा के संग 'मी, नहिं योगी के मन में मानो ॥ 
पर जहां भक्त सचे दिल से, निशद्न मेरे गुण गाते हें। 
बस वहीं उन्हीं के हृदय में, ज्ञानी जन झुझको पाते हें ॥ 
भक्ती से अपण करी हुई, एक तुच्छ वस्तु भी खुरराई । 
लगती है सुझको सच जानो, अम्ठत से बढ़कर खुखदाई ॥ 
बिन भक्ति सुधा सम भोजन भी, सुझको न तृप्ति पहुँचाता है । 
जो. लोग-दिखाऊ करते हें, उनका क्रम योंहो जाता है॥ 
जो दुष्ट मेरे आश्रित जन को, पीड़ा पहुँचाते हैँ जग में । 
वे मंद बढद्धि वाले पापो, कांदे उपजाते निज भग में॥ 
मेरी सत्ता उन लोगों को, हो काल रूप ग्रस जाती है । 
जैसे अग्नी सूले तृण को, पल 'भर में भस्म बनाती हे।॥ 
मम सत्ता वश विधि रूष्टा है, शंकर संहारी कहलाते । 
विश्नू पालक रूण्टी के "नी, मेरी सत्ता से नज़र आते ॥ 
अम्ी छउच्णता, रवि प्रकाश, धन पानो जो बरसाते हैं ! 
भूमी सुगंध, जल शीतलता, मम सत्ता से ही पाते हैं ॥ 

कहने का मतलब यही, में व्यापक स्वेत्र । 

सथ में थिर सब से परे, अन्न और अन्यत्र ॥| 
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देवों तुम मुझको भय का 'भय, और काल का महाकाल जानो । 
ब्रह्मा का ब्रह्मा शिव का शिव, विश्नू का विश्नू पहिचानो ॥ 
मेरे भय से यमराज सदा, दुष्ों को दंड दिया करते | 
बन धमं राज शिष्ठों के लिये, बस रुख एकत्र किया करते । 
जीवों के कम फलों को मैं, झगतानेवाला इश्वर हैँ । 
यदि चहूँ कम फल नष्ठ करूँ, ऐसा सर्वेश अधीम्वर हैँ।॥ 
हे देवराज में बन जाऊँ, जिसकी रक्षा करनेवाला । 
फिर नहीं अचिलछोकी में कोई, उसका जीवन हरनेवाला || 
ओर जो मेरी कोपानल का दुनियाँ में आन शिकार बना | 
उसकी जां रक्षा में अगुआ, नहिं कोई भी सरदार बना ॥ 
पल 'भर में सारी रूष्टी को, चाहूँ तो बाराबाटद करूँ.। 
पुनि दुतिय/ क्षण रचना नवीन, कर उसका पूरा ठाठ "करूँ ॥ 
में छिपा हुआ ही रहता हूँ, मेरा सब ढंग अनोखा .है। 
लेकिन भक्तों के बस में हूँ, इसमें न ज़रा भी धोखा है।॥ 
# गाना # 
भक्त मम प्राणों का बस आधार है | 
भक्त हित होता सदा अवतार है ॥ 
जो मनुज देता है दुःख मम भक्त को । 
उसको दर्शन स्वर्ग का दुष्वार है ॥ 
सने की सेवा हमारे भक्त की । 
बिन भजन ही उसका वेड़ा पार है ॥ 
देवताओं सोच तजकर शान्‍्त हो | 
अब हरा जायेगा भू का भार है।॥ 


डर? 
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विक 


ये खुनकर कहने लगे, गिरजापति गिरिजेश । 
क्री राधा के दश की, इच्छा हमें विशेश ॥ 
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जब में देवों को संग लेकर, विश्नू के धाम सिधायाथा | 
वहां मिलेंगे राधाकृष्ण तुम्हें, थे उन्होंने हाल बताया था॥ 
पर प्रभू कहाँ हैं श्री राधे, हमको तो नज़र नहीं आतीं । 
हैं आप अकेले हे नटवर, क्‍यों नहीं दरश वे दिखलातीं ॥ 
सुस्काकर बोले कृष्णचन्द्र, हे शंकर तुम्हें बताता हूँ। 
राधा का असली तत्व हे क्‍या, वो सबका सब समभाता हूँ॥ 
मेरा असली रूप हे, निगुण निरआकार । 
शक्ति सहित में दीखता तुम सबको साकार ॥ 
हैं उस शक्ती के रूप बहुत, पर पांच झुख्य माने जाते । 
आल्हादिनी, संधनि, ज्ञान, क्रिया, इच्छा, ये वेद हें बतलाते॥ 
इन सब में आल्हादिनि शक्ती, बस सब ओेछ कहलाती है । 
सचिदानन्द में इससे हूं, थे ही नित सुख पहुँचाती है॥ 
शक्तियों की इस पटरानी को, श्री राधा ही समझो शंकर । 
मस आराधन नित करने से, राधा' ये नाम हुआ सुखकर ॥ 
मेरा प्रसार ये दुनियां है,वो दुनियां के घेरे में हें 
में विश्व बना वो विश्वात्मा, में उसमें वो मेरे में है॥ 
दुख दमन सदा खुख पहुँचावन, आनन्द रूप है राधाका | || 
मुरली द्वारा आकर्षित है, तारक है सव भव बाधा का ॥| 
राधा से ही लक्ष्मी उपजी, गोपियां उसी की छाया हैं। 
सोलह सहस््र अप्टोत्तर सत, रानियां उसी की काया हैं॥ 
यद्यपि झुझ में राधिका, में नहि. भेद्‌ विशेश । 
पर भक्तों के दरस को. दो हैं सुनो महेश ॥ 
अब तक न किसी ने लखपाया, उसका असली स्वरूप शंकर । 
पर तुम से नहिं. दुराव है कुछ, तुम भक्तहोअस्तु लखोजी मर ॥ 
इतना कह कृष्णचन्द्र ने झूठ, तहां चमत्कार इक दिखलाया । 
जिससे वामांग में देवों को, एक अनुपम तेज दृष्टि आया ॥ 
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उत्पन्न हुई उस तेज में से, 'राधा सुन्दरता की खानी । 
आरक्त कमल सम वस्त्र धार, निशिनाथ लजावन हरिरानी ॥ 
नख से सिख तक कमनीय छटठा, रति कोटि लजावन हारी थी । 
जो शोमा थी महारानी की, सब शोभमाओं से न्यारी थी।॥ 

देख रूप अद्भुत परम खुखद सुहावन रम्य । 

शीश झुका चरनन गिरे, सुर, कहि जयति अगम्य ॥ 

स्‍्तुतिकर हर सहित सुर, खड़े रहे सिरनाथ । 

तब मोहन कहने लगे, सुनो देव चितलाय |) 
अरब समय आन पहुँचा है वो, जब हो अवतार भार हरने । 
दृष्यों का सत्थानाश और, सत धम को पुनि थापन करने ॥ 
अस्तू अब है आदेश यही, सब खुर अंशावतार लेकर ॥ 
जन्में मथुरा नगरी में जा; यदुवंशों के घर पर सत्वर॥ 
फिर गोप गोपिकायें जावें, भूतल में जाकर जन्म घरें । 
श्री गोकुल नन्दगांव में जा, आनन्द्सहित निशदिन बिचर।॥ 
जिसको जो काम बताऊं में, वो वहां जाय आरम्भ करे । 
मेरे आने के पहिले ही, अपना कतेब प्रारम्भ करे।॥ 
हे राधे मम आराधे तुम, वरसाने में नव वघु धारो' । 
वृषभानु कलावति के घर पर) अपनी शिशु लीला बिस्तारो॥ 
में सी श्री नंद यशोदा के) घर पितु द्वारा पहुँचाया जा। 
आनन्द सहित तुम॒ संग प्रिथे, लीला धारूँ वृन्दावन आ॥ 
हो प्राण मेरा तुम आओ राधे, तुम सुभको प्राण समझती हो । ' 
हम में तुम में कुछ भेद नहीं, हैं एक प्राण तसवीरें दो॥ 
इसलिये तुम्हारे बंधन से, में अलग नहीं हो सकता हूँ । 
आऊँगा निश्चय तुम ढिंग में, थे सत्य पूवक कहता हूं॥ 
सुन बचन कृष्ण के कृष्ण प्रिया, अकुलाय गईं, घयराय गई । 
मानो तुपार के पड़ने से, पंकज शोभा छरकाय: गह ॥ 
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प्रथु सुख पर इमि दोउ नेत्र गड्ढा, प्रेमाश्षु भरी दृष्डी डारी। 
ज्यों तके चकोरी चन्दा को), होने से प्रात दुख की मारी॥ 
चाहा कुछ बोलें इतने में, ये खुना कि विश्न आतेहदें। 
संग में लक्ष्मी अरू वाणी को, रथ में विठलाये लाते हें।॥ 

चतुसुज में घारन किये, सुन्दर आयुध चार । 

आये सन्छुख कृष्ण के, लक्ष्मी के 'भरतार॥ 
आते हि प्रेम से गदगद्‌ हो, आनन्द कन्द्‌ को सिरनाया । 
हो गये लीन प्रश्चु के तन में, ये लख सुर मंडल चकराया॥ 
लच््मी व सरस्वती बेठ गे), श्री राशेश्वरि के ढ़िंग आई । 
सत चित आनन्द देनेवाली, थी तीनों म्रति छवि छाई ॥ 
इतने में सहस बदन तहां पर, आये अति आतुरताई से | 
करजोड़ चरन में शीश क्ुका, बहु विनय करी जगसाई से॥ 
फिर बोले हे प्र नद नागर, सुभको आदेश खुनाओ ना | 
में जन्म लेजे अब जाय कहां, किसके घर में समभाओ ना ॥ 
कुछ कहते थे प्रध्धु॒ इतने में, एक ओर सुहावन रथ आया । 
जिसमें थी सहस छुजा वाली, शरीकृष्णचन्द्र की महामाया।| 
फिर स्वामिकारतिक, गणनायक, सावितन्नी, पावती देवी | 
यम, वरुण, धम, राकेश, सूर्य, वायू, लक्ष्मी प्रर्ध पद सेवी॥ 
श्री सर सुता, रोहिरि, मनमथ, अश्वनी कुँवर दोनों भाई ! 
जो रहे थे बाकी वे भी सब) आ पहुँचे तहँँ अति हरषाई॥ 
कर प्रणाम राधा जीवन को, सब तुरत आसनासीन हुये । 
आदेश की राह लगे लखने, प्रभु चरणों में लवलीन हुये || 

तब मोहन चहूँ ओर लख, बोले बचन रसाल | 

सुनो देव। देवी सकल, कहूँ करो तस्काल || 
है सहामसाय मम आदि शक्ति, धर ध्यान सुनो आदेश मेरा । 
अब शीघ्र यहां से विदा होय, मथुरा में जाय करो डेरा॥ 
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जब कंस के द्वारा छः बालक, वसुदेव के मारे जावेंगे । 
ओर गे सातवें में बलिष्ठ, भी सहस बदन जब आवेंगे ॥ 
तब उदर में इनको रोहिणि के, पहुँचाना होगा हे माया । 
इसके उपरान्त नन्‍्द के घर), तुम होना पदा जग काया॥ 
जन्सू गा मथुरापुर में, मस॒ पिता मोहि तहां लावेंगे । 
और मेरी एवज़ में तुमको, वे मथुरा में ले जावेंगे॥ 
तब कंस करेगा यत्न तुम्हें, बधने का तब उससे छुटकर । 
नम सें जा उसे संदेश खुना, बरी का; तुम आना सत्वर॥ 
बस इतना ही काम वहां, करना होगा जाय । 
इसी से तुम्हरी जगत में, खूब कीर्ती छाय ॥ 
दुगों, चंडी, शक्ती, काली, कह कर अिलोकी गायेगी । 
कहे तरह की पूजा भेद बली, अपण कर शीश भ्कुकायेगी ॥ 
कहलावे कहीं मंगला तू, चाझुंडा हो पजी जावे। 
जो भक्ति करेगा तन मन से, इच्छा माफिक वो फलपावे॥ 
फिर कहा शेष से हे अनन्त, आदेश सेरा चितमांहि घरों । 
तुम सब से पहिले गे मांहि, देवकी के जाकर वास करो ॥ 
फिर सम साथा दारा खिचकर, रोहिणी डउदर में जाओगे । 
इस कारन सारी दुनियां में, तुम संकषेण कहलाओगे | 
यकता फिर वल में होने से, “बलराम” नाम जग जानेगा । 
यम सदन की राह तुरत लेगा, जो खल तुम से रण ठानेगा ॥ 
हम ओर तुम दोनों मिल कर, ससी का सार हटायेंगे। 
सत धघम करेंगे थापन पुनि, दुष्ों का नाम मिठायेंगे॥ 
देख रमा की ओर फिर, बोले प्रश्ु॒ मुस्काय । 
शिया होठ तुम रुक्मनी, मीष्मक के घर जाय॥ 
हो भूमि अंश से सतनामा, तुलसी लक्षमणा कहावेगी | 
क्री पावती जाम्बव॒ती बने, भद्रा वाणी हो जावेगी।॥ 
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श््द कृष्ण स्तु भगवान्‌ < [ श्रीमक्वागवत 
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रोहिणी मित्र-विन्दा जन्‍्में, नागिनजित साविन्नी जानो | 
और सरखुता कालिदी हो। थे सब मम पटरानी मानो॥ 
बाकी जितनी रानी होंगी, वो सब कमला का अंश रहें । 
निशिदिन मेरे संग में रह कर, यश कीरति सुख आनन्द लहें॥ 

कामदेव जग जन्म ले, रुक्मनि पुत्र कहाय । 

तासु सुवनविधि तुम वनो, अनिरुध नाम हि पाय ॥ 
हो जाउ जाम्बंती के खुत, हे वत्स पड़ानन झुणखानी । 
तहां नाम शांव तम्हरा होगा, मम पुत्र मात पित खुखदानी ॥ 
पुनि धम युधिष्ठिर राज बने, वायू से 'मीम गदाधारी । 
सरश्श इन्द्र के अंश रूप, हो अज्जुन समर भयंकारी॥ 
सुरवेद्य युगल सहदेव, नकुल, यों पांचों पांडव कहलावें । 
ओर विदुर बने यमराज स्वयं, भीषम वस अंश कहे जावें॥ 
हो कण झूय अंशो अपर, मम भक्त, बली, ज्ञानी, दानी । 
वसु नंद, यशोदा वस पत्नी, गोकुल में जन्मे अघहानी।॥ 
शशि अंश वीर अभिमन्यू हो, कश्यप वखुदेव कहावेंगे | 
हो अदिति देवकी योंयेमम, पितु माता माने जावेंगे॥ 
वाकी देवों को महामाया, मम आज्ञा से जन्‍्मावेगी । 
जो जहां ठीक होगा उसको, बस तुरत वहीं ए्हुँचावेगी ॥ 
समझो सुझको तुम विश्वम्मर, विश्वात्मा सब में व्यापक हूँ । 
जब भीर पड़े अवतार घरूँ, सतघमे का में संस्थापक हूं॥ 
सुर, नर, सुनि, असुर,/चराचर सब, मम एक अंश से बना हुआ । 
सब में हूँ सबसे जुदामि हूँ, हँ ओत पोत अरू सना हुआ ॥ 
इसलिये छोड़ शंका सारी, मम आज्ञा का अनुसरन करो । 
पृथ्वी का सार हआ। समको, अबनिज २घर को गमन करो ॥ 

ये सुन ब्रह्माजों सहित, विद हुये खुर बन्द । 

शंकर तहां ठिठके रहे, लख बोले सखकंद॥ 


लअनन++»७-अनन«- “पक. 











तुम में मुझ में कुछ 'भेद नहीं, जो लखेगा अति दुख पावेगा । 
जब लग रवि शशि हें भूतल पर, जड़ योनी में जन्‍्मावेगा ॥ 
अतएवं स्थाग शंका सारी, हे शिव कैलाश सिधारो तुम । 
हर समय, हरएक अवस्था में, सुकको निज निकठ निहारो तुम॥ 
। भूमि बनेगा गऊलोक, गोलोकपती तहाँ जायेगा । 
आशा है शशव काल में ये, शुभ दश तम्हारा पायेगा ॥ 
फिर बाणासर के पुर में जब, उबाहित रण होगा भारी । 
तब निश्चय धनुष पिनाक सहित, हम करेंगे दशन अत्रिपुरारी॥ 
तुम मेरे इष्ट भक्त होकर, हरदम सुकको ही ध्याओगे । 
मेरा अस्तित्व कहीं तुम बिन, हे शिव भूपर नहिं पावोगे ॥ 
जहाँ मक्‍्त मेरा मन्द्रि धारे, शिव पिंड तहाँ थापन होगा । 
राधापति का जहाँ भजन होय. शिव का भी आराधन होगा ॥ 

ये छन दंड प्रणाम कर, शंकर चले सहषे । 

श्रोताओं चित दे खुनों, हरि राधा संघषे॥ 

शिव के जाते ही तुरत, राधा अवसर पाय । 

शीश #ऋुका कहने लगी, सुनहु नाथ चितलाय ॥ 
आदेश आपका खुन करके, ये प्राय बहुत अकऊुलाते हैं । 
में घोर बंधाती हूँ तो भो, पत्र पल में बिखरे जाते हैं ॥ 
तुम्हरा विद्योह हे प्रायनाथ, इस तन से सहा न जावेगा ॥ 
एक एक पलक मेरा भगवन, सतथुग समान वन जावेगा । 
छाया शरीर से अलग रहे, तो इसका कहां ठिकाना है । 
फिर केसे सुझे विलग करना, हे नाथ आपने ठाना है॥ 
मुझको आल्हादिन शक्ती को, ज्ुण मर न छोड़ना चाहते थे । 
आकपण सुरली से करके, नित रहते मुझे बुलाते थे ,। 
सुझको हिय वासिन कह कहकर, हे दीनानाथ जगतघारी । 
हृद मन्द्रि में ही रखते थे, अब क्यों बनते हो प्रथहारी ॥ 








३० कृष्िण्सतु मगवान ख़यम [ आमद्भागवत 
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में शरीर हैं, तुम आस्मा हो, में जीव हैँ तुम परमात्मा हो । 
में प्रकृती हैँ, तुम पुरुष प्रभो, में विश्व हैं तुम विश्वात्मा हो ॥ 
प्रथु की आज्ञा पालन करना, है धरम मेरा निश्चय होगा । 
करुणा कर वर संघोग का दो, तब चित मेरा निरभय होगा! 
भूल न जाना प्रण कहीं, किया है जो प्राणेश । 
शीघ्र दश देना सुझे) गिनकर दुखी विशेष ॥ 
यों कह बवेचेन विकल होकर, राधा हरिचरनन मांहि गिरी । 
ओर लगी बहाने अश्रधार, तब बोले कृष्ण कृपाल हरी ॥ 
बस भूल गई हे आल्हादिन, अपने स्वरूप को भूल गई । 
सचिदानन्द सूरति होकर, किस भ्रम में फैंसकर विकल 'भई ॥ 
जो जग को आनन्दायिनी है, है शोक जो वो यों दुख पावे ! 
ग्रस॒ लिया अंधेरे ने रवि को, ये किस प्रकार माना जावे।॥ 
तेरा मेरा इस खसुष्ठी में, बस हे अभेदपन प्रानप्रिया | 
दिया भेद्‌ पंदा उसमें, अध्यात्म तत्व को भला दिया | 
अच्छा घर ध्यान सुनो फिर से, जो तुमको ज्ञान बताता 
जिससे सारे भ्रम दूर होय॑, ऐसाहि तत्व सममलाता हूँ॥ 
इस सारे ब्रह्मांड में, हें दो वातें सार | 
जिनमें इक आधेय है, दूसर है आधार ॥ 
आधार बिना आधेय नहीं, आधेय मूल आधार का है । 
इन पर है सब कुछ टिका हुआ, ये तत्व अति गहन विचार का है ॥ 
है पुष्प अधार फलों का अरूु, पल्लव पुष्पों का कहलाता । 
स्‍्कंध. अधार पन्नवों का, उसका खुद वृक्ष कहा जाता ॥ 
अंकुर आधार वृक्ष का है, अंकुर है बीज से बना हुआ । 
पृथ्वी आधार बीज की है, थे शेष पे सारा तना हुआ॥ 
हैं दिके सहस सुख कच्छुप पर, अरू कमठाघार वायु जानो । 
वो वायू है मेरे अधार, हे वरानने तम सच मानो॥ 
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मुझ सर्वधार सर्वेश्वर का, अंतिम आधार तुम्हीं राघे । 
तुमही हो शक्ति, प्रकृति तुम्ही, गति, चेष्टा, सार तुम्ही राधे ॥ 
त्रिगुणात्मक तन मेरा तुम हो, में तिहि आत्मा हूँ अविनाशी । 
सचिदानन्द आनन्द-कन्द, में तुम्ही से हैँ हे सुखराशी ॥ 
में बिन तुम्हरे हैं निराकार, निर हेश जगत से रहित हूँ में। 
तुमको धारन करते हि प्रिया, साकार विश्व के सहित हू में ॥ 
बिन राधा के है कृष्ण नहीं, अरु कृष्ण बिना राधा है कहां । 
जहां चांद तहां चांदनी रहे, जहँ पुरुष बसे प्रकृती तहां॥ 
जल में तारल्य, तेज रवि में, ज्यों शीतलता शशि में राजे । 
पुष्पों में गंध आकाश शब्द, स्थों मेरे हिय राधे भश्राजे॥ 






















ज्यों अभाव में स्वण के, क्या कर सके सुनार । 
स्‍थों तुम विन प्राणाधिके, बन्द सृष्टि का कोर॥ 
में कुम्हार, तुम ग्तक्तिका, में आत्मा, तुम देह । 
तुम से मम छुझ तेरा, जीवन निःसन्देह | 


ये ज्ञान हृदय में घारन कर राधे ब्रज मांहि चली आओ । 
ले जन्म अयोनि कलावति के, घर जा शिशु लीला दिखलाओ ॥ 
में भी स्वेच्छा से देह धार, आता हूँ तुम्दरे पास प्रिया । 
मस बचन सत्य गिन जाहु वेग, नित करूँगा तुम ढिंग वास प्रिया ॥ 
सुन वचन कृष्ण के रासेश्वारि, हृदय में अतिशय हरषाई । 
बोली में धन्य हुई भगवन, तब कृपा से फिर बुद्धी आई॥ 
होती है प्रकृति स्वभाव से जड़, चेतन” तव अक्स बनाता है | 
में समझ गई सब भांति प्रम, सुर में तुम में क्या नाता है ॥ 
[! | अच्छा प्रणाम स्वीकार करो, राधा अब ब्रज में जाती है । 
| मिलना प्राणेश शीघ्र आकर; येही अरदास सनाती है॥ 
कक 
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हैं गाना हेह 

नाथ का हुक्म सिर पे छाऊमे | 

घर के नर देह वृज्ञ को जाऊं मं ॥ 
टाढ सकती है नहीं दासी आज्ञा । 

कन्या वृषभानु की कहाऊं॑ में॥ 
भूछ जाना न कहीं मुझको स्वामी | 

करना ऐसा जो दशे पाऊं म॥ 
फेक रखना प्रभों शीघ्र आने का । 

जोड़ कर प्रार्थना सुनाऊं में॥ 





दे प्रदक्षिणा कृष्ण की, वहु विधि विनय सनाय । 

जन्म लीन्ह वषभानु ग्रह, आओ राधे सखदाय॥ 
हो गई विदा राधा भी जब, राधेश सोचने लगे तनभी। 
मपर॒ सम आदेशानुसार, देवता जन्म ले चुके सभी 
अब प्रण के माफिक छुभको भी, त्रज मंडल में चलना चहिये। 
कर दुष्ट दमन, भक्त न रंजन, पुनि घरा भार हरना चहिये॥ 
यों कर विचार गोलोकनाथ, तेघार होगये चलने को | 
नर लीला द्वारा 'भमी पर) एक अद्भधतअशिनय करने को ॥ 
ओभओताओं  गठलोक. दशन, कर लिया आपने सखदाई । 
अ्रीलाल' चलो अब ब्रज में सब, हरि जन्म लखें अति हरचाईं॥ 

जय नटवर जय जन सुखद्‌, जय भक्तन सुखकंद्‌ । 

जयति सचिदानन्द प्र्चु, काटन 'भव 'भय फंद।। 


॥ शरीकृष्णापेणमस्तु ॥ 
शा आया आन २ #7 वि 
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रचयिता -- 
श्रीलाल खत्री 


प्रकाशक-महाभारत पुस्तकालय, अजमेर 
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सर्वाधिकार स्वसत्तित 
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कृष्ण सतु भगवान्‌ सवयम्त्‌ 


7 स्तात हडई 


की, 


हे शक्ति युत मायापते हे भक्त के भगवान हे। 
: मीमांसकों के कम हे ज्ञानी जनों के ज्ञान हे ॥ 
है शम्स्ु, शवों के सुखद हे जन के जीवन प्रान हे । 
दीनों के दीनानाथ हे गणियों के गुण की खान हे ॥ 
पड़ती है जब जब आपदा रक्षा तुम्हीं करते सदां 
शरणागतों को दे शरण संकट सभी हरते सदां ॥ 
सुभको भी लख आरत दयामय दयादष्टि दिग्वाइये । 
अब देर करना व्यथ है हे कृष्ण बस आजाइये ॥ 





मंगलाचरण 
(२) 
पीताम्बर घर पाप हर, गोकलेश गोपाल । 
ताप हरन जन सुख करन, जय जय दीन दयाल ॥ 
जय जलूशायी जलदसम, सुभग सुहावन रूप । 
सृष्टि रचने, पालन, हरन, शिव अज विष्णु स्वरूप | 
तुम गुरु गएपति शारदा, सहस बदन तुम शेष । 
विधन हरो मंगल करो, जग व्यापक अखिलेश॥ 
बंदह वेदब्यास सुत, श्री शुकदेव सुजान । 
गायो कलिमल हरन जिन, “कृष्ण चरित” गुणखान ॥| 


दि इनक लत कल लुक कल नल इ ३ लक मल हलललल॑ बल अब हल अब आइना 





॥ 





- # जोक # 


>पंशीविभूषितकराब्वर्नारदामात्पीतांवरादरुणबिंवफलाधरोष्ठात्‌ । 
पूर्णेन्दुसुन्द्रमुखाद्रविन्दनेत्रात्कृष्णात्परं फिमपितत्वमहं न जाने || 


अर 9 कथा प्रारम्भ 


व्यास पुत्र गोलोक की, कहकर कथा तमाम । 

बोले हे ठप अब सुनो, 'कृष्ण जन्म सुखधाम॥- - 
जो नर सास्विक व॒ुद्धी रखकर, निष्काम कम नित करता है ॥- 
शक्तीनुसार अनधन देकर, दुृखियाओं का दुख हरता है ॥ 
रहता है जिसका मन हरदम, सतसंग करन में हे माह । 
बस प्राप्त उसे ही होती है, श्रीकृष्ण कथा अति सुखदाई 
प्रधु चरित को जो आनन्दित हो; गाते हैं सुनते सुनाते हें 
वे पतित पावनी गंगा के, जल सम पवित्र हो जाते हें॥ 
गउठ - पुर के आदेशानुसार, ले चके जन्म जब सुर सारे । 
राधे ने भी सखियों समेत, त्रज मंडल सें शिशु तन धारे ॥ 
इसके आगे क्‍या हुआ भप, वो सब तुमको सममाता हैँ । 
लेकिन पहले प्रसंग वस में, कुछ पूवे कथा बतलाता हैँ॥ 

उग्नसमेन का श्रात था, देवक नाम सुजान । 

उसकी कन्या देवकी, थी सब गुण की खान ॥ 
जिस समय थे व्याहन योग्य हु्ढे, तव देवक कंस मवन आया । 
बातों ही बातों में उसको, प्रस्ताव हृदय का बतलाया॥ 
फिर बोला तुम अपनी भगिनी, किसको व्याहोंगे फ़रमाओं | - 
किस वंश के भूषण से इसका, नाता जोड़ोगे कह जाओ॥ 
हम भोजवंशि यादव कुल में, अति उत्तम माने जाते हैं । 
वस वृष्णि वंशवाले केवल, हम सम समानता पाते हैं॥ 

हर्षित होकर कंस ने, कहा सुनो चितलाय । 

सरसेन के पुत्र को, दो देवकि सुखपाय ॥ 
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ज्यों बहिन देवकी दुनियाँ में, है रूप शील गुण की खानी | 
स्थोंही बसुदेव भी हे चाचा, हें धीर वीर पंडित ज्ञानी ॥ 
पहिली बहिनों की भी उनके, घर पर ही करी सगाई है । 
अस्तू दो वहीं इसे भी तुम, यस यही समझ में आई है॥ 
यह सुन धर आकर देवक ने, व्याह का सारा सामान किया । 
देकर टीका बसुदेव के घर, प्रोहित को फौरन भेज दिया ॥ 
हो गई सगाई हँसो खुशी, फिर जय व्याहके दिन नियराये। 
तब स्रसेनजी ले बरात, मथुरा में व्याहने को आये॥ 
निर्वित्न काम सम्पूर्ण हुआ, दुहुं कुल में प्रसन्नता बाई । 
फिर देवक ने रथ अश्व द्रव्य, दासी आदिक दीं हरषाई॥ 
बचपन से ही अति प्यारी थी, देवकी कंस को प्रानों सम | 
लेकिन विवाह के होते ही, बनगई वही महमानों सम ॥ 
अस्तू जब हुई बरात विदा, तब कंस बहिन के ढिंग आया । 
अति प्रेम से सिर पर हाथ घरा, कुछ कहन सका जी भर लाया॥ 
आखिर चढ़ खुद यान पर, वर वधु को बेठार । 
लगा हांकने प्रेम से, रथ को, रास सम्मार ॥ 
जिस समय सवारी मथुरा से, बाहिर कुद दूरी पर आई । 
उस समय मेघ गरजन सम इक, आवाज गगन ने फरमाई ॥ 
“हे दुष्ट कंस! छुशियार हो अब, जग से तव पूर्ण हुआ नाता । 
तू बला है जिसको पहुँचाने, वो तेरे काल की है माता॥ 
इसका जो अष्टम खुत होगा, यम सदन तुझे भिजवायेगा । 
ये होनहार तिहूँ काल में भी, मित्था नहिं होने पायेगा” ॥ 
सुन बचन 'मोजकुल का कलंक, दुख रूप, पातकी अन्यायी । 
वो कंस प्रथम तो दुखी हुआ, फिर आँखों में लाली छायी ॥ 
उसका सब प्रेम बहिन के प्रति, जो था पल मांहि बिलाय गया। 
चढ़ गहे। धनुष सहष्य भ्कुटी, कर में कट खड़ उठाय लिया । 





० असम नपभनन नल न नन++०--++२२२००+७२२+२+२६+ 


जन्म ] कृष्णात्पर किमपि तत्वमहं न जाने भू 





___ २. -_>-न्‍---चटललशसलश्श्ज््य्््य््््ण्््््््ण्ण््ण्स्य्ण्य्ण््ण््प्य्ज्य्स्य्य्स्स्स्स्स्ज्ज्ण 
क्ल्य्य्ण्प्य्प्प््ल+ जज ल जज जल घघ ४5 ४७०७० 








हचछ 2७5 


कथ पकड़ देवकी के कसकर, फ़ौरन' रथ से नीचे लाया । 
धक्का दे गिरा दिया भू पर, कर अरुण नेत्र यों फ़रमाया॥ 
ये कंस फ़लतक की बाणी को) दम भर में द्रथा बनाता है। 
शल्य की जड़ जो भगनी है, यमपुर उसको पहुँचाता है॥ 
जब बीज नहीं होगा फिर किम, तरू बनेगा पल्नव आवेंगे । 
इसका जब किस्सा पाक होथ, तब खुत कैसे जम्मावेंगे॥ 

थों कह बधने के लिये, जब थे हुआ तयार । 

उसी सप्तरप बसुदेवजी, बोले बचन बिचार ॥ 
तुम वीर हो अति बलशाली हो, विद्वान शास्त्र के ज्ञाता हो । 
हो शरयागत -वत्सल नपवर, निज जन के तुम सु खदाता हो॥ 
हे महावीर तुम्हरे ग्रण को, वीरों ने बहु विधि गाया है । 
ले जन्म मोज कुल में तुमने, इसका यश मान बढ़ाया है॥ 
तुम ऐसे शूर शिरोमणि बन, भगनी बध करना चाहते हो । 
ये काम तुम्हारे योग्य नहीं, क्‍यों पाप काबोक बढ़ाते हो ॥ 
टुक सोचो इक तो स्त्री जाति, दूसरे बहिन फिर शरणागत । 
ऐसी अवलाओं का चहिये, हे भ्प तुम्हें करना स्वागत ॥ 
हे रुप यदि तुम ये कहो कि मैं, ले प्रान देवकी के इस क्षन । 
बस झत्यु टाल दूँगा अपनी, होवेगा अजर अमर ये तन॥ 
तो याद रखो है दवा नहीं,इस'“काल' की सकल जमाने में । 
हो मौत मी पैदा जन्म के संग, क्या रक््ला मन समझाने में ॥ 
इस जग में पेदा हुआ है जो, निश्चय वो तन का बोड़ेगा। 
और जिसने तन स्थागा वो फिर, नये तन से नाता जोड़ेगा ॥ 

जब निश्चित है ग्वत्युअर, नया जन्म शुयखान । 

तथा कम फल मोगना, मो अनिवार्य सुजान ॥ 
तो फिर निज मंगल की इच्छा, रखने वाले ज्ञानी नर को । 
ये बहिये कमी भूल से सो, साने न पाप में निज कर को ॥ 
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इसलिये मेरी विनती झुनकर, इस काम से हाथ हटालो तुम । 
दो छोड़ शरणगत मगनी को, तलवार म्पान में डालो तुम॥ 

इस प्रकार बसखुदेव ने, कहे कंस घति बेन । 

परन एक भाई उसे, रहे लाल ही नेन॥ 

पापी की जिद देखकर, कर कुछ देर विचार । 

स्रसेन सुत ने कहा, आख़िर हो लाचार ।॥ 
हे महाराज निर्मम रहिये, भय गगन गिरा कां तजदीजे । 
में शपथ पूवक कहता हूं, चित देकर वृपवर सुनलीज | 
इसका अष्टम लड़का हि नहीं, जितने भी सुत जन्मावेंगे | 
उन सब को बारी बारी से, हम तेरे ढिग ले आवंगे ॥ 
फिर चहे उन्हें जिन्दा रखना, या मौत की गोद सुलाना तुम । 
प्रभु को साक्षी कर कहता हूँ, समझो इसमें न वहाना तुम ॥ 
देववी नहीं रूत्यू. तेरी, डर तो केवल संतान का है। 
इसको बध करने से राजन, पातक कलंक अज्ञानता है॥ 
सुनकर प्रण निज भगनी पति-का, सब क्रोध कंस ने तज दीन्हा। 
बोला बसुदेव धन्य हो तुम, महापाप से छुके बचा लीन्हा ॥ 
विश्वास है मुझे प्रतिज्ञा का, इसको मिसथा न बना देना । 
जो जन्मे पुत्र॒ तुम्हारे घर, उसको झुक तक पहुँचा देना ॥ 
अब चलो तुम्हें घर पहुँचादू', सम्बन्ध सदा खुखदाई हो। 
तुमसा बहनोई. पाकर में, कृतकृत्थ छुआ सव संशय खो ॥ 
यों कह डेरे तक करके इन्हें, अपनी रजधानी को आया। 
कुछ दिनों बाद पहिले-सुत ने, ले जन्म इन्हें छुख द्खिलाया ॥ 

प्रण ही प्यारा है जिन्हें, नहीं पुत्र॒ धन धाम । 

ये बसुदेव चले तुरत, सुत लेतज सब काम ॥ 
द्वार में जा कंसासुर के, बोले थे पुत्र ले आया हूँ। 
लजख इन्हें कंस बोला छुस्का, में तुम पर अति हरषाया हूँ ॥ 
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सच्चे सज्ञन प्रथ के आगे, तिथ खुत धन मोह दुराते हें । 
प्राणों की , भी परवाह न कर, बस अपना वाक्य निभाते हैं॥ 
बस इसीलियपे ले जाओ इसे, छसुकको इसका हे लोभ नहीं । 
ले आना अष्टम घाल तुरत, बाकी से कोई कज्ञोम नहीं ॥ 


| इतना कह बिदा किया इनको, इतने सें द्वारपाल आया। 


बोला देवर्षी नारद का, आगसन हुआ हे नरराया॥ 
आज्ञा दी भूपाल ने, मान सहित ले आउ। 
सिहासन के पास ही, ऋषि आसन बिछचाऊउ ।॥ - 
हो गया प्रबंध बात कहते, इतने में सुनी चले आपसये। 
लख इन्हें सभा बालों ने कट, आदर सचक मस्तक नाये॥ 
फ़िर देखा मंजझु मदल स्वर से, बीएा की तार खटठकती है। 
रट रही है जिहा कृष्ण नाम, घुटनों तक जदा लटकती है ॥ 
सन्‍मान सहित रूप ने इनको, सुन्दर आसन पर बिठलाया 
और कहा हुक्म है क्या छुभको, किस हेतु पधारे ऋषिराया॥ 
तब बोले नारद सुनी, मल न कीन्ह ये बात । 
सुत समेत बसुदेव को, लोठाया क्‍यों तात ॥ 
तुमको क्या मालुम कौन पुत्र, वन जावे काल समय आये । 
नम बाणी के हैं अथ कहे, क्‍या जाने कब क्या रंग लाये ॥ 
यों कह एक चक्र खींच भ्‌ पर, फिर आठ लकीरें कर दीनी | 
गिनवाई आई आठ आठ, इसने रूप की सब मति छीनी ॥ 
इसके उपरान्त छुनी ने निज, चहरा गम्भीर बना करके। 
यों कहा कंस से नेह सहित, खुनले तू ध्यान लगा करके ॥ 
तेरा जीवन हरने के लिये, षडयंत्र एक देवों ने किया। 
अपने अपने अंशों द्वारा, वृज मंडल में अवतार लिया ॥ 
फिर वो भी इस यदुवंश में ही, अथवा गोकुल यरसाने में। 
हसलिये भूप हो जाउ सजग, कुछ धरा नहीं गम खाने में ॥ 
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यदि. तू जीना चाहता, जग में कुछ दिन और | 
सावधान होजा तुरत, कर प्रथन्ध वा गौर ॥ 
यों कह नारद झुनि चले गये, भगवान के गुण गण गाते हुये । 
सुन सुरों की साजिश का बृूतांत, बोला यों कंस रिसाले हुये ॥ 
यादव गण सारे देवता हें, प्रभु मम भगनी के खुत होंगे। 
इनके हाथों सब निश्चर गण, सुझ सहित शीघ्र ही हत होंगे ॥ 
है धन्धवाद ऋषि नारद को, जिसने ये भेद बताया है। 
में शीप्र नष्ट कर डालू'गा, उस जाल को जो फेलाया है ॥ 
जाओ जाओ वीरों जाओ, यादव वंशो' में घुस जाओ | 
संब से पहिले वसुदेव के जा, उसके लड़के को ले आओ ॥ 
में इसे ठिकाने लगाता हूँ, तुम यदुकुल सस्यानाश करो। 
उनके बच्चों के पकड़ पकड़, मारो पीटो सिर काट धरों॥ 
इतना कह बसुदेव के, खुत को लिया मंगाय । 
पकड़ हाथ में शीघ्र ही, दीन्हा गला दबाय ॥ 
इस तरफ नाश यादव कुल का, सब तरह निशाचर करने लगे। 
दारुण अस्थाचारों से हो, पीड़ित सब इत उत भगने लगे। 
हो गया शून्य सा मथुरापुर, सब ने गिरि कंदर को ताका। 
दुछों की नजरों से छिपाय, ज्यों स्थों निज बच्चों को राखा । 
ओशोताओं कंस के हाथों से, नारद ने जो कुछ करवाया। 
था इसमें एक अति गढ़ रहस्थ, जिसके वश ये पसंग आया ॥ 
अस्थाचारी  फे हृदय दया, होना नहिं ठीक सुहाता है। 
इससे प्रश्ु॒के अवतरने में, कुछ अधिक समय लगजाता है॥ 
जब तक न दुष्ट निज पापों का, घट पूर्ण लवालब भरते हैं । 
लख तक न॒प्रभू उनको बधने, अवतार भूमि पर घरते हैं ॥ 
अल किस्सा क्रमश; छः लड़के, देवक की कन्या ने जाये। 
ओर दुष्ट कंस ने ले लेकर, सब को बध यमपुर पहुँचाये॥ 





न कहर हाम्याााकाियई 
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तब हर्ष शोक देनेवाला, देवकि के सप्तम गे रहा 
थे इसमें विश्त के अंशी, “असहसबदन' बलधाममहा 
गउपुर के आदेश को, घार हिये महामाय। 
गमंखींच रोहणी जठर, पहुँचाथा हरषाय ॥| 
फिर स्वप्न में सरसेन खुत को, थे सकल माजरा दिया सुना । 
आख़िर बोली उस पत्नी को, दो नंदराय के यहां पठा।॥ 
माया के कहने के माफिक, रोहणि नन्द्धाम पधार गई। 
निज कोख को फलदाता लखकर, खुश हो त्रज ओर सिधार गई । 
तहां गर्भ दिवस जब पू्ण हये, खुखदायक 'भादों मास आया। 
शुभ शुक्त पक्ष तिथि षष्ठी को, मध्यान्ह काल जब आ दाया।॥ 
हो गये प्रगद रोहिणी पुत्र, संकषेण श्री बलराम धनी। 
दुष्टों के घालक हरि अग्नमज, सारे वीरों के शिरोमनी ॥ 
लख इन्हें देवतागण घाये, आकर गुणगान किया भारी । 
फिर नन्द्राय ने हृषित हो, उत्सव -की करदी तेयारी॥ 
कुल के अनुसार संस्कृत कर, यांचकों को. दीन्हा दान महा । 
ऐसा आनन्द छुआ त्रज में, जिसका वर्णन नहिं जाय कहा ॥ 
हधर अधूरे गम का, खुनकर सब संवाद । 
अति घबरा कर कंस ने, छोड़ा तुरत प्रमाद ॥ 
वुलवाकर मंत्री मंडल को, दरवार गुप्त इक लगवाया । 
हे गर्म अष्टम अबके असखुरों, क्या करना चहिये फ़रमांया ॥ 
तव छुह देखी कहने वाले, मंत्री बोले क्‍या शंका की | 
चुटकी से मसल डालियेगा, उस कीड़े की कया चिन्ता की ॥ 
खत के मोहबस वसुदेव यदी, इस बार करें कुछ चालाकी । 
तो उन्हें कद कर दीजियेगा, केवल प्रबन्ध ये है बाकी ॥ 
ये खुनते ही सथुरा पति ने फौरन ही बन्दोवस्त किया | 
वख॒ुदेव दंवकी के घर पर, कह सिपाहियों को मेज दिया॥ 
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इनके सिवाय कहे योधा मी, नंगी तलवारें लिये हुये । 
पहरा देते सुस्तेदी से, उस महल का घेरा दिये हुये ॥ 
अंतःपुर भी नहि.ः खाली था, था पहरा सख्त जनानों का । 
उस दुष्ट कंस के हाथों से, सस्कार था ये गुणवानों का ॥ 
कर इन्तजाम पहरे का खूब, दे प्रति द्रवाजों में ताला । 
हथकड़ी व बेड़ी पहिना कर, दंपति को केद्‌ वना डाला | 

कंसराज थे काम कर, हुआ कछुक वेफिक्र । 

सुनहु परीक्षित ध्यान धर, अब आगे का ज़िक्र ॥ 

समय आठवें गे का, आया निकट विशेष । 

प्रभु तेज वसुदेव के, डर में हुआ प्रवेश ॥ 
इस कारण सरसेन के सुत, रवि सम दिखलाई देते थे । 
सनन्‍्छुख न फोह लख सकता था, सब नीचे द॒ग कर लेते थे ॥ 
निशिनाथ को जैसे पूर्व दिशा, धारन करती है खुखपाई । 
तेसे हि. देवकी गभे धार, हृदय में अतिशय हषोई॥ 
करता है बास जिनमें सब जग, उनका उर में आवास हुआ । 
जिससे वसुदेव प्रिया के डर, खुख का परिप्रण विकास हुआ ॥ 
उसका वह मुरभाया चहरा, अब खिला हुआ दि्खिलांता था | 
था झुख पर ऐसा तेज व्याप्त, सब घर द्युतिमान लखाता था ॥ 
उस्साह और उल्लास भरी, हरि मातु दृष्टि आती ऐसे । 
प्रदलित होती है तपस्विनी, तप फल मिल जाने से जैसे ॥ 
एक रोज कंस ने घर में आ, अपनी भगनी का झुख देखा । 
लखते हि दुष हेरान छहुआ। निज झूत्यू को सन्पुख देखा ॥ 
सोचा अस तेज देवकी के, झुंह पर न कभी पहिले छाया | 
बस आज पूर्ण विश्वास हुआ, इस गे में मम शत्र आया )) 

बध तो डालूं बहिन को, लेकिन पाप डराय । 

खेर हनंगा पुत्र ही, सारी दया बिहाय ॥ 
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भगवान कृष्ण का जन्म दि्विस, ज्यों २ नजदीक अति आने लगा। 
स्‍्थों सथों उस दुष्ट बुद्धि धर का, सन व्याकुलता द्रसाने लगा ॥ 
सोते उठते खाते पीते, हरि ध्यान हृदय में रहता था । 
बिनता न घड़ी मर हटठती थी, सन ही मन में वो दहता था ॥ 
स्वप्नावस्था सम हालत थी, वामांग फड़कते थे सारे । 
जितने भी लक्षण दिखते थे, थे अब अनिष्ट सचक 'भारे॥ 
थोड़े दिन और निकलने पर, भगवान का इतना ध्यान बढ़ा । 
जड़ में, चेतन में, जल, थल थें, बस वही रूप दिखलाइ पड़ा ॥ 
उधर कंस के हो रहा, था चित में बौरान । 
इधर देवता कृष्ण का, जन्म समय पहिचान ॥ 
झपने अपने वाहन सजाय, मधुरापुर के ऊपर आये। 
और अंतरिक्त में खड़े हथे, मंगलमय बाजे बजवाये ॥ 
फिर करन लगे आनन्दित हो, प्राथेना प्रद् की सुखंदाई । 
हे सत्यरूप, सचिदानन्द, आये हें आपकी शरंणाई ॥ 
है मगवन आप सत्यत्रत हें, सत ही संकल्प तुम्हारा हे । 
तुम से मिलने का मांगे प्रश्न, सत है वेदों ने उचारा है॥ 
हो आप प्रवतेंक सत्य के अरु) सत में ही अवस्थित रहते हो । 
कारण भी सत के आप हि हो, फिर समय प्रेम को गहते हो ॥ 
है इश सत्वगुण सम अनेक, अवतार आप जग धारते हैं । 
करते कल्पाण सज्जनों का, दुजनों का गव छतारते हँ॥ 
हैँ आप सत्वशुण धाम विसो, फिर सस्वनिष्ट परिपूरन हैं । 
आनन्दायक दशन हरे, करते समस्त अधघ चूरन हें ॥ 
तुम्हरा न निरूपण हो सकता, गण नाम रूप जन्मों द्वारा । 
क्योंकि हैं आप इन सब के परे, जेहि वेद नेति कह कर हारा ॥ 
जन्म मरण से रहित हो, लेत जन्म ज़ग आय । 
फ्रीड़ा कौतुक के सिवा, कुछ न बखाना जाय ॥ 
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संत घेनु जन सुख करन, हरन भूमि का 'भार । 
निराकार नर देह को, करो नाथ स्वीकार ॥ 
शुष्क ज्ञान कमंठ करम, काम न आचे एक । 
केवल 'भक्ती ही रखे, तुब दशन की ठेक ॥ 


हे गाना %# 

श्रावो आबो हे जन मन रजन हरन भूमि कर भार | 
निराकार निर्थिप्त निरीह॑ नित अव्यक्त अनामा | 
जग कतो भते अरु हरता श्रशरण शरण मुरार ॥ आबो॥ 
कब से टेर रहें हैं तुमको हे सतन द्वितकारी । 
आवो देर करो मत स्वामी सुनछो विनय हमार ॥ श्रातरा ॥ 
जब जब पाप बढ़े भूमी पर तब तब हे अछुरारी । 
निगुण निर्मम होने पर भो आते नर तन घार ॥ आबो ॥ 


बन प०९20९--+न.>-+ 


यों कर हरि आराधन सुरगन, हरषाते निज निज धाम गये । 
इस तरफ भूमि पर तेहि क्षण में आनन्द हुये कहे नये नये।॥ 
'जिससे वो तो गुप्त हुई, ए्थ्वी पर ऋतुपति आय गये । 
:लतरू, पल्लव पुृष्पलता द्रम से, ब्रज के निकुंज सब छाय गये ॥ 
शोभित हो गये सरोवर सब, बहुमांति कमल खिल जाने से | 
सनभावन ध्वनी हुई पेदा, मोरों के शोर मचाने से ॥ 
शीतल सुगंध अरू मंद पवन, चलरही सु/ख देने वाली । 
'कई प्रकार के शुभ सगुन देख, छाई सब के उर खुशियाली ॥ 
तरू ड़ालों पर सुन्दर सुखकर, कई तरह के पत्ती कूज रहे । 
मानो प्रश्चु जन्म समय को वे, अपनी भाषा में चूज रहे।॥ 
कोकफिल अपनी झरूद॒वानी से, प्रश्लु का संवाद सुनाय रही | 
(रंदता जो पपंथा पीउ पीड, उसको धीरज बंधवाय रही ॥ 
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सारे ब्रज के गोवस्स आज, फूले नहिं अंग समाते हैं । 


चर अचर के झुख से सुनते हें, हरि आते हें हरि आते हें॥ 
था सुखद महीना भादों का, वषों की युवा अवस्था थी। 
पर कछुक समय के लिये हरी, इच्छा ने और व्यवस्था की ॥ 

असशोमभा ऋतुपतिद्खा, भये अलक्ष तुरन्त । घ 

पावस प्रगटी देख फिर, जन्म समय 'मगवम्त ॥ 
छा गये मेघ नम मण्डल में, धीमा धीमा जल पड़ने लगा 
फिर कृष्णपक्ष की रजनी थी, थों अंधकार भी बढ़ने लगा ॥ 
थी तिथी अष्टमी वार था बुध, नक्षत्र रोहिणी आया था। 
था हषे थोग वब्ृष लग्न और, चांदी का चौथा पाया था॥ 
थी सध्य निशा, प्राची दिशि में, घुंधना प्रकाश दरसाता था । 
हो रहा था आधा चन्द्र उदय, लख दृश्य हृदय हरषाता था ॥ 

सूर्य आदि अ्रह शुभअशुभ, सब शुभ मे तिहि काल । 

अखिल लोक आश्रय विसो, प्रगटे कृष्ण कृपाल ॥ 

अजर अमर निर्मम निगुण, अगम निगम सुरराज । 

सगुण 'भये स्वेच्छा सहित, केवल 'भक्तन काज ॥ 
उस अद्भधत अनुपम मरत का, किम प्राकृत ज़बां वयान करे । 
किन शब्दों को किन बचनों को, किने भावों को हिय मांहि धरे ॥ 
जहं वुद्धि पंगु हो जाती है, मन का मनत्व मारा जाता । 
चिंतन कर जिसका चिन्तन भी, हो थकित शांत दृष्ठी आता ॥ 
योगी वर्षो आसन लगाय, सम नियम का साधन करते हैं । 
कर प्राणायाम समाधि लगा, उर ध्यान तेज का घरते हैं ॥ 
तब कहीं उन्हें आमास मात्र, देता हृदय में दिखलाईं । 
बस उसी से वे कृत कृत होय, पाते हें झुक्ती सुखदाई ॥ 
ऐसे अचिन्स्थ राधावर का, वर्णन करना कुद सहज नहीं । 
न पहिले हुआ न अघ होना, आगे की आस मी महज नहीं ॥ 
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पर॒ सहा भाग वसुदेवजी ने, उस रात खसतिका गृह भीतर । 
जो कुछ देखा था वह ये था, ओताओं सुनों ध्यान देकर ॥ 

सरसेन खुत ने लखा, वालक अति कमनीय । 

नेत्र हें जिसके कमलसम, छबि रनिपति दमनीय ॥ 
मुखपर सुन्दर मुरली शोभित, श्रीवत्स चिन्ह हिय में राजे । 
गल में कौस्तुम मणि कान्तिवान, नवनीरद्‌ सम तन दति भ्राजे ॥ 
उन्‍नत ललाद आजानु वाहु, पीताम्बर धारन किये हुये । 
सकराकृत कुएडल क्रीट सुकठ, त्रिभुवन की शोभा लिये हुये ॥ 
चतिहीन हो द्यति लख दंत प्रभा, नूपर पायन छबि छाई है । 
तन लख कोटिन मन्मथ लाजे, सधराहे ही खसुधराई हे।॥ 
आनन पर रूदु सुसकान लसे, बंसीधर बन्सि वजाते हैँ। 
मानह निरभंय करने जग को, प्रश्यु मीठी तान सुनाते हैं।! 
हो चकित दम्पती छठ बठे, रोमांच बदन में हो आया । 
आनन्द की कुछ सीमा न रही, परते पर का दशन पाया । 

वो भी' सुत के रूप में, फिर दुख का क्या काम । 

अस्तु कहा वसुदेव से, हे नठवर खुख धाम ॥ 
आहा सेंने अब पहिचाना, हो आप प्रकृति पर पुरुषोत्तम । 
है धन्य भाग्य मेरा स्वामिन, जो पाया तुबव दशन उत्तम ॥ 
हो आप एक पर माया से, अनगिनती रूप बनाते हो । 
दिखते हो लि पर असल में तुम, निलिप्त हि माने जाते हो ॥ 
ज्यों अग्नि रहे ह'धन में अरूु, आकाश रहे बादल भीतर । 
स्‍्थों सब में हो सब से हो एथक) हे गुणतीत सब गुण आगर ।! 
पृथ्वी सम सवाधार हो तुम, व्यापक सर्वत्र पवन सम हो । 
हो सच साक्ती विश्वात्मा, सर्वेश सनातन निमूय हो॥ 
हे जगदीश्वर इस समय आप), भ मार हटाने आये हैं। 
दुछों का नाश भक्तों की आस पूरन करने प्रश्च॒ धाये हैं।॥ 
न न 








टन अ की 
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इस घर में आप प्रगट होंगे, ये सुधि उस दुष्ट कंस ने पा । 
मेरे छः बच्चों के मभगवन, हो दया बिहीन दिया मरवा ॥ 
में शरण हूँ सम दुख दूर करो, यों कह वसुदेव ने सिरनाया । 
तब देवि देवकी ने उठकर, अति आतुरता से फ़रमाया ॥ 
इश अखिल ब्रह्मांडपति, आदि देव परमेश । 
गोलोकी  परिपूरणेतम, परते परे परेश ॥ 
हे दया सिंघु अंतरयामी, हे माया के मोहनेवाले । 
हे आरत जन के ताप हरन, दशन से अध खोनेवाले॥ 
हैं आप ज्ञोम अरु अमय रूप, में शरण आपकी आऱे हैँ । 
उस अधम कंस से अमय करो, जीवन मर अति दुख पाई हूँ ॥ 
मम एक प्राथना और भी है, इस दिव्य रूप को गुप्त करो । 
ओऔर चसे चक्तुओं के लायक, नद नागर लौकिक रूप घरो ॥ 
फिर कंस ये जानन पाय नहीं, प्रभु हमरे यहाँ जन्मापे हें । 
ऐसा कुछ उचित प्रवंध करो, हम भय से अति घबराये हें ॥ 
सुनकर दंपति की कथा, बोले विश्व नरेश । 
सोच फिकर सब छोड़दो, होंगे दुःख निशेष॥ 
फिर कहा कि पूर्व जन्म में तुम, सुतपा नामी थे प्रजापती । 
थी देवकि प्ृश्नी पतित्रता, तुव चरनन में रखती थी रतोी ॥ 
खुत हेतु विपिन में जा तुमने, तन मन से मुझको ध्याया था । 
जिससे प्रसन्न हो तुम्हरे ढिंग, में वर देने को आया था। 
हम तुम समान खुत चाहते हें, जब तुमने छुम्से थे मांगा । 
मुक्ति तक की परवाह न की, तब मरे हिय भा अज्ु॒ुरागा ॥ 
मेंने तिहूँ लोक खोज देखा, सुझसम न दिया कोई दि्खिलाई। 
तब तप का फल देने के लिये, में हुआ तुम्हारा खुत आईं ॥ 
तब पृश्नि गर्भ नामक खुत हो, जन्मा था तुम्हरे यहाँ प्रथम । 
दुतिय बासन अवतार धरा, जब कश्यप अरू अद्तीयेतुम | 
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जे साया कक 


अबके -बसदेव देवकी हो; तुम यदुकुल में उपजाये हो | 
मभ 'मक्ती के कारन अब फिर, सुत झूप में सुभको पाये हो॥ 
सुकको अब शीघ्र हि गोकुल सें, नंद्राय के घर पहुँचाना तुम | 
सेरी साया तहां सुता बनी, उसको यहाँ पर ले आना तुम ॥ 
“मेरा ऊैसा लड़का होवे। और उसका लाड़ लड़ावें हम” । 
चर माँगा नंद यशोदा ने, यहि कारन गोकुल जाबे हम ॥ 

तहाँ बाल लीला करू, कछुक द्विस तिन पास । 

पुनि सथुरा में आन कर, करू कंस का नास ॥ 

ऐसे कहि. गोलोकपति, कर निज रूप दुरंत । 

दंपति के सन्मुख हुये, बालक रूप तुरंत ॥ 
घ्रनश्याम रूप बालक लखकर. बसुदेव ने हिय में धार लिया । 
फिर' भगवान की आज्ञानुसार, गोकुल जाने का विचार किया || 
रा. सोचते ही प्रश्च॒ माया से, बेड़ी हथकड़ी से म॒क्त हुये । 
द्वारों के ताले खुले तुरत, प्रहरी निद्रा से युक्त हुये॥ 
लख चमस्कार बसुदेव ने झूठ, एक झप में रुत पोढ़ाय लिया | 
रख सिर पर अगम रात्रि में, गोकल कीजानिब गमन किया ॥ 
ठंडी ठंडी चल रही पवन, नम था मेघों से घिरा हुआ | 
पल पल में चमकती थी बिजली, गजन का शब्द था भरा हुआ॥ 
गिर रहा था जल फिर दृढ़ता से, बसुदेव चले ही जाते थे । 
ऊपर अनंत हो अलख रूप, हरि पर निज फन फहराते थे॥ 

चलते , चलते अंत में, पहुँचे यघुना तीर । 

वषों ऋतु की वजह से, था अपार तंह नीर ॥ 
कर ध्यान कृष्ण का ज्योंही ये, यमना में पांच बढ़ाते हैं । 
स्थोंही कालिंदी के जल को, निज तन पर चढ़ता पाते हैं ॥ 
कारन रवितनथा ने सोचा, जाने फिर कब अवसर आवे | 
भगवान के चरन चूमने का) किस तरह लाभ छोडा जावे ॥ 
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ये सोच घढ़ी छुटनों से हो कदि छोड़ कंठ में लहराह । 
देवकीनाथ ने ये लखकर, सोचा अब घुरी घड़ी आह ।॥। 
अंतरयासी ने जब जाना, पितुदेव बहुत घबराते हें । 
तब अपने चरनों का स्पशे, रविनंदनि को करवाते हैं॥ 
प्रभुपद॒ छूकर यमना रानी, रस्ते से अलग बही जाकर । 
हो पार नंद के ढारे पर, सुत सरसेन पहुँचे आकर ॥ 
जीन से चढ़ अंतःपुर में, बसुदेव ने झट प्रस्थान किया । 
पुनि शथनागार यशोदा के, जाने का चित में ध्यान किया।। 
वहाँ देखा सब माया के वश हो मग्न नींद में सोते हैं । 
लख अपने मन के लाथक ही, हरि पिता हृद्य खुश होते हैं ॥ 
माया कन्या के रूप में थी, नंद्रानी थी खुरादे में। 
नंद्राय नींद में गाफिल थे, अनुचर गए थे सन्नादे में॥ 
सुख चूम पुत्र को लिया दिया, कन्या ले अपनी राह गही। 
होगया फिक्त सब दूर तुरत, मिलगई छझुराद हृदय में चही || 
जल्दी रस्ता पार कर, निज गृह पहुँचे आय | 
लड़की पत्नी को दह, फिर बोले हरषाय ॥ 
प्यारी फिलहाल पुत्र अपना, रिपु के फंदे से निकल गया । 
जी होगा देखा जावेगा, प्रवन्ध दुष्ट का विफल 'भया | 
देवकि बोली परवाह नहीं, गर मुझे मार डाले भाई। 
सुत तो बच गया अगर रूत्य, आवेगी होगी सुखदाई ।॥ 
वेड़ी हथकड़ी पहन दोनों निम्बंत होयप कर बेठ गये। 
मुंद गये दार खुद ताले मी, कुन्डों में आपहि पेठ गये ॥ 
रो उठी बालिका तब फौरन, पहिरेवाले मड़ मड़ा उठे। 
चेतन्ध होगये योघा 'ी, हथियार बांध फड़फड़ा उठे ॥ 
दोड़ाया एक सिपाही को. वो कंस राज से जा बोला। 
“बालक जन्मा” यह खुन करके, रूप के हिय का आसन डोला || 





डर 
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घबराकर शेया छोड़ तुरत, हथियार उठा तेयार हुआ। 
वसुदेव सदन जाने के लिये, आतुर हो घर से वाहर हुआ ॥ 
जा रहा था गिरता पड़ता वो, चस्त्रों का भी कुछ ध्यान न था। 
खुल गये थे बाल पसीने से, तन तरथा पर कुछ मान न था ॥ 

ऐसे विव्हल भाव से, सोतिक ग्रह में जाय | 

मांगा बालक को तुरत, आगे लाल बनाय ॥ 
निशछ्ठरता की प्रति मूर्ति रूप, अवलोकन कर अपना भाई। 
कंपायमान देवकी हुईं, वसुदेव ने मी रुधि विसराह ॥ 
कन्या को आँचल में छदिपाय, कन्या की माता कहती है । 
है मेथा ये तव 'भानजी है, मत वध कर छाती दहती है ॥ 
मारे मेरे छः सुत तेने, इसको तो छोड़ दे हस्यारे। 
अंतिम संतान ये है मेरी, कर दया इसे मत ना मारे ॥ 
में ते पावों पड़ती हूँ,जी इससे वहलाऊंगी में। 
होगी थे मम मन का रंजन, “मां” इससे कहलाऊंगी में ॥ 
तू कोटि सिंह सम बलवाला, हो क्‍यों घबराया जाता है। 
क्यों स्थि जाति का बध कर के, अपने सिर पाप चढ़ाता है ॥ 


के मोना %ई 
प्रमो सुनाऊँ व्यथा में किसको सितम का दरिया उमड़ रहा है । 
अनाथ दीनों की गदेनो पर जुल्म पापियों का बढ़ रहा है ॥ 
हने हमारे जिगर के टुकड़े हा याद आते है प्यारे मुखड़े । 
पलक में घर बार सारे उजड़े परन्तु खढ अश्रब भी अड रहा है ॥ 
बची है नन्‍्हीं सी बालिका ये मगर उसे दिखती काछिका ये । 
है सारा परताप काछ का ये जो सिंह मच्छर से डर रहा है ॥ 
बचा दे हे भ्रात इस छली को खिलादे मेरी हृदय कछी को । 
होगा धरम तुझसे महाबली को रे मानजा क्यों बिगड़ रहा है ॥ 


जिला 
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कहा कंस ने बहिन तू, है बिलकुल नादान। 

हरि इच्छा के भेद को; तिहू लोक नहिं जान ॥ 
हरि की माया से काठ तुरत, भूघर को नष्ट भ्रष्ट कर दे। 
मासूली . कीड़ा शेरों को, बिन श्रम पाथे बधकर धरदे ॥ 
मच्छर हाथी से फ़तह पाय, सूथा बिलाव को ग्रास जावे। 
मेंडक सुजंग का नास करे, त्रण अग्नी पर काविज़ आवबे ॥ 
अस्तू विचित्र है हेश गती, कुछ भी नहिं आवबे कहने में । 
क्या खबर मोत बन जाय मेरी, ये कन्या जीवित रहने में ॥ 
इसीलियथे न एक सुन गा अब, यों कह बच्ची को छीन लिया-। 
देवकि रोहे बहु विनय करी, पर कंस ने तनिकनध्यान दिया ॥ 
दोनों हाथों से पेर पकड़, चाहा पत्थर पर दे मारे। 
क्रदे उस का अंग चूरचूर, दिल से दुशमन का भय दारे ॥ 
इतने में साया हाथ से छुट, फोरन नस मंडल को थाई । 
कर रूप प्रगट निज, कंस के प्रति, यों बोली बानी भयदाई ॥ 

रे मदान्ध निश्चर अधम, यदुकुलकमल तुषार । 

कमर वांध यम॑ सदन हित, हरि लीन्हेड अवतार ॥ 

अछ खुजा के वाक्य सुन, हुआ कंस को रोष । 

पर अपना चारो न लख, करन लगा अफ़सोस ॥ 
हा वृथा सूखेता के वश हो, मेंने कस अत्याचार किया । 
अपनी हि वहन के पुत्रों का, जीवन हर दुव्धवहार किया ॥ 
अब जाना सुरपुरवासी 'भो, धोखा देने में चढ़े छुये। 
नर लोक निवासी लागों को, ठगने छुलने में बढ़े हुये ॥ 
नन्त वानी सत्य नहीं होंगी, यदि पहिलेसे मालुम होता। 
तो कमो नहीं इन हाथों से, में बच्चों का जीवन खोता ॥ 
पर अब पदताने से क्या हो, जो गुजर गया यो गुजर गया । 
पीयो लकोर चाहे जितनो, रस्ते से सप तो निकल गया ॥ 
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हे सरसेन सुत हे देवकि, में दोषी आज तुम्हारा 
जो चाहो दंड मुझे दोतुम, में पापी हूँ हत्यारा हूं॥ 
बिलखा कर तब दंपती, बोले सुनो नरेश । 
होनी के चश रहत हें, विधि ,हर,सव सुरेश ॥ 
हम किस पर क्रोध करें राजन, किरपा किसपर दिखलावें हम । 
दें सजा किसे परितोषक भी, किसको जग में दिलवायें हम ॥ 
है कौन किसी का यहां स्वामी, अरू कौन किसों का नौकर है । 
जो कुछ हे सब कमोनुसार, अच्छा व बुरा, वद, वेहतर है ॥ 
सब अपने कमे 'सोगने को, एकञ्रित होते नरराह । 
होते हि प्रथम खुगतान पूणे, रस्ता ले लेते बरियाई॥ 
हे भूप हमें कुछ ग्लानि नहीं, जो तुम द्वारा यह कम छुआ । 
ऐसा ही होना निश्चित था, केवल ये काल का धमं हुआ ॥ 
तब हर्षित होकर कंसराज, बोला दोनों अचतारी हो । 
सात्विक वुद्धी सज्जन स्वभाव, ज्ञानी अरू पर उपकारी हो॥ 
में अति शरमिंदा हूँ तुम ढ़िंग, अवचित सेमाकि दिलादो तुम । | 
अज्ञान जनित मम दोष छुला, निर्मल निज हृद्स बनालो तुम ॥ 
यों कह बंधन घछुक्त कर, कर सत्कार विशेष । 
अपने महलों को गया, खुख पा कंस नरेश ॥ 
द्रवार में आ मंत्री बुलाय, कन्या का हाल कहा सारा | 
फिर वोधि कहा नम में जाकर, जो था माघा ने उच्चारा ॥ 
फिर बोला अब क्‍या करें कहो, जिससे शत्र मारा जावे । 
निष्कंदक अपना राज्य होथ, सब विश्नो को वारा जावे॥ 
नम गिरा निरो मित्या निकली, मेरा सारा अ्रम्त वयथ्थे गया । 
पर कसक न दिल की दूर हुई्ढे, बालक बधने का पाप भया ॥ 
तब प्रधान मनन्‍्त्री उठा, बोला शीश नवाय । 
जैसी आज्ञा हो प्रभ्ष , यो दीजे फरमाय॥ 
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यदि सुझसे राय पूछते हो, तो ब्रज में निश्चर भिजवादो । 
नव जात बालकों को मंगवा, जल्लादों द्वारा मरवादों ॥ 
इन बच्चों में तव बरी भी, निश्चय ही मारा जावेगा । 
इस तरह ये आया हुया कष्ट, सहज हि में दारा जावेगा॥ 
घे खुन नप तो होगया, इन्तजाम मशगल । 
गोकुल की गाथा खुनो, श्रोताओं सुखसूल ॥ 

उधर गये वसुदेव घर, इधर उठी नंदतीय । 

बाल शिशू लेटा हुआ, देखा अति कमनीय॥ 
उस बालक की सुन्दरता का, वन करना है कठिन महा । 
सुन्दर घनश्याम सुधानिधि का, कोमल मंजुल था बदन अहा ॥ 
लख निरख हिये लिपदाय लिया, रोमांचित तन पुलकित मन था । 
उस प्रोढ़ा यछुदा खुखदा का; खुत क्या था बस जीवनघन था ॥ 
मनको मुराद होगई पूणे, फूली नहिं अंग समाती थी । 
थी भूल रहो सारी सखुधिवुधि, छुख चूमती थी चिपटाती थी ॥ 
इतने में जगे नंद बाबा, तुरत हि प्रल्नतिग्रह आय गये । 
लख पुत्र अनोखा सन 'भावन, हरषाय गये पुलकाय गये ॥ 
पुनि अल्प समय में अनुचरगण, तज नींद्‌ तहां पर चलि आधे । 
सुन पुत्र जन्म निज मालिक ग्रह, प्रहुुदित हो जहा तहां धाये ॥ 
विजली की तरह खबर फेली, सारा गोकुल चैतन्य हुआ । 
चर, अचर, बृत्ष, थावर, जगंम, कह उठा आज में धन्य हुआ ॥ 

जिसने जब जिस जां सुना, नंद सुवन का हाल । 

आ पहुँचा तत्काल ही, खुश होकर “आऔीलाल” ॥ 
नंद्राय के घर के वाहिर थी, एक बड़ो कुयादा मंज स्थली । 
चौपाल जिसे सब कहते थे, नितश्रति जुड़तों थी समामली ॥ 
वहां पर तुरत हि छिड़काव हुआ, विछगई बविद्वायत सु खदाई । 
चंदवे ताने फौरन उसपर, बहुरंग. पताका फहराई ॥ 
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इतने सें नोवत खाना भी, नकारे खूब बजाने लगा 
बज उठे ढोल शहनाईे आदि, सझदंग जोश फेलाने लगा ॥ 
सारा गोकुल खलबवला उठा, वज बनितायें तज धाम चली । 
आ जुड़े बाल गोपाल सभी, ले लेकर 'भेथ 'मली 'भली ॥ 
जितने थे मंगल द्रव्य तहां, आवश्यक बिन मांगे आगे । 
उनको तहां गोप कुमारों ने. जावजा उठाकर रखवाये॥ 
। तोरण अरू बंधन वार उधर, फुरती से वांधी जाती थी! 
इस तरफ गोप कुल कामिनियां, मंगलमय गीत सुनाती थी ॥ 
नंद महर ने तब तुरत, दूत दिये पठवाय । 
वे विप्रन को संग ले, आ पहुँचे हरपाय ॥ 
आते ही उन  भूदेवों ने, करवाया जात करम सत्वर । | 
शिशु को निज माता सहित निलल्‍हा, पौढ़ाया उत्तम शेथा पर ॥ 
उस अनुपम बालक को जिसने, इस समय वहां देखा आकर । 
इकटक  रहगया चकोर छुआ, शशि सम सुन्द्रआनन पाकर ॥ 
श्री नंदराय भी क्षण क्षण में, निज घर के भीतर जाते थे । 
लखते थे शिशु को बार बार, पर नेत्र नतप्ती पाते थे॥ 
गोपाल गोप नंदन सारे, गउ बछडों को थे सजा रहे । 
जो सजा चुके थे पहिले ही, वे लाकर द्वारे जमा रहे॥, 
सोने फे रींग, रजत के खुर, मखमली भूल गउ को पहना | 
विप्रों को दान दे रहे थे, फिर था जिनपर अप्लुल्थगहना ॥ 
इस तरह लक्ष गउ दान करों, व्रजनाथक ने हरषा करके ! 
याचक होगपे अयाचक सब, अतुलित अपार घन पा करके ॥ 
विप्र बन्द संतोष पा, पझछुद्ति देहि अशीश । 
चिरंजीव हो पुत्र थे, बज मंडल का इेश ॥ 
लस समय तो वस ये हालत थी, जो कुछ नंद्खुत के हितलाया । 
भोली भरदी मणि माणिक से, छुंह मांगा अन्न बस्त पाया ॥| 
अमर मजा कम की जल कक मिल अकाल आ मन व क ए विल नल दिन मल गा क 
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केवल ब्रजराज न ॒थे दानी। त्रजवासी 'भी हो प्रसन्न बदन । 
अ्रद्धा माफिक थे लुटा रहे, गहने कपड़े व अन्न गोधन ॥ 
जैलोक्धनाथ जहेँ आजावें. वहां के वभव का वणन हो । 
यह कठिन हि नहीं असम्भव है, जो कुछ भी उसका प्रवचन हो ॥ 
पुनि जहं॑ गोधन उत्तमधन है, जीवन गौ सेवा पगा हुआ । 
आरश्वय नहीं वह व्रज॒मंडल, था रलादिक से जगा हुआ ॥ 
कुछ गोप सुबवन संडली बना, बंशी पर तान लगाते थे । 
आनन्दित रहे यशोदा सुत, उत्साहित हो यह गाते थे॥ 
कहि ग्वालबाल ले दही दूध, आपस में तहां उछ्ालते थे । 
कई गुप्तर्प से दूसरे के, सुंहपर सकक्‍्खन मल डालते थे ॥ 
ब्रजमंडल था उस समय, सुन्दरता की खान । 
जगनायऋ पदा हुये, आनन्द बरसा आन ' 
ब्रज की अनुपम अद्भधत शोभा, अवलोक देवतागण सारे | 
थिर रहन सके आये फौरन, री नंदरायजी के द्वारे॥ 
जंगल में ही निज भेष दुरा, कटपट गडओं के ग्वाल बने । 
आ मिले गोप बृन्दों में सब, हरिग्रुण गाते खुशहाल बने ॥ 
लख इनका तेज प्रभाव महा, सारे त्रजवाले चकराये । 
सोचा ऐसे सुन्दर ग्वाले, क्या जाने किस पुर से आये ॥ 
लेकिन श्रीकृष्ण महोत्सव में, किस नर को इतनी फुरसत थी । 
जो पूछता इनका नामो निशां, सब लगन में थे विश्वम्मर की ॥ 
ञस्तु देवता विन रुके, जचा ग्रह में जाय । 
प्रसु दूशनकर छुद्ति हो, बोले यों सिरनाय ॥ 
बस आज सफल ये जन्म हुआ, जिससे प्रस्ध के दशन पाये । 
होगया उदय कुछ महा पुन्य, जिसने ये दिन हैं दिखलाये॥ 
है शत्र॒ुदमन, सर्वेश प्रभु, हे आरत दुख टारन स्वामी । 
है करुणा निधि, जग के जीवन, आनन्द कंद. अंतरयामी ॥ 
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खल गंजनहित, नर देह धार, सचिदानन्द यहां आय गये। 
हम धन्य हुये ब्रज धन्य हुआ, संसार के कष्ट बिलाय गये॥ 
झ्ब देखेंगे इन नयनों से, कुल लीला तुम्हरी हे मगवन | 
यसखुदा, नन्दादिक के प्पारे, आराधाजी के जीवनघन ॥ 
पहिले धारे थे कहे रूप हम तब भि दशहित धाये थे । 
पर ऐसे सुख ऐसे आनन्द, ऐसे प्रमोद नहिं पाये थे॥ 
हे गउऊद्दिज धरा संत रक्षक, हे कलिमल हरन कृपासियों । 
है अशरण शरण बिना कारण, बनते हो आप दीनबंधों ॥ 
इतने में अओ्री त्रिपुरारी ने, तांडवन्गनत का आरम्भ किया | 
अवलोक अपर देवों ने भी, श्री उमानाथ का साथ दिया। 
ये देख और भी कहे गोप, इस दल में मिले अनन्दित हो । 
एक ऐसा समा बंधा अलुपम, हो गये मग्न तन की सुधि खो ॥ 
ऐसा मालुम होता था जनु, चरअचर रष्टि सब नाच रही । 
दो अनपायनि भक्ती पद की, ये जिश्ुवन पति से याच रही ॥ 
# गाना हे 

जशन घर ननन्‍्द के छाया मुबारिक बादियां गाबो | 

बधाई है बधाई है हृदय आनन्द उपजाओ॥ 

सग्रुण वपु धार त्रिभुवन घन पघारे आज गोकुछ में । 

करेंगे कष्ट भक्तों के हृदय में आश ये छावो ॥ 

निशाचर रेन इति करने गऊलोकी दिवाकर ने | 

अयोनी जन्म धारा है विनय अति प्रम्म से गावो ॥ 

हमें तो हद दरजे का हुआ आनन्द हृदय में | 

चिरंजीवों ये अजभूषण अनेकों खेल दिखछाओ ॥ 





अपना आपा भूल कर, प्रेम मगन थे लोग । 
(0 कुंठित 
ज्ञान कम कुंठित हुये, गया सुतल को योग ॥ 
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आखिर प्रभु पद शीश ना, शिवचयुत देव समाज । 

चले सकल गह आपने, समझ हुआ सुर काज ॥ 

इस प्रकार हरि जन्म का, उस्सव हुआ समाप्त । 

नित प्रति ब्रजवासीन को, होता नव सुख प्राप्त ॥ 

कछुक द्विस बीते जी, प्रात समय इकबार । 

दिव्य रूप एक विप्रवर, आधे नन्‍्द्‌ दुवार ॥ 
थे विप्र तप्स्वी तेजरवी, सारी विद्या पारंगत थे। 
थे जया जूट धघारी उज्ज्वल, अंबर तन में परिवेशित थे ॥ 
उन्नत ललाद में तिलक दिये, गल में पहने तुलसी माला । 
लग रही 'भभूति सकल तन में, दब रही बगल में मगछाला ॥ 
धा गौर व्ण सन्दर आनन, कर मांहि कमण्डल राज रहा ! 
जप रही थी जिव्हा कृष्ण नाम, संग में शिष मंडल साज रहा || 
लख शान्त भव्य तेजस्वी अरू, अनुपम सखदाहे आनन को । 
उठधाई यशुमति तुरत तभी, ऋषि के स्वागत आवाहन को ॥ 
दे अधपाद्य इनको विधिवत, पुनिशिष्यों का सत्कार किया । 
फिर हाथ जोड़ सिर को कुकाय, अरद्धा से इन्हें जहार किया ॥ 
ओर कहा हें धन्य भाग्य मेरे. हे देव जो आप पढधारे हें । 
कृपया मुभको बतलाहग्रेगा, किस कुल के आप उजारे हैं ॥ 

वाल्मीक, कश्यप हो तुम, या हो विश्वामित्र । 

अ्ंगी, सौरभ, पंचसिख अजञि मरीच पवित्र ॥ 
या अष्टावक्, अंगिरा हो, छुनि याज्ञषवलक, वेशम्पायन । 
वा दुवासा, कर्देस, पुलस्त्य, या वामदेव, नर नारायन ॥ 
अथवा हो च्यवन, जैमिनि ऋषि. या पाराशर छुनि. शुक ज्ञानी । 
वा गिनू मसारकंडे, लोमश, पी कद वशिष्ट मुनि, अधहानी ॥ 
हो किधों गरवनी कंचर आप, क्री गये, व्यास, मारदाजा । 
था समझ तुस्दू कपिल, गोतम, अथवा प्रचेत, शलगु ऋषिराज़ा ॥ 
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श्री शेष, महेश, सुरेश किधों, छुनि रूप बना यहां आये हैं | | 
वा स्वयथम कमलभू ब्रह्म के; इन हगों ने दशन पाये हैँ॥। 
होती है तिरिया थोनि अधम। मरग्व अभिमानिन अज्ञानी । 
कर कृपा क्षमा कर दीजियेगा, यदि हुई कोई हो तव हानी ॥ 

नंदरानी के अ्रवणकर, सुन्दर वाक्य विनीत । 

पुल्काकर श्रीगर्ग छुनि, बोले बचन सप्रीत ॥| 
में प्रोहित यद॒वंशियों का हैँ, जग मांहि गग कहलाया हैं । 
रोहिणि सुत नाम करन करने, वबसुदेव का मेजा आया हूँ॥ 
तुमने जो हमसे बचन कहे, सुन हृदय मेरा हरषघाता है । 
जिस घर में तुमसी नारी हो, वो धाम स्वग बन जाता है॥ 
इतने ही में चौपाल से उठ, नंद्राय भि तहां चले आये । 
अ्रीगग सुनी को कर प्रणाम, पुनि बचन प्रेम से फरमाये ॥ 
हो गया आज में कृत्य कृत, तुमसे घ॒नि के दशन पाकर । 
कर दिया पवित्र 'भमवन मेरा, तव चरणों की रज ने आकर ॥ 

यदपि आप इच्छा रहित, स्वार्थ रहित हें नाथ । 

स्वयम्‌ विचरते भूमि पर, करत अनाथ सनाथ ॥ 

तदपि दीजिये हुक्ष्म कुछ, करू आपकी सेव । 

घमे ग्रहस्थ का है यही, विल्ग न मानह देव ॥ 
सुन बचन गग मुनि कहन लगे, बच्चे का नामकरन करने । 
आया हूँ मवन हे नन्द तेरे, तीी सारी चिन्ता हरने॥ 
है कंस महा अत्याचारी, यदुवंश का कदर दुशमन है । 
तुम मित्र हो श्रीवसुदेव के यों, तुमसे रखता मेला मन है ॥ 
हो गया प्रगट भेरा आना, वो निश्चय आफत दुाषगा। 
इसलिये चलो एकान्त जगह, वहि नामकरण हो जायेगा ॥ 
ऋषिराई के कथनानुसार, जब इन्तजाम होगया वहां | 
रोहिणी यशोदा नन्द॒ महर, आगे सुतों को लेके वहां ॥ 
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कहा नन्‍्द्‌ ने सिर क्ुका, हिय में अति हरषाय । 
नामकरन सम पुत्र का, भी करिये छुनिराय ॥ 
लग्न,वार,ग्रह,तिथि निरख, ज्योतिष के अनुसार । 
कहन लगे तव॒गगे मुनि, सुनहु नन्‍द्‌ चितघार ॥ 


पहिले रोहिणि खुत नाम खुनो, लघु सुत के फेर बताऊंगा । 
है धन्य भाग मे धन्य घड़ी, जो इनके गुणगन गाऊंगा॥ 
है सहावली पहिला लड़का, अस्तू बलराम कहागेगा । 
इसका न नाश होगा कबहूँ, यों अनन्त माना जायेगा ॥ 
माया ने खेंचा गम से था, संकषेण भी जग बतलावे । 
रक्खेगा आयुध हल सूसल, हलधर भी कहने में आवे॥ 
रेवत रुप की प्रिय कन्या से, व्याह होगा इसका सुखदाई । 
रेवती रमण मी कहलावे, मर भार हरेगा ब्रजराह॥ 


अब इस छोटे पुत्र का, सुनो हाल घर ध्यान । 
जैसी मेरी बुद्धि है, तेसा करू बखान॥ 


चतुवेद, पुराण, शास्त्र सारे, इसकी महिसा नहिं कथ पाते । 
शिव, शेष, शारदा, ब्रह्मा भी, गुप कहते कहते थक जाते ॥ 
इसके अवतार व नामों का, कोहेन पार पा सकता है। 
सारे जग का कारन है ये, नहि वर्णन में आ सकता है ॥ 
ये वाल रूप प्रति युग में प्रति, रंग का अवतार घरा करता । 
सतयुग में श्वेत रक्त जेता, द्ापर में पीत बना करता ॥ 
अब कलियुग में घर कृष्ण रूप, त्रजराज तेरे घर आया है। 
अस्तू ये कृष्ण ऋद्यावेगा, इस नाम की सारी माया हैं ॥ 


च # 5 
कृष्णु नाम का अब अब, सुन ब्रजपति चितलाय । 
जाहि मजे नर पाव हो, सहज सुक्ति रूसवदाय ॥ 





जज न आन तन ल्‍क नह क्‍+ऋनन्‍. ++ +७४_++ 
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के अक्षर वाचक 'त्रत्म' का है, 'र' से अनन्त' तुम पहिचानो । 
'घ से शिव 'न' से 'घधमेहप' आ' से 'श्रीपति विश्न! मानो ॥ 
गिनलो विसगे 'नर नारायण”, यों बना क्वष्ण' पूरा भाई | 
है सवोधार सर्वे खुखकर, अरू स्व वीज ये त्जराई॥ 
फिर कृष' निवोण बाचकी है, न' वर्ण मोक्ष का दायक है 
अरि नाशन गिनो,अ कार को तुम, यों कृष्ण नाम सब लायक है 
फिर और झुनो इस नाम के गुण, 'क्प' सब कम निर्मेलन हे 
मिलती है दास पदवी “न से, 'अ! तीनताप उन्‍्म्ृलन है 
क्या और बताऊ' खेर खुनो, क' से यमदूत कांप जाते । 
'र' के उच्चारण करते ही, सब दुख नसते दृष्टी आते | 
फिर 'स' का गुण है पाप नास, 'न' से हो नठ आना जाना |: 
इस कृष्ण नाम के गुण की हे, नन्द्राय कठिन है थाह पाना ॥ ' 
कहे नाम प्रभ्‌ के जपने से, नर जितना लाभ उठाता है । 
उससे कहिं अधिक ये कृष्ण नाम, इकला ही फल दिखलाता है ॥ । 


। 
तेरे सुत के नाम हें, अमित अपार न पार । 
पर तुकसे कुछ कहत हूँ, अपनी मति अज्ञुसार ॥ ल्‍ 


अव्यक्त, अजन्मा, अजर, अमर, अच्युत, अवगुणहर, अविनासी । 
अनुपम छवि, असुरारी, अनंत, अंतरयामी,. आनन्द्रासी ' । 
श्रीकुंजिहारि,. कंसब्वंसी, करुणालय, काली-मद-मर्दन | 
केशव, कमलापति, कमलनथन, करतार, कछहर, कीरलिसदन ॥ 
गोकुलाधीश, गोपति, गुपाल, गिरघारी, गझलोक स्वामी । 
गोबिंद, गदाघर, गोपिहेश, गोपेश्वरनाथ, . गरुडमासी ॥ | 
जगदीश जगत्पति, जगदात्ना, जोती स्वरूप, जसदानन्दन | 
जगरूप,. जनादुन, जगन्नाथ, जग के जीवन, जनमनरंजन | । 


५3 +- अर अ 9८5 ८33 शशि जनम पक कक, 
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दाता, दीनेश, . दीनवंधू, दुखद्मन, दयानिधि, दामोदर ,। 
दुजनअरि, दानवदपंदलन, देवादिदेव, देवकी कंवर ॥ 
धरणीघधर, धेयवान,  धलनुवी, धवसत्य, धरापति, धनुधारी । 
धर्मेश, धर्ंपालक,  धनुहर, धाता, धीमान, धेलुचारी ॥ 
नठवर, नंदनन्दन, नारायन, नवनीतचोर, नर दुखठारं ।. |. 
निगुण, नरउत्तम, निरामयं, निद्वन्द, नहसिंह, निराकारं॥ 
पीताम्बरधर, पद्मास्वामी, पुंडरीकाक्ष, - प्रद्, परतेपर । 
परमेश, पह्मदग, पुरुषोत्तम, परमात्मा, प्ूरनत्रह्म, प्रवर ॥ 
सर्वेश, सनातन, श्याम वरन, सचिदानन्द, शारंगपानी । 
सवब्यापक, शास्वत, सगण रूप, सवोस्मा, सब खुख की खानी ॥ 


ममयनाशक, भक्तनसुखद, भव 'मंजन, 'भगवान । 
भ्रमहारी, भू नायकं, भूषपति, भक्तन प्रान॥ . 


मधुसदन, साथापती, खदुकुल, कम्रलजभान । 
वासुदेव, थे नाम सब, अछोत्तर शत जान ॥ 


इन नामों का प्रेम से, करें तो नित प्रति जाप । 
उनके कृष्ण कृपाल प्रश्ु, हर सकल संताप ॥ 


यों तो भगवन हें निराकार, निरइन्द्रिय देहरहित दुष्कर । 
लेकिन भक्तों के त्रिये सदा, सर्वेन्द्रिय देह सहित सुखकर ॥ 
तप पू्े जन्म सें करने से, हे नन्द्राय हे नंदरानी । 
होगये. प्राप्त आकर तुमको, ये जगवन्दन शारंगपानी ॥ 
भूमीं का भार उतारन हित, जगनायक जग सें आये हें । 
आल्हादिन संधिनि आदि कहे, शक्तियां मी संग में लाये हैं ॥ 
ब्पभान भवन ओराशेश्वरि, राधा होकर जन्माई है। 
परिपूरन तम श्रीकृष्ण हेतु, आल्हादिन शक्ती आई है।॥ 


ल्सक्सख्ंख्। वञ्िच नल ता वि च ओ चच््ा >>तलातललऑलचलि लत र लीन आकख्े कुत्चप्प च्ण्प्फ्कूण्णफस्सपपपरूनस कान. 











० कृष्ण रतु भगवान्‌ स्वयम्‌ [ श्रीमद्भागवत 
इसकी साथा है कठिन महा, मोह लेत चराचर रूष्टी को । 
केवल भक्ती आश्रित जन ही, पाते हें करुणा दृष्टी को॥ 
इस कारन तुम निश्चित होय, इनका पालन पोषण करना । 
तज सोच फिकर सारा दिल से, इनका जप आराधन करना॥ 
आीकृष्ण जन्म अप्टमी के दिन, जो मानव ब्रत धारी होगा । 
अरू. अषोत्तर शत पाठ करे, वो गोपुर अधिकारी होगा॥ 

उठकर त्रह्म मद्वतें में, निव्रत हो फिर नहाय । 

यिधिवत द्निमर ध्यानमें, प्रेम सहित मन लाय ॥ 

मध्य निशा के होत ही, जन्म करावे जोय । 

केवल पंचाम्गत गहे, पुनर जन्म नहिं होय ॥ 


फिर नन्द्‌ ने अति .हर्षित होकर, ऋषिराह की पूजा कीन्ही । 
कई थाल स्वणे के द्रव्य भरे, गडऐं बछड़ों समेत दीन्ही ॥ 
पर निर अभिलाएी मुनि को था, इन चीज़ों से कुछ काम नहीं । 
वो जो कुछ चाहते थे उसको, बिन पाये था आराम नहीं ॥ 
थी उन्हें चाह प्रश्च: भक्ती की, इसलिये कृष्ण से करी विनय । 
सुनकर श्रीगोलोकेश्वर ने, दी इच्छित वस्तु किया निर्मेय ॥ 

* ही प्रसेन्न तब गगे छुनि, कहि जय कृपानिकेत । 

बरसाने पहुँचे तुरत, राधा दूशेन हेत ॥ 

जब वृषसान्‌ ने सुना, आधे गगे दुवार । 

मट उठकर स्वागत किया, लाथे मवन मंककार ॥ 
शीतल जल से कर पद्‌ घुलाय, खुन्द्र आसन पर बिठलाया | 
झगणित हीरे माणिक मोतो, ले मेद ऋषी के दिंग आया ॥ 








श्रीकृष्ण जन्म ] कृष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने ३१ 
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बोला है धन्य भाग मेरे, जो महास्ननी घर आये हैं । 
कहे जन्मों के पातक सारे, निश्चय ही आज पलाये हैं॥ 
इतने में ओऔीराधा को ले, तहं कलाचती भी आय गई । 
करके प्रणाम लड़की को 'भी, उनके चरणों में डालदइ ॥ 
हर्षित हो गण झुनी ने भाठ, राधा को गोद्‌ बिठाल लिया । 
फिर बोले हे ब्रषमान सुनो, निज जीवन आज कृताथ किया ॥ 
तेरी थे कन्या हरी प्रिया, गोलोकनाथ अधोगिनी है । 
और है सारे जग की जननी, श्रीकृष्ण की सदा संगिनी है ॥ 
ये लक्ष्मी, उमा अरू सरस्वती, माया, शक्‍ती, सर्वेश्वरी है । 
है आदि प्रकृति, विजया, काली, मंगला, जया, श्ुवनेश्वरी है ॥ 
परिपूरन तम भगवान संग, ये मी भूलोक पधारी है। 
है शरीर की छाथा समान, श्री कृष्ण को परम पियारी है | 


हाथ जोड़ कर पत्नि पति, बोले खुनहु कृपाल । 
कृपया ये बतलाइये, हे घुनि दीनदयाल ॥ 


है कौन 'भागशाली जग में, जिस संग थे व्याही जावेगी । 
गोलोकनाथ कहां पर जन्‍्प्रे, उनको ये किस विधि पावेगी ॥ 
तब घसुस्काकर बोले यदुग॒रु, नन्‍्दराथ सुवन हो जन्म लिया । 
श्रीकृष्णचन्द्र परमात्मा ने, महि भार हटावन कृत्त किया ॥ 
उनके ही संग तव कन्या का, गठजोड़ा बांधा जावेगा । 
होगा ये कालिदी के तट, त्रह्म सम्पन्न कराचेगा॥। 
तुमको कुछ करना पड़े नहीं सब कांम यथा विधि होना है । 
जहां राधा तहां श्रीकृष्ण रहें, विन कृष्ण राधिका खोना है ॥ 
जग में श्रीराधा कृष्ण को रठ, नर 'भचसागर तर जावेंगे। 
जो खल व्यभिचार वद्धि रक्खें, वे जग में गोते खाबेंगे ॥ 








रू 


२ कृषरतु भगवान्‌ सवयम्‌ [ ऑमद्भागवत | 
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प्‌ नें गाना # 


करूं भाग्य की कवन बड़ाई वृषभानु सुनो चितलाई | 

जिसके दशन द्वित सुर सारे, करते हैँ जप तप कई भारे 
किर भी न देत दिखाई || इपभानु ॥ 

बोही किस्मत से घर आकर, प्रगट हुई तब सुता कहा कर | 
होगर सुफठ कमाई ॥ वृपमानु ॥ 

इसके मिस त्रिभुतनन स्वामी को, देखोंगे जन सुखबामी को | 
पावोंगे गति मन चाही ॥ वृषमानु ॥। 

पुष्प सुरभ॒ सम राघेश्यामा, पुरुष ओर प्रकृति छबिघामा । 
सुर नर मुनि सुखदाई ॥ दृषभानु ॥ 

--+- ९४3९ 

अस कहि राधा चरण धारि, निज मस्तक मुनिराय । 

गगे गये निज धाम को, श्रीकृष्ण गुण गाय ॥ 

बालचरित 'मगवान के, हरन ढंद्‌ दुख शूल । 

अगले हिस्से में पढ़ी, अआीलाल” सुखसूल || 


को ॥ इति ॥ 








०५+०९₹) ५...<-५(₹) ०... -(₹ +.>-(९ ४७ 


श्रीकृष्ण चरित्र * श्रीमदड्भागवत 
पांचवां भाग 


बालक-एा 








रचयिता -- 


श्रीलाल खतन्री 


>> २७0:८६०७- 


प्रकाशक-महा भारत पुस्तकालय, अजमेंर 


न++++रर..हि..2/न्‍य क 


सर्वाधिकार स्वरक्तित 


हज 





छुद्क--के. हमीरमल लूनिया, दि डायम्ण्ड जुबिली प्रेस, अजमेर. 


प्रथम बार सम्बत्‌ १६६१ विऋमी मूल्य |] 
३,००० सन्‌ १६३४५ इसस्‍्वी ) आने 


४४७२७ ४३७४७६+४४०७/४३२७+७०२३३४+-४२७४०४७२६०४६०६००७०२७२०६२७ 








कृष्ण स्तु भगवान्‌ स्वयम्र्‌ 


ञ्थ् २ स्तु [ ते 5९52 


(१) 

जिसने जनम के साथ ही आरंभ खल गंजन किया । 

भक्तों के सारे कष्ट हर पितु मात का रंजन किया॥ 
अव्यक्त होने पर भी जो हो व्यक्त प्रगठा जगत में । 

अरू जिसने सहज स्वभाव ही ब्रज में शकठ भंजन किया ॥ 
फिर जिसके दशन कर हुये, कृतकृत्त्य मत्युंजय प्रभो । 

घिक है उसे जिसने न ऐसे हेश का चंदन किया ॥ 
है रहस्य मय लीला सकल बिन भक्ति समझी जाय ना । 

जो उसके हाथों बिक चुका उसने सफल जीवन किया ॥ 
कर ध्यान उस ही कृष्ण का “श्रीलाल ' टढ़ता धार कर । 

उस बाल बपु के पद्‌ पकड़ जिसने तुझे नर तन किया ॥ 


मगलाचरण 
(२) 

पीताम्बर घर पाप हर, गोकलेश- गोपाल । 
ताप हरन जन सुख करन, जय जय दीन दयाल ॥ 
जय जरूशायी जलदसम, सुभग सुहावन रूप । 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, शिव अ्ज विष्णु स्वरूप ॥ 
तुम गुरु गणपति शारदा, सहस बदन तुम शेष । 
विघन हरो मंगल करो, जग व्यापक अखिलेश।॥ 
बंदहुं . वेद॒व्यास सुत, श्री शुकदेव सुजान । 
. गायो कलिमल हरन जिन, “कृष्ण चरित” गुणखान ॥ 





# जोक # 
वंशीविभूषित॒करा खवर्नार दा भात्पीतां वराद रुण विंवफ ला धरोष्टात्‌ । 
पूर्णन्दरसुद्दरमुखादरविन्द नत्रात्कृष्णात्परं किमपितखमइ न जाने || 


क कथा प्रारम्भ के त 
गोकुल में जब से प्रगठ, हुये कृष्ण सुखक॑द ।. 
तब से यहां रहने लगा, नित नूतन आनन्द्‌॥ .- # 


होगये ठाठ रिधि सिद्धि के, मानो सारे जग को तज़कर । 
जगनायक की सेवा करने, आ पहुँची नन्द्राय के घर ॥ 
बन गया विरज खुख का सागर, द्शन कर सुख के सागर का । 
चर अचर में नव जीवन छाया, आनन विलोक नटदनागर ' का ॥ 
शौसारथ नन्‍्द्‌ की रानी का, वर्णन करना है कठिन महा । 
जिसकी गोदी में निगुण ब्रह्म, भक्ती वश सग॒ण हो राज रहा ' 
हषित हो कमी यशोदा मां, सुत को पलने पौढ़ाती है । 
कमि लेती है उर से लगाय, अति हित से दूध पिलाती है ॥ 
श्रीनन्द महर भी प्रसुद्ति हो, दम दम में पुत्र निहारते हें । 
उस कोटि काम छवि चहरे को, बिन देखे धीर न धारते हें ॥ 
गोपी व गोपगण प्रति दिन उठ, आते हें यथसुदा के द्वारे । | 
दर्शन कर कृष्ण कन्हैया का, पाते हें उर आनन्द सारे॥ | 


प्रेम मन्न॒ नर नारि सब, निस दिन ,जातन जान । 
करहिं परस्पर जहं तहं, बालकृष्ण ग्रुणगान ॥ «८ 


एक दिन ब्रज॒पति ने गोपों को, चोपाल में अपने बुलवाया । 
सब चलें मधुपुरी राजा को, वाषिक “कर” दूयों फरमाया ॥ 
ये खुन सबने “कर” मरने का, फौरन आयोजन कर डाला ! 
कुछ विश्वासी गोपालों को, गोकुल का कीन्हा रखवाला-।| 
पुनि छकड़े गाड़ी ,कर तयार, सबने सथुरा प्रस्थान किया । 
ये लख एक असर ने हर्षित हो, प्रछ्ठ खोज में गोकल पांव दिया ॥ 











2 कृष्ण पतु भगवान स्यम्‌ [ श्री मद्भा गवत 
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वो धूत बना ज्योतिषी तुरत, कुरता धोती पगड़ी पहरी। 
और यगल सें एक पंचांग दया, औनन्द के घर पहुँचा जहरी ॥ 
वहां पर एक गोपी खड़ी देख, ऊंगलियों प गिनना शुरू किया 
लख इसको पंडित सौम्परूप, यस्रमति के आंगन जान दिया ॥ 
अझवलोक इसे नन्द्रानी ने, सुन्दर आसन पर बिठलाया | 
झतिथी के माफिक मान किया, कर जोड़ नम्न हो फरमाया ॥ 
है पंडित राज कहां के हो, शुभ नाम आपका क्‍या भगवन | 
किसलिये यहां आगमन छुआ, क्‍या इच्छा है कहिये त्रह्मन ॥| 
लय बना हुआ जोतिषि बोला, में काशीजी से आता हूँ। 
है नाम महाबल भद्द मेरा, जोतिष ज्ञाता कहलाता हूँ॥ 
तेरे लड़के का भविष जान, हे यशुमति में घबराया हूँ । 
झलएवं हाल कहने के लिये, में दौड़ यहां पर आया हूं , 

ऐसा कह कुछ देर तक, मीन मेष कर दुष्ट | 

हो उदास करने लगा, अपनी बातें पृष्ठ ।) 
हे नन्दरानी ये सुत तेरा, उस बुरे योग में जाया है । 
जिसमें है ससत्यानाश सदा, और गोल योग कहलाया है ॥ 
फिर है . नक्षत्र सूल अस्तू, गोधन समस्त न सजायेगा। 
गोपालों की भी खेर नहीं, ब्रज पर भी आफत ढायेगा। 
इस योग का यही प्राश्चित है, ज्योतिष विद्वान बताते हैं । 
ऐसे सुत को बन में लेजां, बधकर भूमी में दवाते हैं॥ 
इसकी यबातें दुष्टता भरी, सुन यशुदा को गुस्सा आया | 
योली तू घूते कुचक्री है, पाखंडी कुल्टठा का जाया॥ 
रोहिणी भी अतिशय गरमाकर, कर अरूण नयन यों उठ बोली । 

छः निशाचर को मारो, हड्डी पसली कर दो पोली ॥ 
अवलोक दुष्टता राक्षस की, जननियोंको अतिक्रोधित लखकर 
सोचा सोहन ने शिक्वा कुछ, इस घूत राज को दें सत्वर ॥ 








॥ 
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हो तंग यहां से कंस पे जा,ये अपनी बीती गायेगा। 
सुन जिसे क्रोष कर असुरपती, कहे असुर यहां भिजवायेगा ॥ 

मार उन्हें हम भूमि का, करेंगे हलका भार । 

ये विचार उरधार कर, सुसकाये करतार ॥ 
जिस जगह दुए ये बेठा था, एक छींका था उसके ऊपर । 
उसमें यशुमति ने रक््खा था, एक पात्र दही का अति सुंदर ॥ 
प्रभु के हंसते ही छींका वो, टूटा खल का सिर फोड़ दिया । 
मूसल ने अपनी जगह छोड़, जोतिषि का सीना तोड़ दिया ॥ 
बेलन ने भी कुछ कसर न की, जाते हि. दांत बत्तीस हरे । 
उछला चिमटा भी पीठ पे जा, आतुर हो वार अनेक करे ॥ 
लख जड़ चीज़ों का चमत्कार, ये दुष्ट हृदय में घबराया । 
फौरन पोथी पत्रा समेठद, भागा पर भाग नहीं पाया ॥ 
होगया भ्रमित हरि माया वश, सब होश हवास गमा बेठा । 
जल्दी में द्वारा के धोखे में, दीवार से जा ठकरा बेठा ॥ 
ज्यों स्‍थों कर द्वारे पर पहुँचा, तब गोपों ने आ घेर लिया । 
डंडों, पथरों से मार मार, मथुरा जानिब छुंह फेर दिया ॥ 

गिरता पड़ता हॉफता, कंस महल में जाय । 

हाथ जोड़ चरनन गिरा, बोला यों घबराय ॥ 
है महाराज किम बतलाऊ', जो कुछ मेरा बेहाल छुआ । 
तेरा रिपु गोकुल में जन्‍्मा, विरथा मेरा सब जाल हुआ ॥ 
ज्योंही मेंने उसके खिलाफ, कुछ जवां हिलाई हे न्पवर । 
चेतन तो क्‍या जड़ चीज़ों ने, करदी हड्डी पसली बदतर ॥ 
मैंने तो इतनी उमर पाय, नहिं ऐसी मार कमी खाई । 
अब तक दुखता है बदन मेरा, ओह कैसी थी आफत आई ॥ 
वो बालक बड़ा खुहावन है, जो नन्दरानी ने जाया है। 
है श्याम वर्ण सरसिज लोचन, तिहि तेज चहूँ दिशि छाया है ॥| 
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किलकार मारता खेलता था, सोने के पलने भूल रहा। 
ऐसा कुछ था उसका स्वरूप, में अपना आपा भूल रहा॥ 
सुभको तो गहरा सबक मिला, अब गोकुल कभी न जाऊंगा । 
जो गया तो निश्चय अबके में, जिन्दा न लौट कर आऊंगा | 

दूत बचन सुन कंस हृप, छुआ बहुत वेचेन । 

५».  बुलवा कर सरदार सब, कहन लगा यों बन ॥ 
है अ्रधा, बका, शकटा, पेनुक, वचतलाओ क्‍या करना चाहिये ! 
लग ग़हे खबर मुझको रिपु की, कैसे उसको वधना चहिये॥ 
मेंने., तो हाल दूत द्वारा, सुनकर सब धीरज खोया है | 
क्यो... जाने केसे दिन आधे, चिन्ता में चित्त डुबोया है / 
इतने में शक्ति पुजारिन भी, च्रिशुल लिये तहां आय गई । 
दे आशीर्वाद कंस हुप को, निज आसन पर छितराय गई ॥ 
इसने जब सारा हाल सुना, हंस पड़ी और यों फरमाया | 
इस. तुच्छ. काम को करने का, दो हुक्म झुझे हे नरराया ॥ 
मेरे. छल बल. और कौशल को, नहिं कोह पूर्णतः जानता है । 
जिसके' बध को में कमर कस्‌', वो फौरन लम्बी तानता है ॥ 
कल प्रातकाल शथा तज कर, राजन जब याहिर आवेंगे । 
नन्‍्द्‌ के लड़के की झत्यु खबर, मुझ द्वारा पा हरघावेंगे॥ 

नाम मेरा है पूतना। खुनहु कंस नरपाल । 

'.  जहं पहुँचू तहं पूत ना, माता हो वे लाल॥ 

यों कह दुष्टी बन गई, अति अलुपम वर नार । 

: विघ्र लगाय दोड कुचन में, निकली घर के बार ॥ 
प्रनसवों का रचती पहाड़, रंडा गोकुल में आय गई । 
लावण्यम३ई. अति होने से, परवेश नन्‍द्‌ ग्रह पाय गई ॥ 
लख इसे गोपियां बोल छठीं, बस धन्य धन्य नन्द्रानी है । 
जिसके . सुत के दशन के लिये, आह यहां खुद इन्द्रानी है ॥ 
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कोई बोली इन्द्रानि नहीं, शिवप्रिय गिरिराज कुमारी है । 
और कहा किसी ने लक्ष्मी है, खुत दर्शन हेतु पधारी है॥ 
हमने ऐसी सुंदर स्वरूप, कामिनी न अब तक देखी है । 
इस भामिन सें दामिन से भी, चंचलता कहीं विशेखी है॥ | 
नन्‍्द तिया भी लख इसे, समक उच कुछ बाल । " 
ग्रह. कारण करती रही, किया नहीं कुछ ख्याल ॥ 
अतएव भाग्य पर खुश होती, ये तुरत पालने ढिंग. आई. । 
सो रहे थे सुख पूवेक जहां पर, असुरारी प्रश्चु जिश्ुुवन साहे ॥ | 
इसने नहिं सोचा काल है ये; बालक का रूप बनाये हुये । | 
ज्यों अग्नि राख में उप्त रहे, सथों पड़ा है तेज छुपाये हुये ॥ | 
अस्तू जैसे भ्रम से मनुष्य, ले उठा सपप रस्सी गिनकर । 
तेसे हि. पूतना ने प्रशु को; गोदी में उठा लिया -सत्वर ॥ 
मायापति ने कर लिये, नेत्र उस समय बन्द | 
अवसर लखकर निश्चरी, रचन लगी छल छुन्द ॥ 5 7 
प्रिय बातों में सबको रिभ्काय, दिये कुच प्रखुछुख में ज़हर भरे । 
लाला ने हंसकर फौरन ही, दोनों हाथों से थन पकरे ॥ 
और लगे चूसने प्राण सहित, तब तो माथाविन घबराई । 
चाहा छुड़वाले पर न छुदी, गोया जंती के बिच आहे | 
तडफड़ा गई फड़फड़ा उठी, रोह चिल्लाहे पग, पढके । 
पर मायापति ने उम्रंग उमंग, थन चूसे खूब दिये झूठके ॥ 
छलबल कौशल घमंड सारा, पल भर में तुरत बिलाथ गया । 
अति दुख बढ़ने से जीवात्मा, चल द्या बदन घुरकाय गया ॥ 
शक्ती की विकद पुजारिन का, छोताओं यों तन नाश हुआ । 
था अमय कंस जिसके वल पर, ओआीगणेशदि थे विनाश हुआ ॥ 
बज उठे गगन में नक्कारे, एक सुन्दर यान उतर आया | 
दुष्ठा की आत्मा को विठला, सीधा गोलोक ओर धाया॥ | 
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ये मूढ़ हैं जिन नर देह धार, ऐसे प्रश्ु का नहिं भजन किया ॥ 
सुन चिल्लाहद नन्‍्द्‌ तिय, आई तह तस्काल । 
स्थंभित सी रह गई, देख भयानक हाल ॥ 
गोपी गोपाल रोहिणी भी, सुन शब्द तुरत आये घबरा | 
रह गये ठगे से चित्र लिखे, भय अचरज कारक टृष्य लखा ॥ 
एक सहा सयावन निशाचरी, मुदों लेदी पद फेला कर | 
पी रहे हैं दूध कन्हेयाजी, खुश हो बेठे वक्त॒ुस्थल पर ॥ 
कलेलिया ऋपट कर गोदी में, मन मोहन को नन्‍्दरानी ने । 
मय 'संजन को 'सयभीत देख, कुछ मंत्र पढ़ा बजरानी ने ॥ 
सब बोले कैसी घटना है, यह रांड यहां कैसे आई | 
हमने तो आते लखा नहीं, केसे थे घर में घुस पाई।॥ 
तब बोली यसुमति मेंने तो, अपने पुरकी बाला जानी । 
इस कारण मना किया न इसे, करने दी इसकी मन मानी ॥ 
आई जब तो अति रुंदर थी, नख से सिख तक थी सजी हुई । 
था रूप परम लावण्य भरा, यौवन सोरम से लजी हुई ॥ 
अब तो ये विकटानन रंडा, होगईे भयानक मरने पर ! 
अच्छा हि छुआ जो प्राण तजे, आई झुत बधने को चित घर ॥ 
बालक कुछ डरा हुआ सा है, आओ रक्षा का यस्न करें | 
जिससे मिभेय हो आगे को, यदि कोई घटना आन परे ॥ 
यों कह करके आचमन, हरि अस्नान कराय । 
जग रक्षुक की रक्ष हित, कवच पढ़ा हरषाय ॥ 
“अज” रक्तु करे दौनों पदकी, जानू. सणिमान बचा लेवे । 
उरकी रक्चा हित यज्ञदेव, कदटि को अच्चुत अपना लेवे ॥ 
हयथग्रीव उद्र की रक्षाहित, केशव हृदय के हित आवें । 
वचस्थल इेश कंठ भान्‌, भुज युगल विश्नु शरण पावें ॥ 
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छुव रक्षक होथ छुरारि प्रभु ससस्‍्तक परमेश निरीक्षन सें । 
सुधि लेय चक्रधर आगे की, पीछे हों गदाधर हरक्षन में ॥ 
दधि मधुसदन घनधारी, वार्थे अजन्म रक्षा धारें। 
ऊपर पउपेन्द्र, नीचे अनन्त चहँ दिशा में हलघर स्वीकारें ॥ 
क्रीडा गोविंद शथन माधव बेकंठडनाथ चलते फिरते | 
बेठो तो ओऔपति रक्षक हों यज्ञ पुरुष सदा भोजन करते ॥ 
इच्ठियों की रक्षा हषीकेश, दश प्राणों की शआ,्रीनारायन । 
चित की रक्षा में चारस्त॒जा, सन योगेश्वर जन सुख्व दायन ॥ 
व॒ुद्धी रक्षा में. प्रश्निगम, आत्मा परमात्मा शरण गह्ढे । 
सुखदायक हो ये कवच तम्हें, सब विश्व तुम्हारी रक्ष रहे ॥ 

डाकिनि, चंडि, चुड़ेलनी, भूत प्रेत समुदाय । 

कणपिशाचिनि यक्षनी, कवच पढ़े से जाय ॥ 

याल वृद्ध यव रोग सब, अरू जो विध्च अनेक । 

कमी तस्‍्हें व्यापे नहीं. मगवत रक्‍्खे टेक ॥ 
इस कवच को यदि श्रद्धा से कोड़े, भयभीत बाल पर पाठ करें | 
लिखकर गल में पहिरादें तो, भगवान तुरत सब विद्न हरें ॥ 
यो रचा कर अपने खुत की, नन्दरानी भीतर भवन गई । 
अति प्रेम सहित पथ पान करा, कर नींद मग्न निश्चित भहे॥ 
इस तरफ प्ूतना के शव को, अगणित गोपाल उठाते हें । 
उत नन्दरायथ क्या करते थे, अब वो सब हाल सुनाते हें ॥ 
कर! चुका ऋंस को गोकुलपति, कटपट आगे वसुदेव 'सवन । 
लख सित्र प्राण सदृष्य प्यारा, सुत सुरसेन धामभे फौरन ॥ 
छाती से इनको लगा लिया, फिर कहा, हूँ तुम्हरा आमारी । 
'विपता सें सेरा साथ दिया, तन मंन,धन.सब तुम पर वारी ॥ 
तुम्हरी सज्ननता से हि मित्र, जीता रोहणि का लाल रहा । 
पहां तो भेरे सब पुत्रों का, कन्या तक का ऋहूप काल हुआ ॥ 





हु 
घर 
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तथ हंस कर बोले नन्दराय, बसुदेव ये क्या कह डाला है| 
हम तुम सब हैं बस निमित मात्र, कर्ता तो कोहे निराला है॥ 
'| मेरा तो ऐसा निश्चय है, तव सुत से मंगलाचार हुआ | 
मेरी बृद्धावस्था में मित्र, पालना वंधा जयकार हुआ॥ 
मुस्काकर बसुदेवजी बोले बचन रसाल । 
मित्र यहाँ अति ठहरना भला नहीं इस काल ॥ 
उस दुछ कंस के दूत कहे, धर ग॒प्त बेष फिरते भाह। 
कोई गोकुल नहिं जा पहुँचे, अस्त घर जावो ब्जराई ॥ 
सुन बचन चल दिये नन्द्महर, कालिन्दी पार जमभी आये | 
एक चीख सुनी अति 'मयदायक, प्रस्वे:द सकल तन में छाये॥ 
जल्‍दी से गाड़ी हकवा कर, पहुँचे अपने घर के द्वारे | 
देखी एक भीड़ गवालों की, अति हल्ला करते हें सारे॥ 
फिर अवलोका वहि भूमी पर, एक विशाल तन दानवी पड़ी । 
जिसको लख भय 'मी 'भय खाचे, ऐसी विकटा की ल्हाश अड़ी ॥/ 
कर रहे बहस गोपाल सभी, था जिक्र ल्हाश के बारे में । 
थी रायथ किसी की दृग्ध करो, कोइ कहता बूरो गारे में॥ 
चंचल बालक यों कहते थे, लाला को मारन आह थी । 
खुद मरी रांड यहां आकर के, इसकी शामत यहां लाई थी॥ 
इतने में पहुँचे यहां, गोकलेश नन्द्राय । 
बचन इन्हों के कर श्रवण कहा सुनो चितलाय । 
जीवन में ही नर से रिश्ता, अच्छा वब॒रा रक्खाजाता। 
मरने पर ल्हाश बिगाड़ी यदि, सब सुकृत नाश दृष्ठी आता ॥ 
इसलिये इकट्ठा. ३ घन कर, कालिन्दी तठ दो इसे जला । 
जिन्दों का है कतंव्य यही, झूत नर संग,अस्तु होगा भला ॥ 
हाँ इतना तो कर सकते हो, इसके लघु हिस्से करवादों । 
रख चिता पे दृग्ध करा इसकी, भस्मी यघुना में डलवादो॥ 
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इतना कह बत्रजपति घर पहुँचे, जाते हि पुत्र को गोद लिया । 
सुख चूंम लाल का प्रेम सहित, फिर शेश विनय में चित्त दिधा ॥ 


३£ गाना ह#६ 
जय हो श्रभु दीन दयाल हरी शरणागत के सुखदाई दो । 


है जिन्हें सहारा आपहि का उनके हर समय सहाई हो ॥ 


लिया 


तुम्हे? गुण शेप महेश, और श्रति शास्त्र बचान बखान थके | 


फिर मुझ समान भूरख नर से तुम्हरी किस तरह बड़ाईं हो॥ 
हो ज्ञान रूप ज्ञानियों को तुम कर्नियों के कम स्ररूप प्रभो | 


भक्तों के बंघुसखा, हितु, हो दुष्लों को अति मयदाई हो ॥ 


रखना बस दया दृष्टि हम पर है असुर निर्केदन भयहारी | 


४ धर 


हूँ चरण शरण करना वो ही जिससे मम पुत्र भछाई हो॥ 





इस तरफ गोप गण मिल जुलकर, लकड़ी का पहाड़ लगाते थे । 
कुद लोग कुल्हाड़ा लेकर के, तन के लघु 'भाग बनाते थे॥ 
यों थोड़े से अरसे में ही, पूतना का नाम निशान मिटा । 
संग सद की सी खुशबू तन से, निकली सब व्रज़ पुलकाय उठा ॥ 
हों जिसे अंत में प्रथु दशन, जिसका पथ जगपावन पीले । 
आश्चय नहीं इसमें कुछ मी, यदि बदन से यों खुशबू निकले ॥ 
जीवों के कर्मों के फल को, मगवन अवश्य छझुगवाते हें । 
पर जो इनकी आजाय शरन, उल्को फौरन अपनाते हैं ॥ ' 
पूतना थी वल्ि उप की बेटी, था नाम रतनमाला इसका । 
वामन जब वलि बलने आये, लख छुन्द्रतन अनुपन्त जिसका॥ 
द्लि सें ये चाहा था इसने, ऐसे वालक को पय प्याऊं । 
खुश होऋर प्यार करू इसझ्ा, सुख सहित गोद में बेठाऊं॥ 
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जन-मन-रंजन ने तभी, लिये भाव पहिचान । 
करी चाह इस जन्म में, पूरी सुनहु) सुजान ॥ 
पर कुमावअवलोक कर, मारा इसे तुरंत । 
दीन जान गति मातुसम, दीन्ही राधा कंत ॥ 
जिस समय पूतना के वध की, मथुरा नायक ने खुधि पाई । 
आगया अंधेरा द॒ग समन्सुख, गिर गया भूमि पर अकुलाई ॥ 
कुछ देर बाद सुधि आते ही, बुलवा अखुरों को फ़रमाया । 
बोलो अब क्या करना चहिपरे, भारी विपता का दिन आया ॥ 
थी बल में जिसके कमी नहीं, छल में तुम सब की नानी थी । 
कौशल का जिसके पार न था, वालक वध में लासानी थी ॥ 
वो शक्ति पुजारिन क्षण भर में, कुत्ते की मोत मरी जाकर । 
किस तरह हृदय को समक्रारऊं, फिर गधा नीर आशाओं पर ॥ 
तब शकटासुर दानव बोला, में उस बच्चे को मारूंगा | 
यदि रक्षुक हों घम, इन्द्र, बिधी, तो सी निश्चच संहारूगा ॥ 
मुझ पर रखकर विश्वास प्रभो, जाने की अनुमति दे दीजे । 
होगया तुम्हारा शत्रु नष्ट, ये कल्न कानों से सुन लीजे ॥ 
इतना कह दुष्ट निशाचर ने, गोकुल की ओर पयान किया । 
अपशगुन छुये कई रस्ते में, इसने न काल वश ध्यान दिया ॥ 
देवधोग से आज था, जन्म द्विस मगवान । 
गोकुल में घर घर प्रती होते थे शुभ गान ॥ 
ननन्‍्द्राय के घर में जलसा था, चौपाल भरा था ज्वालों से । 
अंतःपुर भी संयुक्त तहां, था गोपी, गोपी-चालों से ॥ 
लग रही थी यसुमति खातिर में, महमानों की दि हरवा कर । 
कुछ ग्वाल बालकों के संग में, थे खेल रहे शोमा-सागर ॥ 
इस जगह के बिल्कुल ही समीप, बस शकद एक था घरा हुआ । 
उसमें कहे बासन थे जिनमें, सक्खन,पय,द्धि था मरा हुआ ॥ 


जन्‍म टी छणिणडण 
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शकटारसुर लघु रूप घर, छिपा शकट ढिंग आन । 

घात लगा बेठा तहां, मेद न काह जान ॥ 
बस केवल अंतरयामी ने; निश्चर का कौशल जान लिया । 
बधने के लिये तुरत उसको, घुटनों के बल प्रस्थान किया ॥ 
दानव तो सोच रहा ही था, किसभांति बाल का काल बने । 
पर मनमोहन ने आते ही, एक लात में उसके प्रान हने ॥ 
कर काम थे खुद तो खिसक गये, दानव छुकड़ा भ्‌ पर आधे । 
हो गये चूणं बासन सारे, सुन रव घरवाले घबरापे ॥ 

देख अखुर की ल्हाश को, अरू छुकड़े का हाल । 

नन्‍द्‌ यशोदा के सहित, लगे ढंढने लाल ॥ 
क्या देखा छुख साखन लिपदा, ओर हाथ पर में सना हुआ । 
बेठा है खुत एक लकड़े पर, अति अद्भुत म्रत बना हुआ ॥ 
थाई ऋपदी अरू उठा लिया, माता ने बालक को ससस्‍्वर । 
पूछा जब छुकड़े का दृतान्त, बच्चों ने फरमाया हंसकर ॥ 
किस भांति मरा थे असखुर नीच, थे भेद न हमने पाया है । 
पर छकड़े को तो लात मार, ह कृष्ण ने सूमरि गिराया है॥ 
हंसपड़े समी खुनकर ये बेन, निश्चर को यघछुना पहुँचाया । 
कह रोज तलक सब लोगों के, हृदय में अति अचरज छाया ॥ 

खल को दीन द्याल ने, दोन्हा पद्‌ निवोन । 

को कपालु भगवान सम, भजमन तज सबमान ॥ 
श्रोताओं पूषवे जनम से ये, दानव था हिरनाकुथ बालक । 
था “उल्कच नाम बड़ा पापी, उत्पाती ऋषियों का घालक ॥ 
नित प्रति लोमश के आश्रम जा, ये वृत्तों को तोड़ा करता । 
छोटे पौदों वेलों को मी, मय घमलों के फोड़ा करता ॥ 
एक दिन झुनि बोले ऋछरोधित हो, निकट योनि निश्चर होजा । 
श्रीकृष्प आयें जब चूमी पर, उनके द्वारा निज प्राण गंमा ॥ 
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किम 


गोलोक धाम पायेगा तू, मिट जायगा यहां आना जाना | 
लेकिन कुछ दिनों तलक तुकको, सहने होंगे संकट नाना॥ 

पाय झुनी के शाप को, उत्कच देह विसार । 

शकटासुर दानव हुआ, रहा क॑ंस दरबार ॥ 

पहुँची जब मधुरा खबर, मरा शकट सुर वीर | 

अणावते बोला तुरत, क्रोध से होय अधीर ॥ 
सहाराज आप निश्चित रहें, अब मे रिपु के घर जाता हैँ । 
कर प्राएहीन उस बालक को, शीघ्र हि तुम्दरे ढिंग लाता हूँ ॥ 
शकटासखुर तो था निरा मूख, में ऐसा जाल बिछाऊंगा । 
| जिसका न विधाता भेद पाय, यों तुम्हरा श्रत्रु नसाऊंगा | 

हाथ मूंछ पर फेर कर, चला धूते तेहि वार । 

, आया. गोऊकुल में, तुरत, ज्योंकेहरि पर स्थार ॥ 
॥ इस तरफ घशोदा मेंथा ने, मोहन को आज निलल्‍्हाया था । 
| बालों में कंघी फेर फार, चस्त्रा भूषण पहिराया था।। 
। आंखों में काजल डाल तुरत, अति प्रेम से दूध पिलातो थी । 
| गा गा कर , सुन्दर गानों को, काना को वो इुलराती थी 
| इतने में क्ृष्णचन्द्र ने निज, तन को अस भारी कर डाला । 
सह सकी न बोका तब घबरा, छत को आंगन में बेठाला ॥ 
ज्योंही नन्दरानी ने हट कर, रुख पा थोड़ा सा स्वांस लिया । 
स्थोंही एक प्रबल बचंडर ने, बज को घेरा अंधियार किया ॥| 
हो गई तुरत दिनकी रजनो, तरू टूट द्ूढ कर गिरते थे | 
लउड़- गधे मकानों के छप्पर, ब्रजवासी व्याकुल फिरते थे।' 
इस तरह जाल निज फला कर, हरि को ले अखुर मम में घाया । 
हो गया प्रसन्न हृद्य, जप का, कारज बनता दृष्टों आया॥ 

देख दुछता दुत्य. की. कंठ पकड़ भगवान । 

इक हलका झटका दिया, गिरा मही पर आन ॥। 
यह आप 5 ०52 2 28 न का कटी कम मम. 2 
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टकराया चंद्वान से, डुकड़े हुये अनेक । 

उधर हटी आंधी तुरत, सब को हुआ विवेक । 
तम मिठते ही यसुमति धाई, और लगी ढंढने लाला को | 
पर छोड़ा था जहां मिला नहीं, तब सह न सकी दखज्वाला को: 
ओर लगी रुदन करने मेया, सुन रोहणि आदि तहाँ आई । 
नंदलाल के गुम हो जाने की, सुधि पा सब की सब घबराई ॥ 
मच गया शोर सा गोकुल में, गोपाल तुरत इत जत धाये | 
आगे जा एक जगह इनको, ख॑ के छींटे दृष्टी आये॥ 
इसके समीप ही क्‍या देखा, एक राक्षस चूर चूर होकर । 
गत प्राण पड़ा है और कृष्ण, हँस खेल रहे हें सीने पर ॥ 

ले कुमार आये तुरत, नंद गेह सब ग्वाल, 

नंदरानी हृ्षित हुओे, मिटा दु/ःख - जंजाल-॥ 

पूव जन्म में अखुर था, सहस्त्रात्ञ नरपाल । 

अधिपति पांड देश का, बली यशी खुश हाल॥ .---« 
इक दि्विस नारियां संग लेकर, रेवा सरिता के-तठ- आकर 4 
ये छहप जल क्रीड़ा करता था, आनन्द मगझ्न मन हरषाकर।॥ 
ऋषि दुवांसा वहाँ आ निकले, इसने उनको न प्रणाम किया । 
लख गव भूप का क्रोधित हो, फौरन ही उसको शाप दिया॥ 
बोले रे अधम राज वंशी, तेरा सब गये मिदाता हूं । 
जा होजा दानव एथ्वी पर तुझ पर ये शाप गिराता हूँ ॥ 
ये छुन राजा चरणों में गिरा, वोला अपराध हुआ सुनिवर ॥ 
कर कृपा बतादों ये तो प्रछ्ठ, होवेगी सेरी छुक्ती कयग्ों कर |॥ 
बोले तव महाछ॒नि दुबासा, कलियुग के लगते ; ही ।तेरा । 
भगवान देश पाकर होगा, आसरी- योत्रि से-निवटेरा |) 

सुनि का शाप असोध था, मानव तन को त्याग । 

न्रणावत के रूप में, जन्मा था महाभाग।॥ 








१६ कृष्णस्तु भगवान स्वयम्‌ [ आ्रीमद्भागवत ' 
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प्रछु के कर द्वारा मरने से, निश्चर ने उष्सम गति पाई । 
हो गया प्राप्त गोलोक धाम, सारी भव बाधा बिसराई | 
इस मौत के पंजे से सुत को, निविध्र रूप से चच जाते। 
लखखकर वब्रजराज अनन्द हुये, मख चूम पन्न का हपपाते॥ 
ननद्रानी भी धोखा खाकर, उस दिन से कुछ ऐसी सम्हली ॥ 
हरि को न छोड़ती थी एक पल, हर दम रहती थी साथ लगी ॥ 
हलराती गाती रहती थी, नित नव श्वंगार कराती थी । 
तुतली तुतली बातें सुनकर, हरघाती थी सुख पाती थी॥ 

कभी सेज कभि पालने, कभी कृष्ण ले गोद । 

कभी खिलाती खेल कइ, यशुमति सहित विनोद !| 

जो सुख सुरमुनि को अगम, सुगम हुआ यखुदाहि । 

भक्ति प्रताप प्रत्यक्ष है, ब्रह्म हुये वश ताहि॥ 
एक रोज सवेरे ही उठ कर, यसुमतिन हरि अंगार किया | 
अस्नान करा शुभ वस्त्र पिन्हा, बालों को ठीक संभार दिया ॥ 
अंजन लगाय दोड नेनों में, पलने में था बस पोढाया | 
“दे भीख 'भला हो मातु तेरा”, इतने में शब्द ये सुन पाया ॥ 
सुनते हि ननद गेहनी उठी, थाली 'मोजन से भरवाई | 
और दूजी में मणि माणिक रख, अतिथी के स्वागत को थाई ॥ 
पर बाहिर आते ही बिलोक, भिक्तुक का रूप नन्‍्द्रानी | 
डर कर भझट सहमगईे ठिठकी, छाई हृदय में हैरानी ॥ 
क्या देखा सांप जगा में हैं, गलमें मी सांप बिराजरहा | 
कंगन भी सांप का पहिरे हें, है कमरमें मी एक सांपमहा॥ 
है हाथ में डमरू गौर वर्ण, सबतनपर भस्म लगायेहें | 
साला मंडों की कंठ पड़ी; कर में तिरशूल उछठाये हें ॥ 
घढ़॒रहों हैं आंखें ऊपर को मानोसमाधि लगना चाहती | 
रट रही है जिव्हा कृष्ण नाम, आनन छबि सुंद्र द्रसाती॥ 








बालकृष्ण | कृष्णात्परं किमपि तलमहं न जाने १७ | 
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साहस करके यखुमति बोली, करती हूं प्रणाम तुम्हें । 
लो भीख इधर लाओ भोली दो आशीवाद हमें बाबा ॥ 
जिससे मेरे लाल के, होयें अमंगल दूर । 
आयु बढ़े सुख से रहे, नाश पाय ग्रह ऋर ॥ 

बोले मुस्काकर योगिराज, थे मीख न चहिये मातु सुभे । 
अपने प्रिय सुत के एक बार, करवादे बस द्शन तु मुझे ॥ 
में उसको कया आशिष दंगा, आशिष लेने खुद आया ८ 

वो तो नित मंगल रूपहि हैं। मम मंगल करने धाया हूँ॥ 
तेरा लड़का है अजर अमर, फिर आयूकी चिन्ताक्यों है । 
ग्रह क्‍या ब्रह्मांड इकट्ठा हो, तो भी नहिंडर सचतो यों है ॥ 
सुन॒बचन यशोदा कहन लगी, भम कृष्ण निरा बच्चा सा है । 
डर जायगा तुम्हरा भेष देख, उसका हृदय कच्चा सा है॥ 
इसलिये उसे बाहिर लाकर, में हरग्रिज नहीं द्खाऊंगी । 
लगगई नज़र जो. बाबाजी, तोफिर तुमको कहांपाऊंगी ॥ 
हरि कृपा से प्रोढ़ावस्था में, मेंने एक बालक पाया है । 
आफत आती है रोज नह) क्या जाने किसका साया है ॥ 
यदि थे सामान लगे थोड़ा, तो बोलो ज्यादा मंगवाऊं । 
पर हों खुत के संकट विनछ, ये आशीवोद प्रभू चाऊं॥ 

भूतनाथ कहने लगे, अरी मातु सुन बात । 
समभ न छोदा लू उसे, आदि पुरुष तव तात ॥ 

जिसके भय से भय साग जाय, हे मंया किसका डर उसको । 
जो एक दृष्टि में प्रलथ करे, वतला किमलगे नजरउसको॥ 
सारी रुष्टी मे आज एक, है धन्य धन्य मां भाग तेरा । 
उस जग॒ पालक की मात, बनी, जिसका है सब जग में डेरा ॥ 
नहिं मुझे भीख चहिये कोई तबखुतर्ीसनमोहन सूरत ! 
सतवालि, निर(लि, छव्रीलो भत्ो, दिखलादेकर किररा। सूरत । 








श्द्ध कृष्णुस्तु मगवान स्वयम्‌ [ श्रीमद्भागवत 
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# गाना # 


ब्रह्म हैं कुंवर कन्हा३, सुत मातु यजोदा । 
निज सुत को तू मत गिन बालक, वो है सब सृष्टी का पाछक । 
सुरनर मु|ने सुखदाई ॥ सुन मात || 
भू सुरों की विनय 'श्रवणकर प्रगटे है प्रभु नर का तन घर ॥ 
मरेंगे सब दुखदाई ॥ सुन मातु ॥ 
जिसके डर से कार डरावे, जो क्षण में जग प्रठ्य करावे । 
मुझ से किम भयपाई || सुन मातु ॥ 
देर करें मत मैया मेरी, कृप्प दर्शन दिलछवा देरी ॥ 
हृदय कली खिलजाई॥ सुन मरातु ॥ 
री तू हठ को छोड नाहीं, ये जोगी मुख मोड़े नाहीं । 
ले मृगछाल बिछाईं 4) सुन मातु ॥ 
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नहीं नहीं हे नाथजी खुतनहिं बाहिर आय । 
यतन करो क्ितनाहि तुम बोली यसुमति माय |। । 
सच रहे यहां उत्पात कई, खुर अखुर न जाने जाते हैं । 
जिसको सज्लन गिनती हूँ में, वो दजनपना दिखाते हैं ॥ 
उस रोज मोहनी मसरत बन, पूतना यहां घुसआई थी। 
प्रभु ने रक्षा की वरना यहां, गहरी आफत आ छाई थी ॥ 
में अभी वाल उसके संवार, अंगार करा यहां आय रही | 
उसको अब भूख लगी होगी, लो भीख नाथ में जाय रही ॥ 
मन ही सन करने लगे, भोलेनाथ विचार । 
सुश्क ज्ञान में क्‍या धरा, भक्ती ही है सार ॥ 
ये ही करने से बजरानी, पश्ुको गोदी में खिलाती है । 
अंगार के सागर का सिगार, करतो है मन हरषाती है ॥ 








फिर कहा प्रकांश में हे माता, में तेरे पांव पकड़ता हे । 
करवादे मम. जीवनधन के, दशन थे विनती करता हूँ ॥ 
हो अछ पहर तेरा मंगल) ये आशिष जा देता हैँ तुझे । 
मम मंगल हित, संगलमयथ से, मंगलबानी सुनवादे सुभे॥ 
वरना ये निश्चय जानले तू, में धरना दे बेढुंगा यहाँ । 
जब तक न॒दश सुझको होगा, हरगिजयहांसे जाऊंगानहीं || 
यों कह वाधम्बर बिछा तुरतः जिपुरारि आसनासीन हुमे । 
उर धार कृष्ण की सूरत को, फौरन समाधि में लीन हुये ॥ 

धर्म भीरू नन्‍्द गेहनी, हट योगेश्वर देख । 

सत हित अंदर को गई समझ विधाता लेख ॥ 
रोहणि से जाकर हाल कहा, सन पहिले तो वो चकराई । 
पर वन सना मेष का जब) शिव सममतहदय में हरधाई " 
मुस्काकर॒ यसुदा से बोली, बहना वो थोगी शंकर हें । 
सुजनों को है कल्यान रूप, दुष्ठों के लिये भयंकर हें ॥ 
क्या गगे सुनी का भविष कथन, तू एक बारगी भूल गई | 
तेरे थे दोनों ही. बालक, जगदीश्वरहेंक्यासुधिन रही " 
तब ही तो इस थोदे दारा निश्चर नित प्रान गमाते हें । 
हम लोगों के हैं भाग्य प्रबल. जो इनके दशन पाते हें ॥ 
तू वेफिक्ी से वालक को शिवके समीप लेजा बहना । 
गर रूट हुये तो ला न हो, में भी चलती हुँ मान कहना ॥ 

नन्‍्दरानी बोली तभी, सुनो ध्यान घर वात । 

मेरे तो ये लाल दोउ निशिदिनहद्य बसात /। 
गर ये परमेश्वर हैं, होंगे कहते थे गगे तो कहने दो । 
मेरे तो दोनों लड़के हैं आंखों के तारे रहने दो ॥ 
मुझको तो सोते जगते में- रहता है इनका ध्यान सदां । 
में माता हूँ थे बेटे हैं, रखती हू ये अरमान सदां ॥ 
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ज्ञानी योगी चाहे सो कहे मेरी बद़ी से बाहिर है | 
वास्सल्य भाव के सिवा बहन, नहिंमुझे और कुछ जाहिरहै॥ 
जिसने प्रोढावस्था में मुझे, मोता का पद दिलवाया है। 
वो ही इनको नित करे रक्ष बसग्रही ध्यान जिय आया है॥ 
यदि तेरा भी मन हे तो चल, बाबा का दशन करवादें। 
घर आगे अतिथी की इच्छा पूरी कर भिक्षा दिलवबादें। 
यों कह दोनों ने लिये निज निज गोदी लाल । 
बाहिर आ शिव से कहा, दशन करो दयाल । 
कानों में शब्द पहुँचते ही शिवने निज नयन उधार लिये 
लख जिशुवन मोहन बाल छबी, होगये मुग्ध हरषाये हिये ॥ 
टकटकी, लगाकर तकने लगे, बोले मांता में धन्य हुआ । 
है धन्य अहा ब्रजकी 'भमी 'नायकका जहांजन्म हुआ। 
में कर दीदार युगल प्रद्ठ के, फूला नहिं अंग समाता हूँ । 
गोलोकनाथ जगरमनराम, दोनों को शीष कुकाता हूं ॥ 
यों कह अति पुलकायकर, धर दोनों का ध्यान । 
हाथ जोड़ कहने लगे, जयतियुगलमगवान ॥ 
कृष्ण कृपाल दयासिन्धो, हे हलधर संकषण स्वामी । 
पीताम्वर धर शकदारी, बलरामअनंतह रिअलुगामी ॥ 
मोहन माया पति माधव हे राम रेवतीरमण प्रभो। 
करुणानिधि जग के कारन, बलमद्रअ्स॒र मदहरन प्रभो॥ 
नन्‍्द्लाल यस॒ुदा नन्दन, हे रोहणेय हे दिविहारी । 
तअणाचते जीवनहतों हे रुक्मी और प्रल॑ंबारी ॥ 
गो, ढिज, दीनों की रक्षा हित, भूमी का भार हटाने को | 
हे कृष्ण कृपाल हे शेष विभो, प्रगठे हो धमे फेलाने को॥ 
' जय जय जय करुणानिधे, जन वस्सल अखिलेश । 
युगल चरन में रत रहूँ, यह वर दो अखिलेश ॥ 
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शंकर के स्तुति करते ही, एक दिव्य तेज तहां पर छाया । 
हो चका चोंध माताओं के, द॒ग मिचे नहीं कुछ लख पाया ॥ 
हो गई चित्रवत दौनों ही, माथेश की साया में फेसकर । 
भूली तन की खुधि सकल तुरत, तब झुस्काये प्रभु लीलाधर ॥ 
उस समय शंस्रु ने क्‍या देखा, दोउ माइन का तन एक हुआ । 
बन गहे सू्ति गोलोकी की। सारा भ्रम पल में छेक हुआ ।॥ 

तब बोले श्री कृष्ण प्रसु, हे शिव हे शशिभाल । 

मेरा प्रण' गोलोक का। पूणे हुआ हइहिकाल॥ - 

अब पुनि हम तुम मिलंगे, रास रचा जब जाय !- 

हो प्रसन्न कैलाश को, गवन करो हरषाय॥ - 
शंकर बोले हो गया आज, जीवन और जन्म सकल सारा _+ 
देखा निगुण निरीह प्रश्ु का, गुणसहितव्यक्ततन द्यतिकारा ॥ 
जो प्रभु अगोचर अलख आदि, नामों से पुकारे जाते-हें । 
वे भक्ती वश साकार होथ, शिशु रूप में दइएीी आते हैं॥ 
हैं धन से ध्र॒ज के गोपी व गोप, बछड़ों ,सम्नेत ग़ायें सारी.। 
घर सगम॒ुण रूप जिनमें रहते, सत चित आनन्द निराकारी॥ ' 
फिर अंत में शिव यों कहन लगे, माता जो है भिक्षा लाहे |, 
ऋठन दो सुकको इहष्ट देव, गौरी युत पाऊ' खुखपाई।॥ 
तब माखन थोड़ासा लेकर, प्रश्ु ने निज सुख में डाल लिया ।: 
बन गये तुरत फिर रामक्ृष्ण, मांझों ने चेतन लाभ किया।॥ ' 
साथा के चक्कर सें आकर, सारी घटना थे भूल गढे' 
भिक्षा ले शंकर विदा छुमे, गृह काम में थे मशगूल हुड्ड' ॥ 

प्रात दूसरा होत ही; तज प्रश्सु शयन मंझार । 

लगी बिलोवन मातु दहि, जगे उधर जगधार॥ 
जब नहीं निहारा माता, को, तुतलाकर लगे. पुकारने ये । 
संथा थी दही सथन सें रत, नहीं सुना कोप कर धारन ये ॥ 
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जननी के निकट चले आये, आते ही रोदन ठान दिया। 
मंथनी पकड़ी तब माता ने, मुख चूम गोद में बिठा लिया ॥ 
ओर लगी पिलाने दूध तुरत, इतने में पथ चूल्हे वाला | 
उफना, ये लख तज रत अतृप्त, उस ओर चली यसुमति वाला॥ 
इधर रोष कर श्याम ने, दहइ मठकिया फौड़ । 
माखन ले घचम्पत हुये, आहे माता दोड़॥ 
देखा सारा दहि फेल रहा, मठकी के ट्रक नज़र आते | 
बालक 'भी वहाँ से गायब है, हो गयें नेन रिस से राते।॥ 
ले छड़ी हाथ में मात चली, देखा दरवाजे बाहिर आ | 
नव नीत चोर तहाँ बेठा है, कर अपने शिशु मंडल को जमा ॥ 
जड़ रही गोंठ तहाँ मक्खन की हँस हँस प्रशुसवको खिला रहे । 
तुतली और बाल सुलभ भाषा, को बोल वात कहें बना रहे । 
इतने में माता आ पहुँची, लख उसे थे तुरत बिहारि हुये । 
होंगई 'मंग सारी जमात, बच्चे मिअगारि पिछारि हुये ॥ 
दौड़ी यशुमति भी क्रोध सहित, “रे खड़ा रह बोली चिल्लाकर । 
आगंह - आज शामत तेरी, सब कसर निकालूँगी जी मर ॥ 
श्रोताओं - बड़े बड़े योगी, कर मन एकाग्र तप के द्वारा । 
जिसकी गति को नहि जान सकें, कह नेति वेद मन में हारा॥ 
उस ही पूरन त्रह्म के; पीछे दोौड़ी मात । 
लेकिन पकड़ सकी नहीं, थका शीघ्र सब गात ॥ 
दम फूल गया हाॉंपने लगी, अ्रम बूँद बदन से बह निकली । 
/लख अपनी भक्त जननि व्याकुल, आगये हाथ खुद अपर यली ॥ 
कर दूनां क्रोध यशोदा ने, लाला के दौनों हाथ पकर | 
भिड़कियाँ दृह और कान मसले, ले चली मवन को आगे कर॥ 
हे मक्तिं धन्य तू तव महिमा, भी धन्य बखानी- जाती है । 
छुक्ती से कई' गुनी ज्यादा; तू अधिक श्रेष्ठ कहलाती हैं॥ 
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जग में वे चतुर शिरोमणि हैं, जो यत्न तेरे हित करते हें । 
बसती है जिनके हृदय में तू, उनके दुख पल में दरते हें ॥ 
रहते हैं आनन्द मग्न सदां, घट रिपुन पास आने पाते | 
तुमको धारन करने वाले, निरुपम, निरुपाधी बन जाते॥ 
फिर रखते दीन दधयाल सदाँ, निज कृपा दृष्टि नित 'मक्तत्न पर | 
बल्की बस में ही हो जाते, रहते हें पास अनुचर बनक्रर ॥ 
ये बात मोक्ष में धरी नहीं, सक्ती की सब प्रभ॒ताहे है । 
ये ही कारण है जसुमति से, फ्रिड़की तक प्रस्ध ने खाई है॥ 

मात यशोदा भक्त थी, ओत प्रोत धा प्रेम्न ॥ 

था प्रश्चु में सुत भावसत, रहा स॒दा से नेम | 

इसीलिये बस में हुये, परिपूरन भगवान । 

जेन भक्ति में मन धरें, उन सम सूखे न आन ॥ 

सेवक सेव्य कृपा बिना छिनन लहें सुख चेन । 

अस विचार शआीकृष्ण की, भक्ति करो दिन रेन ॥ 

पल तें रंकहि वरूप करे. पल में वपहि अवित्त । 

धन्य जीव वे जो घर, ऐसे प्रध्ठु में चित्त ॥ 
अल किस्सा घर ला माता ने; क्िफका देकर के बिठलाया :। 
पुनि कर बाँधचन के लिये रज्जु, लाने गोपी को द्वौड़ाया ॥ 
लेकर रस्सी चाहा वाँधे, आश्वर्थ हुआ छोटी निकली 4 
जो उसमें जोड़ी एक ओर, फिर भी वो रही कम दो उंगली ॥ 
ज्यों ज्यों माँ रज्जु जोड़ती थी, छोदी ही पड़ती जाती थी 4 
नन्‍्हीं सी वाल मूति किर भी, किस साँतिन बंधसे पाती थी॥ 
बतलाओ जो जग बंधन से, पल में निज जन छुड़वा सकता । 
फिर बाँचधे अखिल प्रकृती को, वो किम बंधन में आ सकता॥ 
होगई रस्सियाँ. सकल खतम, माँ के कर जब बलहीन हुये । 
उस समय द्यासागर खुद ही, बंध गये 'मक्त आधीन हुये॥ 
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बजाज चिट 
व्यय हकम्नफाम न 


है स्वतंत्र तिहँँकाल में, नदवर नंद किशोर । 

तद्पि “भक्त वश हूँ सदा, दिखलाया इस ठोर ॥ 

अस्तु बाँध निज लाल को, ऊखल से नंदरानि । 

काम काज में लग गह्ढे। मिदी हृदय की ग्लानि || 
कुछ देर बाद गोपियां कहे, त्रजरानी के घर पर आइ' | 
अभिलाषा कृष्ण दरस की थी, लख हाल कुंवर का चकराहई' || 
बोली थखुदा से दुखित होय, बलिहारी तेरी बुद्धी पर । 
बाधा सुकुमार सांवरे को, असहृदय कठोर हुआ क्योंकर ॥ 
एक कोटि गऊ की मालिक हो, थोड़े मक्खन पर लोस करे! 
बस छोड़ हो गई मनमानी, अन्यायिन विरथा ज्ञोम करे ॥ 
जो वस्तु देव सुनि को दुलभ, सपने में दृष्टि नहीं आती । 
वो तुझे मिली 'घर पर बेठे, क्या इसी से इतनी इतराती॥ 
झूठ दौड़ अंक घर लेती थो, तू गेर का खुत रोते लखकर । 
अब अपने ही लड़के को रहो, तू रुला, गया वो भाव किधर ॥ 
इतने मभ॑ बलदाऊ आधे, लख इन्हें कृष्ण अति रोने लगे । 
लख अपने भाई पर संकट, हलघधर भी वस्तभिगोने लगे॥ 
फिर आकर माता से बोले, तज इसे मात छुम्कको बंधवा ! 
मेरा. ज्राता सुकुमार महा, दे छोड़ तथा न इसे रुलवा॥ 
इतनी सी तेरी हानि हुईं, जिससे ये जुल्म किया तेंने | 
तु 'पहिले ऐसी निठुर न थी, अब क्यों अनरथसिर लिया तेंने॥ 
माखन तो छुआ तुझे प्यारा, ब्रज का प्यारा, प्यारा न हुआ। 
सद प्रेम मूर्ति को पाकर मो। दुनियवी प्रेम न्यारा न हुआ। 

इधर राम माता प्रती, उलरऋ रहे रिसियाय । 

उसघर कृष्ण बाहिर हुमे, झखल को खिसकाय ॥ 
आ पहुँचे तनिक देर में ये, यमलाजुन के जहेँ पेड़ थे दो । 
वे दोनों ही तरू जुडवाँ थे, इसलिये दोखते थे एक हो॥ 
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ऊखल इनके मध्य में फंसा, एक हतकासा भटठका दीन्‍्हा । 
गिर पड़े पेड़ दोड भूमी पर, अति शब्द हुआ सबने चीन्हा ॥ 
उसमें से दो सुन्दर व्यक्ती, निकले प्रश्न पद में सिर नाया । 
योले हम धन्य हुये मगवन्‌, जो तुम्हरा शुभ दशन पाया ॥ 
हे दामोदर असुरारि प्रभो, हे विध्न हरन अंतरयामी । 
हे परिपूरनततम जगत डेश, है सर्वेश्वर पूरन कामी ॥ 
हम हैं कुघेर सुत नल कूबर, मणिग्रीव नाम हमरा मगवन । 
एक द्विस अप्सराओं के साथ, बन में विहार करते खुशमन ॥ 
कर सुरापान चंचल चित हो, फिरते योवन मदमक्त हथे । 
इतने सें देवल सुनि आये, लख हमें नेन आरक्त हुये ॥ 
और शाप दिया हे मूढठमतों, तुम जड़ सम कर व्यौहार रहे । | 
हो जाओ तरूज़ा गोकुल में, सो बषे तलक थे भार रहे ॥ 
गोलोकनाथ अवतार धार, जब नन्द्‌ भवन में आवेंगे । 
तब तुमको जड्‌ योनी से वे, असली स्वरूप में लावेंगे ॥ 
हेनाथ उसी दिन से दोनों, तकते थे राह आपकी हम-। । 
बस आज जन्म ये सफल हुआ, आज्ञा दो घर को रखें कदम ॥ 
# गाना # 

है बार रूप मगवन्‌ तुम ही ने दी रिहाई, वर्षों से दक्ष थे हम इक शाप वश्च गुसाई। 
नारद मान ने हम पर कीन्हा अरती अनुग्रह,दर्शन दिखा दिया है परिपूर्णतम का आई ॥ 
कारण बिना जगत में होता नहीं करम कुछ,इस शाप ने हमारा संशय दिया प्रिटाई। 
निःस्वार्थ प्रेम भक्ती तब पद कम की दीजे, तुम्हरे पदाश्रितों की सेवा करें सदाई । 

हुक्म दिया 'मगवान ने, तव दोउ शीश नवाय । 

ह्षित हो घर को चले, कहि जय श्रीत्रजराय ॥ 
इत तरू गिरने का रव खुन कर, आतुर हो ब्रजवासी धाये । 
यखुदा, रोहणि, नन्‍्द, हलघर भी, घयराकर वहां चले आये ॥ 
देखा नम चुम्बित अज्जुन तर, जड्सहित उखड़ कर भूमिगिरे । 
ओर सदन गुपाल बंधे बेठे, झखल के साथ एक ओर डटे ॥ 
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ननन्‍दयाबवा ने रूट अंक लिया, कर बंधन मुक्त कृपाला को । 
पुचकार प्रेम से हृदय लगा, पुनि डाटा यसुमति बाला को ॥ 
बोले आश्वथ चकित हूं में, बुद्धी तेरी क्‍यों भू हुई । 
थोड़े से माखन कारन तू, इकलौते सुत से रुष्ट हुई ॥ 
क्या भुज्ञा दिये वे दिन तेने, खुत के हित जप तपनेम किये । 
जब सुनी हैश ने पुत्र दिया, तो अब तू हे इतराति हिये॥ 
तुतला कर हेलघर भी बोले, बाया यह मा अन्याइन है । क्‍ 
दो' दंड पिताजी इसे आज, सारे दुख की यह कारन है॥ | 
सुनकर दाऊ के बचन, मुस्काये. बजराज । 
मात यशोदा को दिया, पुत्र, लगे निज काज ॥ 
नये उपंद्रव देख नित, अकुला कर नन्द्राय । 
एकत्रित कंर गोप सब, वोले बचन खुनाय ॥ 
उपनन्द, सुनन्द, त्रृषभानु आदि, सुनलो सब गोकुलवालों तुम । 
| नित घदना होती नह नहे, क्‍या करें उपाय निकालो तुम ॥ 
| होता जाता है कठिन महा, यहां का रहना दुष्कर भारी । 
| थधोलो कित चलें सुकाम करें, किस थल की करदें तेयारी ॥ 
| यह सुन सुनन्द पद्वीवाले, एक वृद्ध गोप ने फ़रमाया । 
| हभ तो आश्रित हैं नित तुम्हरे, तो भी सुनलो हे नन्द्राया ॥ 
यहां से कुछ, दूर जगह सुंदर, इक मेरे ध्यान में आई है। 
है वहां से यमुना भी समीप, गोवरधन गिरि नियराह है ॥ 
कहते हें उसको बृन्दावन, सब बनो का प्रशु सिरताज है वो । 
ऋण घास की वहां पर कमी नहीं, हे काफी थल गो चरने को ॥ 
है लिखा शास्त्रों में ऐसा, गोलोक से ये बन आया है । 
आल्हादिन शक्ति हेतु हरि ने; करीडा स्थल बनवाया है॥ 

वृन्दा देवी का तहाँ, मंदिर परम अनुप । 

रक्षा भक्तों की करें, माता हे व्रज॒भूप ॥ 
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शन्दाचन की प्रत्येक कुंज, नन्दन कानन से आला है । 
वहां की हरएक क्ुद्र झाड़ी, सुरतरु से पद्‌ में वाला है ॥ 
गो तीरथ राज प्रयाग जो है, सब तीरथ के उप कहलाते । 
पर बृन्दाचन की शान देख, उनके सारे मद्‌गल जाते ॥ 
बात सुननन्‍्दा गोप की, सबको हछुड्डे पसंद । 
मजदूरों से ब्रजपती, बोले यों सानन्द ॥ 
जाओ सब बृन्दाचन जाकर, एक नगर सरिस ढांचा डालो । 
गउऊओं के खिड़क सुभग चोड़े, गोपों हित मंद्रि बनवालों ॥| 
यों कह सब सामिग्री दिलवा, शिल्पियों को नंद ने पठा दिया । 
और इधर ज्योतिषी को फौरन, महुरत बतलाने बुला लिया ॥ 
लग गये काम में लोग सभी, जो अ्रमजीबो थे गोकुल में । 
कुछ दिनों में सब तेयार किया, घंदों का काम हुआ पल में ॥ 
महुरत के माफिक तुरत, बेल गाडियां जोड़ । 
बाल वृद्ध सब चल दिये, क्षण में गोकुल छोड़ ॥ 
उत्तम घर आंगन परकोवदे, द्रवाजे खुन्द्र मन भमावन । 
लख भूलगये सब गोऊकुल को, बसगये सुसिर सब जगपावन ॥ 
पुनि सब मिलकर पूजा करने, घुन्दा के मंदिर में आये। 
विधि सहित किया अचेन वंदन, बहु दान याचकों ने पाये ॥ 
कर ग्रह प्रवेश शास्त्रानुसार, निज निज कारज संलग्न हुये । 
हत कृष्णचन्द्र चलराम सहित, मिल खेल कूद में मग्न हुये॥ 
एक रोज खेलते खेलते ही, मिद्दी सुख घरी कन्हेया ने । 
जा करी शिकायत मेंया से, फोरन बलदाऊ सेया ने॥ 
पीछे से सोहन सी पहुँचे, बोली माता यों रिसियाई 
क्यों रे, दाऊ क्‍या कहता है, किसलिये तेंने मिद्दे खाई ॥ 
बालकष्ण कहने लगे, मातु रूठ ये बात । 
बहकाये में आगईह, चुथा सुझेे घम्रकात ॥ 
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यदि तुके नहीं विश्वास मेरा, तो देख में छुंह को खोलता हूँ । 
होगा खकीन तब में भूठा, या सदा सच्च ही बोलता हूँ॥ 
यों कह सुख खोला श्री हरि ने, चकराय गईं लख नंदरानी । 
अगणित शिव चतुरानन देखे, अनगिनती ऋषि योगी ज्ञानी ॥ 
बन उपवन नदी पहाड़ लखे, देखे क३ रवि शशि तारागन । 
बहु विधि जग की रचना देखी, देखे अनेक चर अचर मगन ॥ 
अथोत कई त्रद्मांडों को, खुत के मुख में अवलोकन कर । 
भ्रम फौरन पंदा छुआ हृदूथ, सोचा क्या है ये जगदीश्वर ॥ 
वेशक हैं गगे बचन सचे, हा! में मतिमंद्‌ गवारी हूं 

त्रिशुवन के नायक को अपना, लड़का कह कर स्वीकारी हूँ ॥ 
होते हि ज्ञान सिर क्ुका दिया, वोली हे नमस्कार तुकको । 
ज्मना अपराध मेरा भगवन, डाटा है कई वार तुमको ॥ 

जब देखा प्रश्चु ने हुआ, माता , को सदुज्ञान । 
सुस्काथे लय होगया, सारा दृष्य निदान ॥ 

उपजी फिर बाल बुद्धि मा उर, इंश्वर बुद्धी ऋट दूर हुई । 
छाती से लगा लिया सखुत को) चित आनन्दित भर पूर हुई ॥ 
नित नव लीला करते करते, कुछ बड़े हुये लीलाधारो । 
तब इक दिन बाल सखाओं को, बुलवाकर बोले शकदारी ॥ 
सित्रो चाहों भर पेद मिले, माखनतो सलाह बिचारें हम | 
गर तुम सब हामी भर लो तो, एक गुप्त काम कर डारें हम ॥ 
उन गोपालों के बालों ने, पश्षु से पूद्धा क्‍या करना है । 
तब मन भोहन यों बोल उठे, मक्खन हित आज बिचरना है ॥ 
जहाँ पावो कोई सवन खूना, छुस पड़ो चोर माखन लाओ । 
बाँदो आपस में प्रेम सहित, होकर प्रसन्न उसको खाओ ॥ 
यदि मक्खन पूरी तरह मिले, सगड़े तथार हो जावेंगे | 
कुश्ती में दूने को मित्रो, फौरन ज़मीन दिखलावेंगे॥ 
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यों कर सलाह बच्चों का दल, चल पड़ा तुरत माखन हरने । 
एक घर को देखा बिना मनुष्य, घुस पड़े सभी चोरी करने ॥ 
| देखा कोठे में छीके पर, हंडिया भर माखन घरा हुआ । 
लखते ही चपल बालकों का, खूखा झछुव्व फौरन हरा हुआ।॥! 
पर छींका था कुछ ऊँचे पर, थे सब बालक सुकुमार महा । 
कोई उपाय नहिं खक पड़ा, सुस्काकर तब श्री हरि ने कहा ॥ 
पीढे को उल्दा करके तुम, दोनों हाथों बल खड़े रहो । 
तुम पर चढ़कर जब तक न कोहे, ले माखन तब तक अड़े रहो ॥ 
काना की बतलाई सलाह, सारे लड़कों को माय गई । 
यस इस प्रकार विन कुछ श्रम के, नवनीत की हंडिया आय गई ।॥। 
पीढ़े पर डबकर नंदलाल, खुद खाते और बाँटते थे । 
कुछ कपि भी तहाँ इकत्रित हो, ममि प॑ गिरे को चादते थे॥ 

इस प्रकार सब खारहे, थे माखन हरषाय, । 

जल भर यछुना कूल से, गहे गोपिका आय ॥ 
नुपुर ध्वनि आअवनन पड़ते हो, भागे कट गोपकुमार सभी । 
कुछ दूर जाय एकत्र हुये, और हंसे ठहाका मार सभी॥ 
फ्रितो यह लीला शुरू हुई, चोरी घर घर में होने लगी। 
सुन नित्य प्रती के उल्ांहने, माता एक द्नि यों कहने लगी ॥ 
ग्वालिनो सेरा नन्‍्हा बचा, हो चोर झुझे विश्वास नहीं । 
छीके पर घरी हुई हांडी, लेवे उतार ये आस नहीं॥ 
क्या इस घर माखन थोड़ा है, पर थे यहाँमी नहिं खाता है । 
फिर केसे मान ये तुम्हरे, घर चोरी करने जाता है॥ 

ग्वालिन वोली ठीक है, यही कहोगी सात । 

हम सारी भऋंठी सही, सच्चा तुम्दरा तात ॥ 
पसुमति इसको छोदा न गिनों, ये असमी से पूरा नटखट है । 
थी हमको आश न्याय की यहाँ, पर यहाँ मेंदान सफाचट है॥ 
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तुम पत्त लाल का लेति रहो, हम तज बृन्दावन जायेंगी। 
पृथ्वी पर गाँव अनेकों हैँ, यहाँ से तो खुख ही पायंगी॥ 
सह सकी न ये बातें यखुदा, फोरन काना का कान पकर | 
बोली क्रोधित हो सच बतला, क्‍या तू चोरी करता घर घर॥ 
ये उलाहने कहाँ तलक सुन, सच वोल नहीं तो मारूँगी। 
कर दूँगी गाल लाल तेरे, घर से तत्काल निकारूँगी॥ 

- कहा कृष्ण ने मातु मस, में नहिं करता चोरि । 

ये ग्वालिन बदज़ात है, च्ृथाहि देती खोरि॥ 
में तो इन वृज बालाओं से, अति आसित हो दुख पाता हूं | 
सुकको तस्काल  घेरती हें, यदि में कहिं बाहिर जाता हूं॥ 
माखन मिश्री का लालच दे, सुकको घर पर ले जाती हैं | 
खुद गैया दुहने बेठ जाय॑ं, बढिया सुकको पकड़ाती हैं ॥ 
कोई बाला कस पकड़ छुक्के, उर से लगाय कर प्यार करे |, 
घुंधुरू पहनाथ नचाय कोई, मन माना वो व्योहार करे॥ 
फिर उत्पाती बच्चों से में, खुद ही नहि रखता हूँ नाता । 
ये सारी भूंठ बोलती हें, इसमें न सत्य रत्ती माता॥, 
खुद तुही सोच में छोदा सा, इन छोटे से हाथों द्वारा | 
केसे छींके तक  पहुँचूँगा, किम खाऊंगा मक्खन सारा ॥ 
देख कृष्ण की चतुरता, छुसकाई ब्रजबाल । क्‍ 

नंद्रानी कहने लगी, लगा हिये से लाल ॥ 
आइन्द्‌ ऐसा. उलाहना, नहि सुन्‌गी गर इकली आई | 
पूरा दूगी में दंड इसे, थदि चोर रूप में यहां लाईं॥ 
होगई” बिदा ग्वालिनं सभी, नित बैठें ताक लगाये हुये । 
एक दिन चोरों का दुल आया, चुपचाप पेर चियकाये हुये॥ 
बस उसी तरह हंडिया उतरो, माखन निऋला अरू बांदागया । 
कुछ गया उद्र में बाकी का, छुख हाथों पर लिपदाया गया ॥ 
न आम मी मम मी ३ मी परम रमन कर कि क 








बालकृष्ण | कृष्णाप्परं किमपि तत्वमहं न जाने ३१ 
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पीछे से आ इक गोपी ने, मनमोहन का कर पकड़ लिया । 
/ और बोली अब क्या कहते हो, मौके से तुम को जकड़ लिया ॥ 
| गुलचर॑ रोज. जड़ाते थे; अब यसुमति ढिंग लेज़ाऊंगी । 
| निकलेगी कसर सभी दिन की, माता से तुम्हें पिदाऊगी ॥ 
| हरि रोपे और गिड़ गिड़ाये, की बहुत खुशामद 'चरन गहे । 
॥ मन में मस्काय रही गोपी, लाला के कर हढ़ता से लहे ॥ 
ले चली नन्द्‌ के यहां इन्हें. हरषघाति हुई व्रज की बाला 
मायामय साथा मथ तन धर, सुत बने उसी के नन्दलाला ॥ 
! पहुँची यखुदा के निकट, कहा सुनो नन्द्तीय । 
आज पकड़ तव सुतलिया, हाजिर थे कमनीय ॥ 
हंसकर यखुमति ने कहा, अपने होश संभाल ! 
मदमाती हुक देख तो, तव सतया मम लाल ॥ 
लख मोहन की एवज निज सत ग्वालिन के छक्के छूद गये । 
ओर आगे कुछ कह सकने के, सारे हि इरादे टृट गये । 
कमिकका दे लड़के से बोली, क्योंरे केसे तू आय गया । 
मैंने था मोहन को पकड़ा, तेरा कर को पकड़ाय गया ;। 
पुनि हंसती हुईं गोप तरूुणी, अपने घर फौरन चली गई । 
सग सें ठाड़े थे खुखसागर, हंसकर यों बोले 'भली भहे ॥ 
सुनले गोपालिन यदि आगे, सुभसे यों चाल लगावेगी । 
तो आइन्दा तेरे पति को, मेरी ऐवज में पावेगी | 
इस तरह की लीलायें श्रीहरि, वृन्दावन रोज दिखाते थे । 
प्रजजासी गोप ग्रवालों को, अद्भुत आनन्द पहुँचाते थे॥ 
वृपनभान लली राधाजी भी, हरि संग खेलन को नित आती । 
और कभी कृष्ण को खेलन हित, अपने घर पर वेले जाती ॥ 
श्लोताओं ग्वालिनं मोहन को, पाणों से ज्यादा चाहती थी । 
छिन 'भर यदि नहीं देखती थी, पागलों सरिस हो जाती थी ॥ 
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आती थी यशदा के घर पर, ऊपरी जउलाहना ना देने को। 
अससखियत में था इनका आना, मोहन के दशन लेने को॥ 
फिर थे सारी ब्रजबालायें, गोलोक धाम से आई थीं। 
मय ओराधा के भगवत ने, पहिले ही यहां पढाई थीं॥ 
था इनका निश्चल शुद्ध प्रेम, इसलिये प्रभु वहाँ जाते थे। 
थी कमी न घर में मक्खन की, पर तोभि वहाँ पर खाते थे॥ 
हे भक्तजनोी धर ध्यान सनो, भगवान भाव के भखे हैं। 
उनकी छाया तक छुसे नहीं, जो प्रभ्भ॒भक्ती में सखे है॥ 
बतलाते हैं ये बात शास्त्र, भक्ती का थलये हृदय है! 
तरकी की यहाँ पर ग़॒ज़र नहीं, प्र्ध में जो रखता संशय है॥ 
जो चाहे सहज तरे भमवनिधि, तो हो निशंक हरिपद्‌ ध्यात्रे |, 
जिसके हिय संशय छाय रहा, वो अधोगती निश्चय पावे॥ 
अश्तू करलो श्रीकृष्ण याद, सब कुछ उनके अपंण करदो | 
प्र्येकक समय फुरसत के में श्रीकृष्ण कृष्णकी ध्वनि भरदो॥ 
; # गाना हे 
नित छेते मज़े सब दीदार के रे, हरि आये थे जब से पधारके रे ॥| टेर ॥ 
प्रभु दशन को ग्वालिनें आती सदां, शिश्वु छीछायें मोहन की गाती छ॒दां । 
ब्रज में झ्ाये है दिन अब बहारके रे |! नित छेते ॥ 
कहीं माखन की 'चोरी करी श्याम ने, दही छुढ़कादिया आन की आन में | 
आते मा पे उलह्हने उजाड़के रे ॥ नित छेते॥ 
देखा मा को तो फौरन बिहारी हुये, कर पकड़ा तो बिह्कुछ अनाड़ी हुये । 
मुस्काये है मुंह को बिगाडके रे ॥ नित छेते ॥ 
होती निर्दोष डीछाएँ हरि की तहां, रहती ब्चों की टोडी वे जाते जहां । 
व्र+ बार्छो के प्राण अघार थे रे ॥ नित्त छेते ॥ 
प्रसुपद्‌ पंकज समिर नित, जो काल हु के काल । 
बाल कूषण लिखकर चलो, आगे को “अलाब  ॥| 
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ध्ट्ोगे ६52 
>्ड्स्तात 


(१) 
त्रजपति सब त्रज॒ के रखवाल हे, गोपाल शरण हूँ तेरी ॥ 
गो की करने से प्रतिपाल, जग में नाम हुआ गोपाल | 
अब भी गाते घर घर ्॒वाल, ब्रज में निशि दिन करते फेरी ॥ 
करके किरपा कृपा निधान, दीजे प्रेम भक्ति का दान। 
जिससे होवे मम कल्यान, माया कभी न आवे नेरी॥ 
जब से जन्म लिया जग मांहि, की नहा मजन तुम्हारा नाहिं । 
बीती सारी उमर वृथाहि, कटि है किमि करमन की बेरी॥ 
अब लो लगी तुम्हीं से नाथ, कृष्पा करिये मोंहि सनाथ । 
रखिपे मम सिर पर निज हाथ, ताके होय झुक्ति बस मेरी ॥ 


मंगलाचरण 
(२) 

पीताम्बर॒घर - पाप हर, गोकलेश गोपाल 

ताप हरन जन सुख करन, जय जय दीन दयाल ॥ 
जय जलशायी जलदसम, सुभग सुहावन रूप । 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, शिव अज विष्णु स्वरूप ॥ 
तुम गुरु गणपति शारदा, सहस बदन तुम शेष । 
विधन हरो मंगल करो, जग व्यापक अखिलेश॥ 
बंदहु वेदव्यास सुत, श्री शुकदेव सुजान । 
गायो कलिमल हरन जिन, “कृष्ण चरित” गुणखान ॥ 
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# छोक # 
वंशीविभूषितकर।अवनीरदाभात्पीतांवराद रुणबिंवफलाधरोष्टात्‌ । 
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनत्रात्कृष्णात्परं किमपितत्वमह न जाने || 


के कथा आरम्भ के 


कृष्ण चरित अति गढ़ है, सज्जन सुनि हरषाय । 
संशय ओस्मा हरी विम्ुख, थिरता कभी न पाय ॥ 
वृन्दावन सें नित करें, नव लीला घनश्याम । 
पावं सुख माता पिता, गोपी गोप ललाम॥ 


मोहन कभि कूदे किलकारें, मचलें, नाचें, गाना गावें। 
'भागें, दौड़ें, जिदकरें, हँसें, निज छाया लख आनन्द पावें ॥ 
यसुमती रोहिणी दोनों मिल, इनका नित नव श्टवंगार करें । 
शोभा-निधान की शोभा लख, हृदय में अति आनन्द 'मरेँ॥ 
ले जाये अखाड़े नंदराय, लड़के को दांव सिखाने को । 
संसार के शिक्षक को गुरू को, उत्तम शिक्षा दि्लिवाने क़ो॥ 
यों आँख मिचौनी से लेकर, कुश्ती लड़ना अरू बाँक पदा । 
बिनज्ञोद के दांव पेच सारे, सीखे प्रश्ध ने नहिं जाय कथा॥ 
सीखा बंसीधर ने फिर झूठ, बंसी का मधुर बजाना मभी। 
छः राग छत्तीस रागिनी को, अति छउत्तमता से गाना भी॥ 
विद्याओं के निमाता ने, ये सच विद्यायं पढ़ डाली । 
लख चुद्धि अगोचर की बुद्धी, पितु मातु को दाह खुशियाली॥ 
इस तरह पांचवी साल गिरह, आईं जब हरि की सुखदाई । 
ग्रह शान्ति यज्ञ हवनादिक कर, बहु दान दिये श्री नन्द्राई॥ 
इच्छा 'मोजन विधप्रों को मिला, भिक्तुकों ने अन्न वस्त्र पाया । 
चहुँ दिशि में जय जयकार छुआ, सारे न्रज ने खाना खायां॥ 

इसी रोज नित मातु से, बोले दीनानाथ । 

वसस चराने का हुकम, दो ज़ाऊं “बल” साथ | 
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माता बोली ब्रजपति नंदन, होकर मत चत्स चराओ तुम | 
तुम तो खाझो खेलो कूदो, अनुचरों से ये करवाओ तुम ॥ 
घर में मस सन्छुग्व रहते भी, कई चिन्न तरे पर आते हैं। 
अस्तू बन में भिजवाने को; होंसले मेरे भय खाते हें॥ 
सुन अम्बा की बाते मोहन, मचले रूठे अरू सुस्त हये। 
नहिं किया कलेवा तक उस दिन, तब दाऊ इनकी पुरत हुये॥ 
योले माता भय रहित रहो वलराम है रखवाला जिसका | 
अभ्रीदाम सुबल आदिक भी हैं, रक्षक फिर उसको डर किसका॥ 
आख़िर माता ने वत्सपाल, विधि सहित पुत्र को चना दिया । 
पर ज्यादा दूर चराने को, सारे बच्चों को मना किया॥ 
ओर कहा याद मम आते ही, फोरन इसको घर ले आना | 
रखना हरदम तुम साथ इसे, कहि छोड़ अकेला मत जाना ॥ 
तब से नित उठ दोनों भाई, बढड़ों संग वन में जाने लगे | 
गोपाल कुमारों के चित में, लीला कर रुख पहुँचाने लगे ॥ 

इधर पूतना, शकट अरु, अणावते बलवान । 

मरे कंस तब से सदां, रहा दुखी महान॥ 

एक रोज़ द्रबार में, मंत्री सकल बुलाय । 

'भग्न हृदय से भूप ने; कहा सुनो चितलाय॥ 

योधाओं की रझुत्यू, इक बालक से सम्पन्न हुईं । 
सुरगण जिनसे. थरोते थे, उनकी काया यों दित्न हुई | 
होगया असंभव भी संभव, चरण ने अम्नी को बुझा दिया । 
घघ किया लिंह अजशायक ने, चूहे ने सप को लदर लिया | 
क्या समय आन पहुँचा भेरा, हे विधि कैसी कठिनाई है | 
जिनके बल पर में निरूय था; उनकी यों हुई सफाई है। 
तब वस्साखुर निश्चर ने उठ, यों कहा आप घबराये क्‍यों । 
जब तक म्रें जिन्दा हूँ जग में, तब आंच आपतक आये क्‍यों ॥ 
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इन दिनों आपका शज्र कृष्ण, चन वत्स चराने आता है । 
घड़े का वपुधर उसे बधू। देख' बचकर कहां जाता है ॥ 
हकबाल आपका है बलन्द, हम हैं आज्ञाकारी अनुचर । 
तव गिरे पसीना एक बूंद, निज खून गिरादें तहं घठ 'भर ॥ 

यों कह वच्सासुर अधम, घर बछड़े का रूप | 

हरि वत्सों में जा मिला, सूरत परम अनूप ॥ 
लख इसको सुबवल सखा प्रश्चु से, बोला ये वत्स कौन का है । 
अंगारे सम हैं दहग इसके, है छलवा और मौन सा हे ॥ 
कर इसे सेन से चुप हरि ने; पीछे से खत की दांग पकड़ । 
बहु भ्रमा शितल्ा पर दे मारा, सिर से होगया एथक कट घड़ ॥ 
मरते मरते उस निश्चर ने, असली स्वरूप निज प्रगटकिया। 
श्रीकृष्ण कुषण की घुनि लगाय, नाता दुनिया से छोड़ दिया ॥ 
होगई दिव्य सूरत उसकी, प्रश्न को सिर बारंबार कुका । 
चल दिया तुरत गोलोक अखुर, चढ़कर विमान में हिय हरषा ॥ 
ये घसुर दानव का लड़का था, था नाम प्रमील बड़ा बलघर । 
घपकता था रूप बदलने सें, एक दिवस 'ेष ब्राह्मण का कर॥ 

मुनि वशिष्ट के पास जा, सांगी नंदिनि गाय । 

मोन रहे ऋषि तो सगर, बोली गउठ गरमाय ॥ 
रे दुष्ट निशाचर पाखंडी, छल से आया लेने तु सुझे । 
जा हो जा वसत्सानन दानव, ये घोर शापदेती हूँ तुझे ॥ 
सुरधेनु सुता के कहते ही, खलका छुखबछड़े सरिसहुआ । 
कह त्राहि च्राहि मा रक्ष करो, आपड़ा चरन में दुखित हुआ ॥ 
घोला छल का फल मिला छुझे, पर यह तो मां वतला दीजे । 
बदलेगी जून किस समय सेरी, इतनी किरपा छुक पर कीजे ॥ 
तथ दधाघधार  नंदिनि वोली, ओऔकृष्ण यहां जब आवंगे | 
हो वत्सपाल  पृन्दावन सें, चन वत्स चराने जावेंगे॥ 
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उस समय कंस का हुक्म मान, उनको यध करने जायेगा | 
तब असुरारी के हाथों से, तू अपने प्राण गंमावेगा | 

प्रभु के दश प्रताप से, मिले शुभ गती तोय । 

बंद होय आवागमन, जबास धेनुपुर होय॥ 

इस प्रकार वस्सा हना, बन में ननन्‍्द कुमार | 

सखा सभी अतिखुशहुये, नम ने की जयकार ॥ 

प्रात दूसरा होत ही, वाल सखा ले संग । 

चले चराने वत्स फिर, जगनायक ओओरंग॥ 
हँसते खुश होते किलकाते, बड़ों को यछुना तद लाये । 
और पिला नीर कालिंदी का, वृक्षों की छाया चेठाये ॥ 
वहाँ पर एक जीव विशाल काय, बगुले का रूप बनाये हुये । 
वैेठा था जिसको देख तुरत, भागे सब अति घबराये हुये॥ 
आकर यों कहा कन्हैया से, 'भेया ये कौन पड़ा यहाँ पर | 
समझें; इसको गिरि का डुकडा, या छीप कोहे निकला आकर ॥ 
केवल श्वासोँ की हरकत से, हम इसको चेतन मानते हें । 
है कोई बिकट निशाचर थे, भगने की हम तो ठानते हैं॥ 
ये नीच बकासुर दानव था। यहाँ कंस का भेजा आया था | 
सुनकर झरूस्यू बससासखुर की, उसही ने इसे पठाया था॥ 
यथ्ों को धीरज बेँधवा कर, श्री कृष्ण अखुर के ढिंग आये । 
थे देख चोंच में ले बक ने, प्रश्न को निज सुख में सरकाये॥ 
अवलोक ये सब गोपालों के; कद होश हवास बिहारि हुये । 
सब किकतेय विस हुये, जीवन इन सब के भारी हुये। 
नम मंडल सें मी फौरन ही, अति शोर व हाहाकार मचा | 
जिसके न दु/ख व्यापा मन में, ऐसा न कोई तहाँ जीन बचा || 

उधर प्रभू ने पिरेबिशिष्तुख, कीना गमे शरीर । 

दानव का छुख जल गया, उगला होयथ अधीर॥ 
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पर देखा निश्चर ने प्रश्ु को, अक्षत शरीर बिन थे हुमे । 
क्रोधित हो रपटा चोंच उठा, जगजीवन पर कह वार किये॥ 
पर गज पर पुष्पों का प्रहार, सा प्रश्चु को मालुम होता था । 
लेकिन सुर अरू सब बच्चों का, चित चंचल हो सुधि खोता था॥ 
आख़िर प्र्च ने लल॒ इन्हें दुखी, सुस्काकर दोनों हाथों में । 
बक रजनीचर को चोच पकड़, दो हुक कर दिये बातों में ॥ 
ये कौोतुक देख देवतों ने, हरषघाघ सुमन ऋट बरषाये | 
ओर इधर ग्वाल बालों ने आ, हरि को हृदय से लिपयाये॥ 

पू्व जन्म में बक अखुर, था हयग्रीव कुमार । 

उत्कल नामक अति बली, दुष्ट ओर खूंखार ॥ 
एक रोज घूमता दझिरता ये, गंगाद्वागर तद पर आया । 
जाजली ऋषी आश्रम समीप, बध् जाल मीन हित फ्ेलाया ॥ 
इस समय कर रहे थे तपंण, छुनि खड़े हुये जल के मोतर । 
निश्चर की अस दुष्टतता देख यों शाप दे दिधा गरमा कर॥ 
जा होजा बगुलानन सत्वर, सुनते हि बचन खल घबराया । 
मुनिराज कृपा कर क्षमा करो, फल मिलादुखित हो फरमाया ॥ 
सुख कोप दया उर थी जिनके, तपधारी ऐसे झुनिवर थे। 
लख दीन अवस्था दानव को, बोले मानो देते वर थे॥ 
दापर वीते गोलोकनाथ, अवतार भ्ूप्रि पर धारेंगे। 
तब कालिदी के तद पर वे, तुकझी निज कर से मारेंगे॥ 

गति तेरी हो जायथगी, हरि दूरोन परताप । 

जा घर फ्रिक करे सती, शुभ फल देगा शाप॥ 

इस प्रकार बह दुत्ध की, गाया हुई तप्ताम । 

कर ये लीला घर चले, श्याम देखकर शाम १ 
नित प्रित की बातें सुन खुनऋर, विश्वास नंद को पूर्ण हआ । 
कह गये थे जो कुछ गगे मनी, कह अंशों सें सम्पूर्ण हुआ॥ 
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उस तरफ घबकासुर की छझुत्यू, सुनकर केसासुर घबराया । 
बह चली दंगों से अश्नधार, प्रस्वेद सकल तन में बाया॥ 

देख भूप को द्खित अति दृत्य अघासुर आय । 

बोला राजन श्ान्‍त हो, करू गा एक उपाय ॥ 
मेरी हिम्मत और ताक्नत का, इस समय भूप क्या वर्यां करूँ । 
होथेगा विदित स्वयम्‌ तुमको, जब तुम्हरे रिपु का प्रान हरूँ॥ 
पी सुधा अमर होने वाले, सुरपुर वासी भी शंकित हैं । 
जीवन की पूरी आश नहीं, जब तलक अघासुर जीवित है॥ 
मम बहिन पूतना अरू माह, बलवीर वकाझुर को बधकर | 
रह जाय नन्‍्द्‌ का सुत जीवित, घिक्कार है मेरे श्ुज् बल पर ॥ 
बदला लूँ भअ्राता भगिनी का, हे भूपति यही बिचारा है | 
अब या तो जग में कृष्ण नहीं, और या मेरा जद्घारा है॥ 
यों कहकर ग्रास काल का वह, फोरन बृन्दावन में आया | 
इस तरफ गर्वाल बबड़ों को ले, चन चले मद्ति हो जगराया॥ 

इच्छा थी सबकी यही, कालिन्दी के तीर | 

करें कलेवा आज हम, पीवयें ठंडा नीर॥ 
कर ये सलाह सब चले तुरत, धक्का छ॒ुक्की करते जाते। 
लेते छीका पहिले से छीन, दूजे के कर में पहुँचाते॥ 
पुनि दूजे से तीजे पर हो, चोथे के हाथों आजाता | 
इस तरह से अदल बदल होते, वापिस पहिले के ढिग आता ॥ 
यों यघुनाजी के तद पहुँचे, छींके को तरू में देर दिया | 
छोड़ा बब्ढ़ों को चरने हित, पुनि राम कृष्ण को चेरलिया " 
झऔर लगे खेलने खेल कह, फिर दोड़ लगाने की ठहरी । 
जो पकड़े प्रछू को पहिले आ, उसको शायापघ्रो दं गहरो ॥ 
यद्यवि मणि उझुक्ता सोने के, त्रजवालऊू थे पहिने गहने | 
तो भी बन पुष्पों के गजरे, और हार आदि सबने पहने ॥ 
३ 4 १४8३ जात जा आशा न आर॥ ४ 
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फिर लगे वजाने बंसि कई, कई सींग पे राग खुनाते थे । 
कहे भ्रमर समान करें भन 'भन, कहे कोकिल के संग गाते थे ॥ 
लख मोर कई नाचें खुश हो, कहे लगे फुद्कने मेंढक संग । 
कहे खेल कर रहे कपियों से, छारहा था एक अनोखा रंग॥ 

ब्रह्म ज्ञानियों के लिये, जो प्रसु ब्रह्म स्वरूप । 

है दासों के वास्ते, मालिक परम अनूप ॥ 
उनको माथा वश हुथे जीव, जाने नर का बालक कहकर | 
होती है भावना जिसकी जस, उसको वेसे ही हें नठवर॥ 
योगी समाधि में भी जिनको, नहिं पूर्णतया लख पाते हें । 
उन संग नित ग्वाल बाल खुशहो, मन माने खेल रचाते हें ॥ 
हैं इनके कितने प्रबल भाग्य, ना जाने किसतप का फल है । 
अपने विचार में तो आता ये सख्य भाव का ही बल है ॥ 

ग्वाल बाल संग में लिये, फिरते थे नंंदलाल । 

लखा इन्होंने एक तहं, अज़गर महा विशाल ॥ 
देखा एक बहत पहाड़ सरिस, दानव सुख फलायथ बढठा । 
उसको गिरि गृहा समझ चित में, ग्वालों का दल उसमें पठा ॥ 
हरि ने सोचा मेरे साथी, मेरा विश्वास हृदय में धर ! 
घुस गये हैं झत्यू के सुख में वे खौफ़सकल मयको तजकर ॥ 
यदि सप के छुंह में से इनको, नहिं वचासका तो दुष्कूत है । 
शरणागत रक्षक कहला कर, चुपरहा तो नाम कलंकित हे ॥ 
कर ये विचार करुणानिधि भी, अजगर आनन में चले गये । 
वलदाऊ भी घुसगये तुरत, ये देख देवता विकल 'भये॥ 
मन की छुराद को सफल जान, वलवान अधासुर हरषाया । 
कर लिया बंद छुंह को फौरन, सोचा न॒प ने जीवन पाया ॥ 

ज्योंही निश्चर ने चहा, करे काम सम्पूर्ण । 

त्थों ही हरि ने तन बढ़ा, किया इरादा चूण॥॥ 





२ 
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दानव के तन के दूसों द्वार, तन बढ़ा प्रभ ने रोक दिये | 
होगया श्वास प्रस्वास बंद, मानों वहां ताले ठोक दिये॥ 
तब तो निश्चर अति घवराया, छुट पटा रहा पर कुछ न चली । 
ब्रह्मांड फोड़ चल दिये प्राण, बाहिर निकले श्रीकृष्णवली ॥ 
हसकी विषमय श्वासों छारा, सब गोप बाल मरकागे थे। 
प्रभु ने अम्बत दृष्टी से लगख, उन सबके प्राण बचाये थे॥ 
इन सब के बाहिर आते ही, देवों मं अति आनन्द हुआ | 
बज उठे गगन में नकारे, हर जगह जयति सुखकंद हुआ ॥ 
धर खचम रूप सकल सुरगण,. प्रश्मु की श्रस्तुति करने आये । 
करती थी ऋ्ृत्य अप्सरायें, किन्नरों ने हित से यश गाये॥ 
उस यातुधान के तन में से, एक महा तेज वाहिर आया । 
भगवान के चरणों तक आकर, फिर गठलोक जानिव धाया॥ 
था बेर भाव से ओत प्रोत, फिर भी कर्मा की थाह मिली । 
ये है प्रछु दशन का प्रभाव, खिल गहे हृदय की कल्ली की ॥ 
के गाना # 

ईश के प्रति रिपु सरिेस भी भाव दरखाते $ जो। 

पा समय झावागमन से स्इज तर जाते हैँ वो॥ 

मित्र सम रखते हैं जो फिर प्रेम भानन्दकंद म। 

स्वप्न में भी क्‍या कमी खोटी गती पाति ह बो॥ 

प्रण है प्रभुका जो भर्जे उनकों, वे भजते ई उस्चे 

ठेर सुनते दी तुर्त इमदाद को आते हई वो॥ 

ऐप्ते दीन दयाक का नित प्रेम से सुमिरन करें 


भ् 


दे जो ॥ 








दुख, इन्द, क्लेश आदिक से दुनिया मे बचत चाहते 





शंखासुर का पुत्र था, बली अधासुर नाम । 
युवा अचस्था में रहा, अति सुन्दर जनु काम ॥ 
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अष्टाचक् सुनिहि लख, हँसा अवज्ञा कीन । 

तब झुनि ने अति कोपकर, शाप तुरत तेहि दीन ॥ 
बोले हे निनन्‍दूक नालायक, क्या मेरी हंसी जड़ाता है । 
अपने तन की खुंद्रता पर, करता है गबे इतराता है॥ 
से देख शक्ति इस येढ़े की, जा अहि आनन होजा पापी । 
जब कृष्णचन्द्र ब्रज में आयें, तब हो उद्धार तेरा पापी॥ 
सुनते हि शाप तन की शोमा, हो गहे नष्ठ अति घवराया ' 
होकर लाचार कंस के यहां, हस निश्च ने आश्रय पाया ॥ 
ये लीला व्े पांचवें में, मोहन ने बज सें घारी थी । 
पर छूटे वर्ष में ज्वालों ने,थों कहा आज कर डारी थी 
मायेश की माया का रहस्थ, नहिं समझ किसी के आया है । 
जिसके द्वारा अब दुष्ट ने भी, सारुप्य मोक्ष पद पाया है॥ 

कहा परिक्षित ने तुरत हे छुनि ज्ञाम निधान | 

संशय एक. मिठाहये, कृष्ण भक्त सुखखान ॥। 

लीला की पंचम बरस, छये वे सम्वाद । 
ये कैसे संभव हुआ, एक साल के याद ॥ 
व्यास पुत्र कहने लगे, सुनो मक्त नरपाल । 
हरि की कथा खुहावनी, सेदन भव 'सथ जाल ॥ 


जिस तरह से कामी नर को सव, जग कामिनिम्य दि्खिलाता है । 
स्थों ही तुझे सम हरि रत सवर्जा, लख इष्ट देव सुख पाता है ॥ 
करता है बारम्वार श्रवण, पशु के चरित्र अिछुवन पावन । 
कई तरह के प्रश्न पूछ गुरु से, घर लेता सार तत्व निज मन ॥ 
_अस्तू कर गति अथघ दानव को, प्रश्ध लोडे जब यछुना तट पर । 
| तथ बोले बाल सखाओं से, नममें अति चढ़िआपे दिनकर ॥ 
बड़ों को तो चरण चरने दो, हम सब मोजन करले आयथो । 
फिर खेलेंगे कई खेख नये, लगरही भूख सब डट जाओ ॥ 


"के + अंजाकक 
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ये सुन जुड़ आधे सखा सभी, हरि के चहुँओर विराजे आ । 
थे मध्य में नॉँदनंदन बेठे, उड़गण में शशि सम शोभापा ॥ 
लीं सबने निज छाके उतार, वन पत्र के थाल बनाय लिये । 
साखन मिश्ली पकवान सभी पत्रों मं कद फेलाय लिये) 
फिर लगे सभी भोजन करने, आनन्दकंद के संग सुख पा | 
निज निज रूचि के अनुसार करें, वर्णन भोजन सामित्री का॥ 
बोला कोई पकवान मेरा केंसा है मघर चखना मोहन | 
और कहा किसी ने दही हेतु, खाया न कभो होगा लालन॥ 
यों कह अपनी भूंटी चीज॑, निज कर से प्रभु खुख में मेढीं । 
सच्चिदानंद भी हँस हँस कर, अति प्रेम सहित मुख में लेलें ॥ 
फिर खुद भी मक्खन को उठाय ले ग्रास अ्थ ही खाते थे॥ 
ओर आधी महा प्रसादी को, सब के झुँह में पहुँचाते थे॥ 
नित रहें लालियत कैलाशी, जि भूंठन को पाने के लिये । 
सुर अज सनकादिक भी तरसं, जो महा प्रसाद खाने के लिये ॥ 

वो प्रसादि अधनासनी मेदन भव भय जाल । 

बिन प्रयास पाते सदां, त्रजगोपी के बाल ॥ 
ये था तन्‍मयता का प्रताप, होगये अनन्य भक्त ज्वाले | 
निशिदिन घरते उर सख्य भाव, प्रश्चु प्रेम में होकर मतवाले ॥ 
सच हे भक्तों के दास हरी, ये हरि के दास कहाते हैं । 
नहिं फरक हरी हरि भक्तों में, श्रुति शास्त्र हमेशा गाते हैं ॥ 
यग भाग से तृप्त जो हॉंथ नहों, वे तुच्छ ग्वाल संग खाय रहे । 
हम तो बसये ही कहते हैं, मक्ती के बस प्रछु आय रहे ॥ 

इस प्रकार भोजन करें, ज्वालोों संध ननन्‍्द्लाल । 

जगकारन जगदास्मा, जगरक्षक, जगपाल ॥ 

मोजन लीला सुर सभी, देख रहे अति चाव । 

पर ब्रह्माजी पर पड़ा, इसका अधिक प्रभाव ॥ 
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मन में सोचा ये बात है क्या, क्या सचझुच थे भगवान नहीं । 
ग्वालों की मंठन खाते हें, कुछ ऊँच नीच का ध्यान नहीं ॥ 
गर थे जगनायक हें तो में, बडड़े लेजाय छिपाता हूँ। 
होजाय परिक्षा पल भर में, इनको विधिपना दिखाता हूँ ॥ 
शंका करते ही ज्ञान मिदा, माया व्यापी कमलासन को । 
होगया भ्रमित चित कप्र कसी चल दिये कृष्ण को जांचन को ॥ 
प्रभु पेभ सगन सब बाल यहां, भोजन कर रहे दिवाने हुमे । 
उस तरफ वत्स चरते चरते वह्रां से अति दूर रचाने हुये ॥ 
इससे बन पड़ी स्वपंभ्‌ की, घबछड़े ले सत्य लोक धाये । 
माया से बेखुध बना उन्हें. वापिस उसही बन में आये ॥ 
फिर लगे फ़िक्तर में बच्चों की, सोचा यदि मोहन हट जायें । 
तो फिर हम इनको भी लेकर, कट अपने लोक चले जावें ॥ 
इतने में एक सखा बोला हे प्रश्मु बड़े न नजर आते । 
पल भर में सब चल दिये किधर, उनका स्वर तक नहिं खुन पाते ॥ 
छुस्काकर बोले दामोदर, में उन्हें ढंढने जोता हैँ । 
तुम जितने भोजन करो तात, मत घबराओ अभि लाता हूँ ॥ 

यों कह कर मोहन उठे, चले विपिन की ओर । 

एक कोर कर में लिपे, लिये एक मुँह कोर ॥ 
खुस रही थी झ॒रतली कटिपट में, वांपे कर वत्स हाकन लकुदी । 
चल रहा था सुख नवनीत भरा, अलकें लटकी गालों पे छुटी ॥ 
इस ठाठ से मोर झुकट घारी जगदीश चले वघड़े खोजन | 
थे अवलोकन कर देवों के, होगये हृदय वस प्रेम मगन || 
ये मौका पाकर चतुरारन बच्चों को मी लेगया उठा। 
और उसी तरह माया द्वारा, करके चेसुध कट दिया लिया ॥ 

इत वन पवत कंदरा, अन्य अगस स्थान । 

हरि बड़े इंढत फिरत बीहड़ अरू मेदान ॥ 
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जब एक वचत्स भी मिला नहीं, तो लोटे प्रश्ठ॒ कालिन्दी तद 
यहां प्वाले भी नहिं नज़र पड़े, अंतरयामी समझे मद पट 
सोचा यदि में ब्रह्मापुर से, सबको लोटाये लाता हूँ 
सख्ष्टराका मोह न जावेगा, एक लीमा नई रचाता हू ॥ 
तब वत्स व ग्वाल बालकों की, मांताओं का संकट हरने | 
... कमलज को करतूतों की, शिक्षा देने मंमट हरने॥ 
गोलोकपती जनसुग्वदायक, जगदात्मा जगरचनेवाले । 
यन गये स्वयम्‌ उतने ही खुद, जितने थे वत्स ओर ग्वाले ॥ 
उनके अनुसार ही रूप रंग, आऊक्ूती प्रकृति शरोर गठन । 
वस्त्रा भूषण बोली चाली, घरवालों के संग रहन सहन ॥ 
सब ज्यों की त्यों निमोण करी, हलथधर तक ने नहिं पहिचाना । 
फिर और व्यक्ति की क्या गिनती यहां तक देवों ने नहिं जाना ॥ 
पुनि शाम पड़े मोहन घर को, वत्सों ग्वालों के साथ गये । 
खुद ही थे कृष्ण बत्स ग्वाले, खुद ही खुद द्वारा चल्त भये ॥ 
इस तरह प्रभूने बता दिया, सारा संसार क्ृष्णमय है । 
जो मस्त हुआ ये तत्व समझ, उसको जग में किसका भय है ॥ 
हरि माया अतिशय प्रवल, विधि तक गोते खायें । 
बचें फकत वे ही कि जो, चरण शरण चितलायें ॥ 
अलकिस्सा संध्या समय आय, जिस वत्सबाल का घर था जो । 
उसमें ही प्रभ प्रविशे फौरन, और किया वही जो करते वो ॥ 
वैसे हि कृष्ण त्ज खाडले थे, पर जब से पुत्र बने आकर | 
तब से माताओं गजओं का, गोपों का ५प बढ़ा सत्वर ॥ 
था असल मेद्‌ तो ज्ञात नहीं, पर सुत सनेह व्याकुल रहते | 
मगवान भी माता पिता समम्क, नित प्रति उनको सेवा करते ॥ 
जगनायक ग॒ह गह छूसे, हरन  दंदू दुखसूल । 
आनन्दित सब होगये, दुःख हुआ निमेल॥ 


तन्‍न्‍ममन्‍्म, ्रध्णया | स्तन 
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यों वत्सपाल भी कृष्णचन्द्र, खुद वलस वग्वालबाल बनकर । 
खुद का पालन खुद करते हुये, बस लगे बिचरने उस थल पर ॥ 
बस इसी तरह करते करते, एक साल पूणे होने आया। 
। कुछ दिन बाकी थे तब यहाँ पर, अचरज इक और नया छाया ॥ 
इक द्विस कूल कालिंदी पर, पानी पी वत्स रंभाने लगे । 
वायू बारा इनके थे शब्द, गडओं के कान में जाने लगे ॥ 
तब पूंछ पीठ पर धर फौरन, गायें सारी वहां से धाह । 
गोपालों ने रोका तो बहुत, पर चली नहीं कुछ चतुराह ॥ 
ऊबड़ खाबड़ भूमी को लांघ, गौ मातायें वहां आय गई' । 
घछड़ों को दूध पिलाने लगी, खुत प्रेम में पूरन छाय गड्ढे ॥ 
गोपाल कुपित होआये पर, आते ही क्रोध बिलाय गया | 
पुत्रों प दृष्टी पड़ते ही, खुख चूमा जी हुलसाथ गया ॥ 
मुस्काने लगे कृष्ण मन में, थे लख बलदाऊ घचकराये । 
जो देखा दिल में ध्यान लगा, सब जगह कृष्ण द॒ष्टी आये।॥ 
वोले हे भाई मेंने तो, समका थादेव अंश ज्वाले । 
पर यहां तुम्हारे सिवा प्रभू, सकको न और दीखे भाले ॥ 
सारे बड़े और वत्सपाल, बस कृष्ण दिखाई देते हैं । 
ये कैसी लीला है तुम्हरी, क्‍यों आप 'भेद नहिं कहते हें ॥ 
हंसकर मोहन ने कहा, ब्रह्मा का सब हाल । 
हलथारी "भी हंस पड़े, वोले जय नन्दलाल ॥ 
उधर बंधे पूरा हुआ, विधि के पलक समान । 
पद्मथोनि ब्रज को चले, मन म॑ 'मरे गुमान ॥ 
आकर नम मंडल सें ठहरे, त्रज की लीला निरखन लागे । 
लख चस्स ग्वांल संग क्री डितहरि, घबरा कर निज पुर को भागे ॥ 
वहां ग्वाल बाल अर बबड़ों को, वेहोश नींद ही में पाया । 
पुनि देखे ब्रज में सब के सब, त्रह्माजी को चक्कर आया ॥ 
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विधि मोहित करने आये थे, खुद मोह के जाल फसे आकर 
आंत उलल्‍दी आ गले पड़ीं, श्री विश्वम्भर से टकरा कर || 
जेसे कोहरे का अंधकार, होता विलीन तममय निशि मे | 
जुगनू निज चमक गमा देता, ज्यों दिन के समय चढ़ दिशिम ॥ 
सथों ही घाता निज माया का, करके प्रयोग मायापति पर | 
सब होश गमा होगया भ्रमित, मायेश की माया को लखकर ॥ 

इतने ही को देखकर सट्टा थे हैरान । 

इतने में फिर और इक, कौतुक लखा महान ॥ 
क्या देखा उनके ही सन्छुख, सब वत्स ग्वाल हरिरूप हुये | 
नव नीरदसम च्यति धारन कर, धनश्याम स्वरूप अनूप हुये ॥! 
है सबके तन पर पीतास्वर, हाथों में है छरली प्यारी। 
कंंडल किरीद_ शोभायमान, कौस्तुममणि की छवि है न्यारी | 
भनकार कर रहे हें नूपुर, सब बंसी मधुर बजाते हैं | 
जड़ चेतन सब मस्रति धरकर, भगवान की स्तुति गाते हैं ॥ 
फिर देखा ऋद्धि सिद्धि ऋषिछुनि, पाषद दारा प्रद्ध सेवित हैँ । 
अगणित शिव,अगणित चतुरानन, हरिपद्‌ सिर टेक निवेदित हें ॥ 
आगे देखा फल पत्तों में, श्रीकृष्ण अकेले छाय रहे । 
पुनि लखा अखिल जग में मोहन, नठनागर दृष्ठी आय रहे॥ 
आख़िर देखा वो विराद रूप, सब विश्व उद्र धर लीन्हा है | 
प्रति रोम कहे ब्रह्मांड लखें, शिव, अज विश्नू भरदीना है ॥ 
होरहा प्रकाशित विश्व सभी, जिसका अनुपम प्रकाश पाकर | 
उस  मंठन  खानेवाले का) ऐसा अद्भत प्रभाव लखकर ॥| 
ब्रह्माजोी का सब  त्रह्मापन, अभिमान मोह रूट अस्त हुआ | 
वेहोश से हो वाहन पर वो, बस लुढ़क गये मन सुस्त हुआ ॥ 

अज का ऐसा हाल लख, सुस्काकर॒ मगवान । 

सारी माया हरि लइ, हुआ बविधिहि तव ज्ञान ॥ 
मन 8 कक 
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चेतन हो ब्रह्मा ने देखा. बबड़ों की खोज में प्रसुरत हैं । 
माखन का कौर हाथ में है, चंचल द॒ृष्टी चहूँ दिशिगत है ॥ 
ये लखते हीनिज बाहन तज, कमलज आतुर होकर घधाये । 
और कनकदंड सम गिरे तुरत, प्रस्ुु के चरणों पर पुलकाये ॥ 
पुनि अति विनीत हो वेद्जनक, कर जोड़ कृष्ण से यों बोले । 
तुम्हे गुण तो हैं अति अपार, में किम बरणों हे अनमोले ॥ 
तो भी हे स्तुति के लायक, स्तुती आपकी करता हूँ । 
होना प्रस्ष॒ जगजीवन प्रभु थे आश हृदय में धरता हूँ ॥ 
नीले बादल सम सुभग वरण, पीताम्बर बिजली सा चमके । 
कानों में कुंडल अति शोभित, सिर मोर सुकुद आभा दमके ॥ 
गल सें बनमाला दीसिमान, छुखमंडल शोमा धाम बना । 
भोजन का ग्रास और सुरली, कर में बत्स हांकन बेंत तना ॥ 
ये सारे चिन्ह नाथ तुम्हरी, शोभा से छबिधर बने हुये । 
हे महा छवी के उस्पादक, सारे गुण तुम में सने हुये ॥ 
भक्त भावना से घरा, सगुण रूप सखुखरास । 
सवबहि सुलभ सवकाल में, भवभय करे विनास ॥ 
लेकिन फिर भी हैं अयोनि आप, नहिं पंच तत्व से बने हुये । 
श॒ुद्धात्मा शुद्ध सत्व समथ अर, हें अचित्थ अनुपम 'भने हुये ॥ 
सनको वस करनेवाले सी, नहिं महस्व आपकाजान सकें । 
दिन रात ध्यान घर कर सोचें, परथाह आपकी पा न सकें॥ 
हे इश बुद्धि से परे है जब, इस सग्रुणरप की प्रसुताई । 
तब निगुण महिमा कहने में, पढ़ती हे कितनी कठिनाई ॥ 
पहिले की कोशिश ऋषियों ने, ज्ञानी हो छुक्ती पावेंहम । 
पर लगे थपेड़े माया के, होगया ज्ञान अभिमान खतम ॥ 
आखिर ली शरण आपकी जव, हृदय में शीतलता छाई । 
निगुण प्रयत्न वेकार हुआ, तव भक्ती की वारी आई ॥ 





के 
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जो नर कल्यान कारणी इस, 'भक्ती को अपनाते हें नहीं । 
केवल अ्रम कर ज्ञान के हित, वे कभी चन पाते हें नहीं ॥ 
चाहे कोशिश करके कोई, रविशशि की थाह लगा लेवे | 
पृथ्वी के रज कण तक गिनले विज्ञान की घूम मचादेवे॥ 
अधिमोतिक सकल समस्‍यायें, करके प्रथत्न सुलझा डाले | 
मन से चाहे जगजीत बने, चेहद लच्मी को पाले॥ 
लेकिन जो असली जीवन है, जिससे है सत्य छुखमभरा हुआ । 
वो उसे कमी मिल सके नहीं, जो सुश्क ज्ञान में परा हुआ ॥ 
दुनियां की टक्कर खाकर के, जब नाथ शरण में आवेगा | 
तब ही होगा वो कृत्य कछृत्प, सचिदानंद को पावचेगा ॥ 
यों स्तुति कर कृष्ण की, निजअपराध विचार । 
ब्रह्म फिर कहने लगे, त्राहि ज्राहि करतार ॥ 
मेरा. नालायकपन. देखो, माधापति पे मोह डाल रहा । 
जो ठगे विश्व पत्र में उसको, ठगने का रचा इक जाल महा ॥ 
कितने थे नीच खयाल मेरे, सोचा केसे अचतारी हें। 
लूं इनकी जाय परिक्षा मैं ईश्वर हैं या संसारी हैं ॥ 
गोलोक में क्या आदेश मिला, उसको बिल्कुल ही भूल गया । 
हो करके रजोगुणी हे प्रश्न, अपने वेमव में फल गया।॥ 
अपनी से निकली चिगारी अग्नी की किस समता पावे | 
ये किस प्रकार से संभव हो जल बूंद जलधि से बढ़जावे॥ 
हूँ अंश आपके अंश का में हैसियत मेरी कितनी सी है | 
हे सहज प्रसन्न क्षमा करना. है ज्ञात शक्ति जितनी सी है ॥ 


हे जाना 3६ 
रे गरव ने मुझ को बेकार कर दिया है| 
ज्जा ने मुझे भगवन छाचार कर दिया है | 
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मायापती को मेने माया झलऊ दिखाई । 
लंका का मुद्रिका सम श्राकार कर दिया है ॥ 
पद पाके तुम से तुम पर बछ आजमाना चाहा । 
कैसा अनर्थ भेने करतार कर दिया है॥ 
मारो बचाओ कर दो सृट्टी के पद से खारिज । 
मस्तक मेने तुम्हारे चरणों पै घर दिया हैं ॥ 
इतना है मुझे निश्चय अपराध क्षमा होगा । 
शरणागते का तुमने सत्र कष्ट हर लिया है ॥ 
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लात हने यदि गण में, स्थित बाल अबोध । 
दधावान माता नहीं, करे कभी भी क्रोध ॥ 


यों अखिल विश्व के नायक के, वृहतोद्र में सब बास करें | 
मेरे जैसे अगणित त्रह्मा, हर रोम में तहां निवास करें || 
हे माया नाशन सहाप्रलो, ऐश्वववान जनखुखदायक । 
करदो मेरा अपराध चसा, करुणानिधान सबकुछ लाथक ॥| 
जितनी सी मेरी ग़ुदड़ी है, वो अभी आपने दरसाई | 
प्रत्येक ग्वाल और वत्स पास, इक त्र्मा दीन्‍्हा दिखलाई ।। 
में ्वथम आपसे अलग होथ, जगदीश्वर बना फिरा करता । 
वो सकल गये निम्नेल छुआ, जिसके वल पर अकड़ा रहता ॥ 
यों तो बाहिर देदीप्पभान, सारा ही विश्व अलोकित है ' 
पर माता को छुख में दिखला, बतलाया माया चेछित है ॥ 
हो आप विधाता के धाता, फिर जन्म रहित आकाररहित । 
केवल दुषों के दलने को, वन जाते हो आकार सहित ॥ 
जब जब भ्‌ मार अ्सित होवे, दुणों का अत्याचार बढ़े । 
उस सस्रय वचन खत करने को, तुम्हरा पावन अवतार कढ़े ॥ 
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हे सगवन तुम योगेश्वर हो, ऐश्वयं. शील परमास्मा हो | 
अपनी माया में छिप करके, क्रीड़ा कतो जगदास्मा हो॥ 
थे अखिल विश्व है तव शरीर, तुम बीज रूप से व्यापक हो | 
सब कुछ हो और नहीं भी हो, शिव,अज।विश्नू संस्थापक हो ॥ 

ज्यों रवि में दिनरात का, होस न कुछ भी काम । 

बंध मोक्ष का कामक्ष्या, त्थों तुम में सुखधाम ॥ 
सबके हृदय में वास करो, विरधा नर बाहिर खोज करें । 
है नाम पतित पावन तुम्हरा, जप सुमरण सब दुखबंद हरें ॥ 
'ये है मेरी इच्छा मसगवन) दासानुदास तव बन जाऊं | 
या ब्रज भूमी की रेत बनू प्रश्ु को हृदय पर रमवाऊं॥। 
है धन ब्रज गोकुल बृंदावन, धन धन यहां के बसनेवाले | 
जिनकी नजरों के आगे तुम, रहते हो नित डेरे डाले॥ 
है धन्य नबंदरानी माता, धन धन्य नन्द्‌ अरुगोप सकल ! 
गो, पशु, पक्षी, तरु, बेल, लता, सवका जीवन हो रहा सफल ॥ 
जो यज्ञ भाग से तृप्त न हों, उसकी तृप्तो पथ से करदें। 
नहिं भरे उदर महा प्रलय में, उसको ये भोजन से भरदें। 
द्वादस आदित्य रूद्र ग्यारह, और आठ वस्त्‌ सुरघुरवाले ॥ 
लख अमित गुणों का सगणरूप, दशन कर रहते मतवाले ॥ 
कर घोर तपस्था कई जन्म, जो तव पद्‌ निरख न पावें हैं । 
उन चरणों को बन में ग्वाले, हर्षित हो निः्य दबावें हैं ॥ 
इनके सुभाग का वर्णन क्या, सुरनर घुनितक कर पाते हैं । 
जो कीड़ा में तुमसे जीतें, हारें खेलें हषाते हैं॥ 

तरे पूतना बक अधम, वस्सा अधा तमाम । 

केवल दशन मात्र से, पाया. गोपुरधाम ॥ 
उन दुष्ट प्रकृतीवालो को, जब तुमने ऐसी गति दोन्हीं । 
वतलाइये... नंदयशोदा हित, कौनसी व्यवस्था प्रश्धु कीन्हीं 


शिननन न न ख चचझ 
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लात 


तुमही जानो प्रश्ठ॒ तुम्हरी गति, में तो बिस्मित हूँ जगधारी । 
माया व्यापे नहि फिर सुभको, ऐसा वर दो हे बनवारी ॥ 
अपराध क्षमा करदो मेरा, ऐ नदनागर सब गुण आगर । 
चरणों की भक्ति मिले छुकको, करुणानिधान किरपासागर ॥ 
गोपल याल॒ यघुना तट पर, मेंने पहुँचाथ दिये स्वामी । 
ये बछड़े भी हाजिर यहां पर, ले जाओ इन्हें अंतरयामी ॥ 

यों कह ब्रह्मा सिर नवा, घले गधे निजधाम । 

प्रसु प्रताप उर धार कर गाकर गुण अभिराम ॥ 

विधि के जाते ही उधर, वत्सों युत गोपाल । 

कालिंदी तद आगये, जहं थे सारे ग्वाल ॥ 
हरि की माथा बस गोप बाल, थे रहस्थ नहीं जानन पाये । 
पूरा एक वषे._गधा लेकिन, थे समझे कृष्ण अभी धाये ॥ 
क्योंके भोजन ज्यों का त्थों था, थे पात उसी विधि जमे हुये । 
हंस रहे थे आपस में स्थोंही, इतने में प्रद्युतहं आय गये ॥ 
लख इन्हें थे बोले हे कान्हा, तुमतो अति शीघ्र चले आये । 
जो रहे हैं बाद तुम्हारी हम, दो चार भी ग्रास नहीं खाधे ॥ 
लो आ बेठों मोजन करलो, इसके समाप्त हो जाने पर । 
हमने कई खेल विचारे हैं, वो खेलेंगे वाकी द्निभर॥ 
सनमोहन हंस कर वेठ गये, था पहिले सम ही आयोजन । 
यानी ग्वाले चहूँ ओर रहे, विच में था जग जीवन आसन ॥ 
इस भांति बहुत आनन्द सहित, दोपहर का मोज समाप्त हुआ । 
फिर लगे खेलने खेल कह, सबके चित आनन्द व्याप्त हआ ।। 
फिर निमंल जल कालिदी का, पीकर वे वत्स चराने लगे। 
छुख पर वंसी रख श्रीकृष्ण, सन सोहन राग बजाने लगे॥ 
जब सर हुई वघड़ों को ले, सब पग्वाल वाल घर पर आये । 
यों एक वर्ष के बाद भ्प, ये सब लीला कहने पाये ॥ 
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छटा वर्ण लगते हि प्रश्न, नन्द्राथ पे जाय | 

वोले आज्ञा दीजिये, लाऊे गाथ चराय॥ 
प्रस्ताव खुबन का सुब करके, त्रजराज दछृदूम मे हरपाये | 
सुख चूम पुत्र का प्यार किया, खुख से गोदी में बेठाये॥ 
बोले बेदा गौ प्रेम तेरा, आमन्दित झुझे बमाता है। 
जिस घर हो तुझ जसा बालक, वह खुल निधाम हो जाता है॥ 
इतना कह तुरत ब्रजेश्वर ने, कुल य्रोहित छो तहेँ बुलवाया 
रसुत को गोपाल बनाने का, एक खुघड महरत दि्खिलाया। 
उस रोज नन्‍्द्‌ ने आनन्द से, सारी तय्यारी करवाई | 
माह बाँधव वुलवाय लिये, एक गउ को सुन्दर सजवाई। 
शीतल जल से स्वान करा, गोपाल सरिस शुभ जेब बना | 
लाये न्ननेश खुत को तहं पर, था तहाँ एक चौपाल तना।.. 
ग्रोहित ने हवन छुन्ड बनवा) आहूती प्रश्ष॒ से दिलवा 
फिर विधि पूवेक गउ माता की, हांचत हो पूजा करवाई॥ 
ये सब होने पर ब्राह्मण ने, यों कहा कृष्ण आगे आओ | 
अगम्नी सनन्‍्छुख गो पर कर रख, गोपालन हित सोगंद खाओ॥ 

वाक्य अ्वण कर आगये, अप्नी ढिंग नन्दल्ाल । 

हाथ गाय की पीठ घर, कहन लगे तत्काल ॥ 
(कर साक्ति तुम्हें हे अग्निदेव, में आज ब्रतिज्ञा करता हैं। 
आजन्म करूगा गउठपालन) से ब्रत हृदय में घरता 5॥ 
उद्देश्य सदा मम जीवन का; गो रक्षा ही चित धारूँगा। 
गोधन सम और न धन समऊझूँ, इस हित सब सुःख विसारूँगा॥ 
गौ रक्षक ने गो रक्षा का प्रथ कर जग को ये बतलाया । 
दुनियाँ के सकल प्राणियों में, गल मे ऊँचा द्रजा पाया॥ 

ये खुन लकुटी गउयुखी, दी द्विज मे तत्काल । 

और दहई एक कमलिया नाम घरा “गोपाल” ॥ 
न 2 
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फेर पूण आहृति दिला, गलछ को शीश नवाथ । 

प्रोहित थों बोला छुनो, हे झुपाल चितलाय।॥। 
गोधन सम और न द्रव्य कोई, है आयजाति के पास नहीं । 
जब तक इसकी सेवा होगी, होवेगा हरिशिज्ञ हास नहीं ॥ 
जिस रोज गऊ सेवा छा व्रत, आरथों के मन से जायेगा । 
मेरा तो है विश्वास यहो, उनका न पता फिर पायेगा। 
अस्तू निज जन्‍म दात्री से, बढ़ कर इसका आदर करना । 
वो दूध पिलाती हे कुछ दिन, इससे सारी आयू 'भरना॥ 
“गोमाता” इसीलिये इसको, सब थेद शास्त्र मिल कहते हें । 
जो जन इसकी सेवा रतहें वे नित आनन्द में रहते हें॥ 
प्र्येकत रोभ में गणेया के, बासा है शिव, अज, विश्नू का । 
अस्तू किन्नर गंध तलक, घरते हें ध्यान नित धेनू का॥ 
इसके अरूत सब पय का झछुण, कहने में कभी न आता है । 
इसके गोवर अछझ सूत्र से ही, अपविन्न पविन्न बन जाता है॥ 
फिर देखो करे तरह का अन, हम लोग रात दिन खाते हैं । 
वो कराभात है बेलों की, जो इसके खुत कहलाते हें॥ 
है इतनी अलुपम यस्तू थे, छिर भीअति सीधी साथी है । 
जिस घर में ये पाली जाती, उसकी हरती सब व्याधी है॥ 
त्राह्मण का ब्राह्मणपन इससे चत्नी इसही के वल राजा । 
है वेश्यपना गौ सेवा से, गोधन से सरता सब काजा॥ 
चस्तू इसकी रज्ा में तुम, अपना सब ध्यान लगा देना । 
बाकी कैसे गडपालन हो, ये शिक्षा निज पितु से लेना ॥ 

प्रोद्दित के सारे वचन, खुने नवा कर शीश । 

कहा करूगा में यही दो हे विप्र अशीशष ॥ 

त्राह्यप को करके पिदा, लेनिज खुत को साथ । 

गउशाला की ओर को चलते तुरत शब्रजनाथ ॥ 
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करवा द्गिदशन गायों का, गोपालन विधि सब सिखलाई | 
चरती थीं जहं पर ये सब नित वो चराहगाह भी बतलाई॥ 
सारे जग को रचनेवाले, गोशाला की रचना लखकर | 
आरचय चक्रित से हुये तुरत, गड प्रेम उमड़ आया सत्वर ॥ 
ओ्रोतिओं कोस चौरासी की, लंचाई चौड़ाहे. सारी || 
थी चरागाह से घिरी हहे, जहँ चरतीं थी गाय प्यारी ॥| 
जमना के वहां पर बहने से, हरियाली चहुँदिशि छाई थी। 
जप कंस ने साखूली कर पर, श्री त्जपति को द्लिवाई थी। 
थी पांच लक्ष गायें जिसके, वो तो उपनंद्‌ कहाता था।, 
रखता था जो पूरी नो लख, पदवी सुनंद की पाता था।॥ 
बवषमानु उसे सब गिनते थे, दस लक्ष गऊ जिसने पाली। 
वृषभानवर जो अध क्रोड़, गायों की करता रखवाली ॥ 
थी एक क्रोड़ गायें जिसके, गोपों का हुप माना जाता। 
पद नंद्‌ का उसको मिलता था, सारे च्रज का थां अधिष्ठाता ॥ 
थे नो उपनंद सुनंद थे नो, अरू छ. वृषभानु गऊवाले | 
बृषसानूवर थे एक तहां, और एक नंद थे रखवाले॥ 
थे ओआऔराधा के पिता, वृषमानूचर. राय । 
ब्रजाधीश प्रश्नु के जनक, नंद्राय सुखदाय ॥ 
सब 'भारत में नवनीत फ्कत, त्रज का उत्तम कहलाता था | 
बस इसीलिये छुकड़े मर मर, वाहिर पहुँचाया जाता था॥ 
सारे श्रजवासी नित माखन) ओआरी नंदराथ को दे आते | 
उनके द्वारा चतुराहे से, हांडियों में बंद किये जाते॥ 
अगणित व्यौधारी रेन द्विस, च्रज में आया जाया करते | 
व्यौपार करोड़ों रुपयों का, गोपालों सेवे किया करते ॥ 
मणि माणिक मोती जवाहरात, उत्तम से उत्तम लाते थे | 
सक्‍खन की एवज में उनको, व्ज में विक्रय कर जाते थे ॥ 
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साधू संतो द्विज झुनियों को, पथ दधि नवनीत झुफ्त देते । 
अरू गोपालों के लालों को, माखन भर पेद खिलालेते थे ॥ 
मलविद्या का था मख्य कामप्त, नन्दराय प्रसिद्ध लड़या थे । 
उनके द्वारा शिक्षा पाकर, ओऔीकृष्ण और बल 'मंया थे ॥ 
थे अनुचर कहे नन्‍्द्‌ के यहां, गोपालन करना जानते थे । 
गो हित जीना भो हित मरना) थे परम घम पहिचानते थे॥ 
जिस तरह मिले गो माता को, सुख वोही काम किया करते । 
प्र्धेस्‍क गाय के बीचे वे, सिद्दी अति स्वच्छ रखा करते ॥ 
गोवर गोमूत्र साफ होकर, मिल नह रेत तहं बिछती थी । 
जिस समय दूध दोहा जाता, वंसिकी मधुरध्वनि बजती थी ॥ 
थीं वंधी इशारे पर गायें, दुहने के वक्त ,आजाती थीं । 
यछडों को थोड़ा दूध पिला, अति प्रेम सहित दुववाती थीं ॥ 
ननन्‍्द्राय के यहां सो गायों पर, गोपाल था इक प्रबंध करता । 
थे उसके नीचे दूस ग्वाले, दस गायों पर था एक भरता | 
इस तरह से लाखों गौ सेवक, निजछुदंव सहित वहां रहते थे । 
पाते थे तनख्याह त्रजपति से, मिल गाय चराया करते थे ॥ 
थे हुए पृष्ठ गोपाल सभी; वीमारी का कुछ काम न था । 
लंपटता अरू लच्चेपन. का, वहांपर कहि नामनिशान न था।॥ 
कारन गउ दूध निरोग वड़ा, और वलका निधि कहलाता है । 
मिलता है गो की सेवा से, बिन सेवा हाथ न आता है ॥ 
जब से भारत ने गउ सेवा, होकर प्रभाद वस विसराई । 
हो गये तभी से वीयेहीन, घर घर आकर विपता छाई ॥ 

इन्तजाम था अति सुघड़, सन्दर था सब काम । 

गोपालों की चतुरता, कसा रही थी नाम ॥ 

इस प्रद्वार गउयों सकल, दिखलाकर नन्दराय । 

निज खुत से कहने लगे, सुनो लाल चितलाय ॥ 
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बेटा इस घर में गौ पालन, पीढ़ियों से चलता आता है। 
है ठाठ बाद सारा इससे, दुख कभी नशक्‍ल दिखाता है ॥ 
अस्तू यदि चित्त लगा करके, गोपालन में जुट जाओगे । 
जोबोगे जब तक सुखी रहो) फिर अंत शुभगती पावोगे॥ 
यों कह त्रजपति ने घर पर आ, हित से फिर गउ पूजा कीन्ही । 
श्रीकृष्ण ने पितु की आज्ञा को, हषित हो चित में घर लीन्ही ॥ 
इस दिन से नित प्रति- सखासंग, गउऐ' ले वन को जाने लगे | 
सुखदायक नहें नहें लीला, कर साँम को घर पर आने लगे ॥ 
घर आ अपने हो हाथों से, प्रद्ध गायों को 'मोजन देते | 
दोहते थे स्वथम और निज कर, गउ पीठन पर फेरा करते ॥ 
गायें भी प्रेम मसरती को, लखकर हृषित हो जाती थीं । 
नंदलाल के आगे पोछे नित. रहती थीं आनन्द पाती थीं ॥ 
गर चरते चरते बन में वे, कुछ दूर निकल प्रभु से जाती । 
तब बंसि बजाते थे मोहन, सुनतेहि तुरत वापिस आती ॥ 
मगवान को सारे नामों में, “गोपाल” नाम अति प्यारा है । 
भक्तों ने भी आरत होकर, इसको हि विशेष उचारा है॥ 


हें गाना # 
सेवा गऊ की जिसने की उसका जनम सुधर गया । 
पापी हों कितना भी कोई पछ में जहाँ से तर गया ॥ 
सुन के पुकार गो की ही आये थे गोछोकेश यहां । 
पाली गऊ गुपाठ का नाम सभी जा भर गया ॥ 
गोधन सारिस न धन कोई पास है आये जाति के । 
जिस दिन गया ये, जानछो, देश सभी विगर गया ॥) 
अरतु कुतके छोड़ कर मित्रो बनों गुपाछ तुम । 
जिसने हृदय में धर्म ये घारा वो पार उतर गया |! 


तन ्ग् >> 22222 ्स३त---+-_>-_+ ++ 








गोपाल्कृष्ण | कृष्णात्पर किमपि तत्वमह न जाने २७ 


८८5५ ५५५५५५०५५ ५ -+ ५ ५ शक हे जत-+ 


अस्तू अपने राम तो, कहें उन्हें “गोपाल । 
घेत चरेया गोप सत, त्जवासी नंदलाल ॥ 
इस भांति बने गोपाल हरी, जननी को हषे अपार हुआ । 
अब सनो एक तुम गुप्त कथा, भक्तों हित सिफे प्रचार हुआ ॥ 
एक दिवस खबेरे राधाजी, ओऔरी नंद्राय के घर आई | 
और लगी खेलने कृष्ण संग, लख जोड़ी यसुमति हरषाहे ॥ 
अति प्रेम सहित ले गोदी में, नंद्रानी ने तेहि प्यार किया । 
बेणी बनाथ, बविन्दी लगाय, एक झुघड़ दुपद्दा उड़ा द्या॥ 
मणि माणिक से फिर गोदी भर, कर रस्भ सगाई खुखरासी । 
राधा को उसके घर भेजा, कर संग में एक चतुर दासी ॥ 
माता ढ़िंग जा रासेश्वरि ने; खखुमति का हाल कहा सारा । 
सुनकर बिगड़ी वृषमानु तिया, बोली थे क्‍या चित में धारा ॥ 
बिन मेरी मरजी यसुमति ने, दस्तुर किस तरह कर डाला । 
में अपनी पुत्रि नहिं दूंगी, हे माखन चोर नंदलाला ॥ 
तब वृषभानूवर बोल उठे, श्री गर्गंछुनि कह गये हैं कया । 
राधा अधोड्ििन कृष्ण की है, लीन्हा है जन्म अपने घर आ ॥ 
ये उन्हें हि व्याही जावेगी, रूष्ठा प्रोहित बन आवेंगे । 
यमुना के तीर किसी बन में, एकान्त सें व्याह करावेंगे ॥ 
व्याह तो है ब्रह्मा के अधीन, इसलिये न देखों भालो तुम । 
बस फकत सगाई ही करके, मनकी सवहविस निकालोतुम ॥ 
फिर नंद्राय ब्रज के वूप हैं, घर भी उनका अति उत्तम है । 
इसलिये रस्म तुम भी करदो, ये काम श्रेष्ठ हे अनुपम है ॥ 
तब कलावती ने मी खुश हो, कह गोपों को ऋट बुलवाया । 
कह छूकड़े भर सणि साणिर के, टोका श्रीकृष्ण को मिजवाया ॥ 
वृपभानू घर से ये सब्ृह, जब नंद को पोरी पर आया । 
लख इसे ब्रजंथ हुये विस्मित, नंद्रानी को आनन्द दाया। 
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दंपति ने सोचा तुरत, अब क्‍या करें उपाय । 

पुत्र॒ बयू के वास्ते, क्‍या क्‍या 'मेज़ा जाय ॥| 
चषमानू ने तो जी मर कर, यह संपति यहां मिजवाह है । 
जो हमने उबित न भेजा तो, होगी सब जगह हंसाई है॥ 
इसके समान सामान प्रिया) कह मसहिनों में ज्ुद पावेगा | 
जो देर छुड्े तो यह समको, सबमरम शीघ्र मिट जावेगा ॥ 
हम यहां के दझुप कहलाते हें, आदर हे सब्र त्रज मंडल में । 
क्या करें कहो किस युक्ती से, जय पायें अब इस दंगल में ॥ 
थे सोच रहे थे इतने में, श्रीकृष्णचन्द्र तहां पर आये। 
था ज्ञात इन्हें सब फिर भी लख, सामान बहुत अचरज पाये ।॥ 
बोले हे जननी जनक कहो), ये चस्तु कहां से आई है। 
तुम सोच रहे हो क्या दोनो, किसलिये शकल कुम्हलाई है॥ 
माता ने सारा हाल कहा, तब बोले थों अंतरयामी । 
अपने घर में कुछ कमी नहीं, हम हैं गउओं के अन्ुगामी ॥ 
कर ध्यान गऊ का हृदय में, माताजी तुम 'मीतर जाओ | 
हैं जवाहरात जितने चहां पर, उमको झूठ बाहिए ले आओ ॥ 
देखो तो सही ये कितने हें, यदि काम नहीं चल पायेगा | 
तो फिर कुछ इन्तजाम इसका, हे जननी सोचा जायेगा ॥ 

सुत का कहना मानकर, धर गडओं का ध्यान । 

यसुमति घर भीतर गह।, कौतुक लखा महान ॥ 
मोती मणि माणिक होरों से, चमचमा रहा है घर सारा | 
होगरे प्रसन्न देख वचेसव, सब सोचफिकर रूट तजडारा ।| 
लाई उठाय कर बाहिर छुछ, बोली अतुलित दौलत पाई । 
ये तो प्रभाव गउका हे नहीं, गोपाल का देता दिखिलाई॥ 
आगया याद छुनि गगे कथन, सोचा ये तो अबतारी है | 
राधा है इसकी भराणप्रिया, इसके ही लिये पधारी है| 
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अति पुलकित हो दिल में चाहा, हम विनथ करें प्रखुपषकड़ चरन । 
ये लख माया पति छुस्काये, होगई पुत्रघत सति फौरन ॥ 
हषित हो. दूना घर सेजा) ओऔी कलाबती अति पुलकाई । 
जोड़ी हो चिरंजीव जग॒ मे, थे दीन्हीं आशिष खुखपाह ॥ 

इस प्रकार घनश्याम की, हुईं सगाहे आन । 

बहु प्रकार को सेंद दे, मिले नंद ब्रषभान ॥ 
ये होने के कुछ दिवस बाद, इकदिन प्रश्ुु शोमित थे बन में । 
इतने में तहां पर विधि आये, कर स्तुति पुलकाये मन में ॥ 
फिर बोले हे जगक्रेजीवन, में विवाह कराने आया हूँ । 
श्री राधा भी हे आज यहां, ये सुखद संदेशा लाया हूँ ॥ 
तुमको देखे कहे द्विस हुये. इसलिये. हृदय घबराई है । 
गायों के साथ आज बन में, तुम्हरे दुशन हित आई है ॥ 
यदि आज्ञा हो तो बुलवाऊं, थं पवित्र काम सम्पन्न करूं । 
प्रभु का आल्हादिन शक्ती से, करवा मिलाप आनन्द भरूं ॥ 

हुक्म दिया गोपाल ने; जाते थे विधि दोर । 

इतने में राधा स्वयम, आपहुँची उस ठोर ॥ 


हरि इच्छा से एक पल नर में, मंडप विशाल दृष्ठी आया । 
जिसके नीचे सव शादी का, सामान विधाता को पाया ॥ 
विधि ने विधि से शास्त्रानुसार, हरि राधा का जोड़ा जोड़ा । 
दुनियावालों का सव संशय, इस संस्कार दारा तोड़ा ॥ 


# गाना के 
कृष्ण राधा के सग व्याह मुधारिक ही मुक्ति हो । 
सु न गीत शुभ गाये मुआरिक हो मझुवारिक हो ॥ 
सदां फऋूछ फल जाड़ी दरस कर नक्त सुखपावें 
कुदिन जाकर सुदन भाये मुशारक हो सुवारिद् हं। ॥ 
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बिप्र सुर घेनु संतों की अरज सुन कर अजन्मरा प्रभु । 

गुण वपु सबकी दिखढाये मुत्ारिक हो मुत्रारिक हो ॥ 
में वण। अठ्य माति क्यों कर तुम्दारी पृण महिमा हो | 
भक्तिवर जन को दिल्वाये मुवारिक द्वो मुतारिक हो ॥ 
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इस प्रकार आनन्द से, हुआ व्याह सुख मल । 
गये विधाता लोक निज, पा आशिष तन फ़ूल ॥ 


एक दिवस कृष्ण बलदाऊ संग, सब सखा मंडली साथ लिये। 
फिरते थे गाय चराते हुये, खछुना तट पर अति हष्ण हिये | 
कुछ देर बाद फिरते फिरते, नजदीक ताल चन के आपे। 
यहां के स्वादिष्ट फलों को लख, सब ग्वाल वाल अति ललचाये ॥ 
इतने में सुबल सखा बोला, दाऊ दिल में यह आता है 
फल खाचें आज ताल बन के, चित कह दिनों से चाहता है ॥ 
पर है यहां एक विन्न भारी, उससे हृदय कंपाय रहा | 
रहता है गदेसम आनन इक, निश्चर इसमें बलवान मंहा।॥ 
रखता है साथ बहु विकट असुर, पशु पक्ती तक का गुजर नहीं । 
देवों तक को दुख देने में रकखी इसने कुछ कसर- नहीं || 
हम तुम्हरे आश्नित हें मैया, चाहो तो सर करादो तुम | 
सोचो तो निश्चर अंत करो, फल से थे उदर 'भरादो तुम ॥ 
' ' बचन सखा के अवनकर, सुस्काये. बलराम । 
बोले चलो रहे वहाँ, हम सबका विश्लाम ॥ 
इतना कह गायें संग लेकर, आराम कृष्ण बन में आये | 
वृत्तों को फलों सहित लखकर, आनन्द्‌ मग्न मन हरपाये॥ 
आतेहि. रोहिणी के नन्दून, तर्ओं को पकड़ हिलाने लगे । 
भूमी पर अगणित फल गिराय, बच्चों को खूब खिलाने लगे॥ 
सर तक मल ली पमिलिक पर कि लत अं मलशल लक तक आजम है? वन कम 





गोपाब्कृष्ण | कृष्णात्परं किमपि तल्वमई न जाने ३१ 
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होगये प्रस्ष॒ सखा सारे, फल नाच नाच कर खाते थे । 
वर्णन करते थे स्वाद का सब, ताली दे शोर मचाते थे॥ 
सुन घोर शब्द अपने बन में, निश्चर घेसुक अति गरमाया । 
एक महा भयंकर शब्द किया, सब बन हिलता दृष्टी आया ,। 
होगया खुशी का अंत तुरत, सब बालक फल तजकर 'भागे | 
रोते चिल्लाते हमे तुरत, आये अ्राताओं के आगे॥ 
बोले हे कृष्ण करो रज्ला, बलदाऊ शरण - तुम्हारी है । 
आ रहा धेलुकासुर राक्षस, कंपायमान  भ्‌ सारी हे॥ 
ये इतना ही कह पाये थे, इतने में धूल डड़ाता हुआ । 
दानव इनके ढिंग आपहुँचा, आंखों से खू बरसाता हुआ ॥ 
आतेहि लात दी दाऊ के, कर क्रोध ऋपट कर पुनि धाया । 
पुनि एक प्रहार किया फौरन, लखइन्हें अचलमन खिसियाया॥ 
फिर दाति 'भींच कर वार किया, हलघर भूधर सम अड़े रहे । 
यों हमले उसने कहे किये, पर ये तो निश्चल खड़े रहे ॥ 
थका असुर जब तनिकसा, पकड़ राम ने लात | 
दे सारा एक वृक्ष से, सह न सका आधात ॥ 
तज दिये प्राण उसने फौरन, गोलोक गया अति हरषा कर । 
गिर पड़े पेड़ कहे भूमी पर, निश्चर तन का धक्का खाकर || 
इतने में इसके साथी मी, कर क्रोध शस्त्र लेकर धाये । 
पर राम कृष्ण ने आते ही, वध किये सकल बिनु श्रम पाये ॥ 
लीलाघारी की लीला से, वह वचन असुरों से साफ हुआ । 
पशु पक्ती पुरुष नारियों .का, कट दूर सकल संताप हुआ ॥ 
भर गह' भोलियां बच्चों की, कुछ खाया कुछ घर ले आये । 
अद्वुत कतंब दोड 'माइन के, आनन्दित हो घर घर गाये ॥ 
... यलिखुत इकदिन साथ ले, गणिकायें.. सानन्द । 
गया गंघ सादन शिखर, करन लगा आनन्द ॥ 
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गाजे बाजों के साथ नहूत्य, वे सकल नारियां करती थीं | 
गाती थीं सथ मद मस्त होय, तालियां बजाकर हंसती थीं॥ 
उनकी इस विकट ध्वनी को सुन, दवासा का तप भंग हुआ | 
कुटिया से बाहिर आपहुचने, लख लाल दगों का रंग हुआ ॥ 
दे दिया शाप खर आनन वन, वृन्दाचन बास बना अपना। 
बलदाऊ तेरे प्राण हने, तब तक प्रभाव दिखला अपना ॥ 
दुवोसा के शाप से, गधा बन बलिनन्द । 
हलघारी ने बध इसे, मेटा सब दुख ढंद॥ 
इस प्रकार पूरा हुआ, मित्रो षष्ठटम भाग । 
“श्रीनाल'” अब सातवाँ, सुनो सहित अनुराग ॥ 


# श्रीकृष्णापणमस्तु # 


सातवा भाग 


वुन्दावनबिहारी कृष्ण 
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(९. 
'भजोरे कृष्ण चरण सखुखदाईे । 

इन चरणों की महिमा शिव, अज, सनकादिक ने गाई । 

शेष, महेश, सुरेश प्रेम से रहें सदा लोलाई ॥ कृष्ण च० ॥ 

जिसने ध्यान धरा चरणों का बिन प्रयास गति पाई । 

तर गझहटे गणिका, गीध, अजामिल, मीरा, सजन कसाई ॥ कृष्ण च० ॥ 
जप॒ तप योग यज्ञ करने में पड़ती अति कठिनाई । 

चरण शरण में रहे सदा वो भवसागर तर जाई ॥ कृष्ण च० || 

“अ्रीज्ञाल” सब तज्ञ कर गिरजा कृष्ण चरण पर जाई । 

करिहें तोहि अभय पलभर में कपासिन्धु यदुराई ॥ कृष्ण च० ॥ 





मंगलाचरण 
(२) 

पीताम्बर धर पाप हर, गोकलेश गोपाल 
ताप हरन जन सुख करन, जय जय दीन दयाल॥ 
जय जलशायी जलदसम, सुभग सुहावन रूप । 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, शिव थ्ज विष्णु स्वरूप ॥ 
तुम गुरु गएपति शारदा, सहस बदन तुम शेष । 
विघन हरो मंगल करो, जग ध्यापक अखिलेश॥ 
बंदहुं. वेदव्यास सुत, श्री शुकदेव छुजान । 
. गायो केलिमंल हरन जिन, कृष्ण चरित” गुणखान ॥ 





# ज्छोक % 
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के कथा प्रारम्भ कै 


व्यास पुत्र कहने लगे, सुनहु परिजल्तित भूप । 
कालीमदेन की कथा, वरणों परम अन॒प | 
श्रवण करे जो प्रेम से, हरि चरित्र खुखरास । 
अनपायनि भक्ती सिले, अंत धेनुपुर चास ॥ 


बन्दावन में नित नव चरित्र, करते रहते थे बनवारी । 
अवलोक जिसे खुख पाते. थे, पितु नंद यशोदा महतारी ॥ 
मोहित थेसारे ग्वाल बाल, हरदम हरिनाम सुमिरते थे । 
सोले जगते चलते फिरते, बस ध्यान कृष्ण का रखते थे ॥ 
ब्रज बालायें भी अछ प्रहर, धरती थीं ध्यान मुरारी का । 
यहां तक गए भी नित्यप्रती, करतीं अनुसरन विहारी का ॥ 
एक रोज सखा मंडल सारा, अपनी अपनी गाय लेकर । 
सरज उगने से पहिले ही, आ पहुँचां राम कृष्ण के घर ॥ 
छशख अपने वाल गोटियों को, आनन्दकंद अति हरषाये । 
बलभद्र दूसरे काम में थे, अस्तू ये इकले ही धाये॥ 
बोले रस्ते में सनसोहन, गायों को आज चरायें कहां । 
कोश नवीन थल वतलाओ, ले कुंड शीघ्र ही जायें जहां ॥ 

कहा सुबल ने छोड़ दो, यछुना का तद आज । 

घलो महावबन में सभी, गऊ चरावन काज ॥ 
आर पहलंद सलाह सबको, सव उसी ओर को जाने लगे । 
मुरछीधर आगे चलते हसये, छुरली अति मधुर वजाने लगे ॥ 
ऐसी अद्भुत मोहन ध्वनि थी, होगये सग्न गउएं खवाले । 
कुृष सुघ न रही जाते हैं रहां, षन गये इस कदर मतवाले ॥ 
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चलते चलते थक गये बहुत, दिनमणि सिर के ऊपर आये | 
होगये पसीनों में लथ पथ, तब तो सब दो सब घवराये ॥ 
बोले कान्हा से है मोहन, हमसे तो चला नहीं जाता | 
होने दो अब विश्राम यहीं, यही हम सबका दिलिचाहता॥ 
ये सुन नठवर ने पीताम्बर, एक तरू के नीचे विछा दिया । 
विश्राम करन की नीयत से, रग्व मुरली फौरन शयन किया ॥ 
इस तरफ खोज में पानी की, सब सखा विपिन में चले गये | 
थी प्यास अधिक यमुना थी दूर, इसलिये चहूँ द्शि भ्रमत भये ॥ 

आगे आ सबने लखा, बहुत बडो एक कुंड । 

पहुँचे ग्वाले शीघ्र ही, ले गायों का कुंड ॥ 

“कालीद्ह” के नाम से, थी ये जगह मशूर । 

कोश आता था नहीं, रहते थे सब दूर ॥ 
क्योंकि इसमें एक महा सपे, कालिया नाम का रहता था | 
उसकी प्रचंड विष ज्वाला से, जल नित खोलाया करता था ॥ 
रहता था उछलता ऊपर को, विषमय बनगई पवन सारी | 
थल चर जोवों की बात नहीं, नभचरों की होती थी ख्वारी ॥ 
भूले से भी यदि पक्षि कोई, दह के ऊपर आजाता था। 
जररीली वायू के द्वारा, फौरन ही प्राण गमाता था| 
7वालों को बिल्कुल खबर न थी, इसलिये खुशी सबको छाई 
ऋआा बेठे शीघ्र किनारे पर) पानी पीने की ठहराहई॥ 

अधिक तूषा के सबब से, किया तुरत जल पान । 

पीते ही गायों सहित, गिरे गमाकर जान ॥ 
कुछ देर बाद जागे श्री हरि, देखा तो वहां सत्नाठा था । 
था पता नहीं गड उवालों का, नहि शब्द कहीं से आता था ॥ 
फट लगे हंढने सबको प्रश्न, आखिर कालीदह आ पहुँचे | 
अपने आश्रित जनके रक्षक, जनरक्षा हित तहां जा पहुँच ॥| 
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| देखा सब गोप और गायें, महानिद्रा में सुधिहीन हुंगे -। 
'। आरहे हैं सुख से हरित भाग, तन उनके ज्योती क्षीन हुये.॥ 
सोचा यदि इन्हें जिलाऊं नहीं, जन रक्षक कौन बतायेगा.। 
सेवक पे की नहिं कृपा दृष्ठि, को सेवा में मन लायेगा।॥ 
में नये बना तो सकता हूं इकरंगी लीला नीक नहीं । 
:| ब्रह्मा मोह में जो किया खेल, उसको दोहराना ठीक नहीं ॥ 
| पुनि सोचा काली नाग "भी है, एक वबाल ब्रजवालों के लिये । 
:। नभचर जीवों के लिये और, गायों वस्सों ग्वालों के लिये ॥ 

ये बिचार कर कृष्ण ने, अमत दृष्टि बनाथ । 

मरे हुये गठ हवाल सब, पल सें लिये जिलाय | 
आते हि होश में ग्वाल बाल, सबके सब हरि से लिपट गये । 
रूस्यू के मुख से बचा लिया ये सोच प्रक् के चिपद गये ॥ 
बोले, नंदलाल आज तुमने, हम सबको आन बचाया है । 
जननियों को भी जी दान मिला, अति अनुपम धम-कमाया है॥ 
हो तथा के हमतो वशीमूत, पीगय थे विष मिश्नत पानी । 
गायों ने भी अनुसरन किया, होगई तुरत जीवन हानी ॥ 
पर तुम जैसे जनरक्षक का, जब हम लोगों पर है साया । 
तो किस प्रकार होता अनिष्ठ, क्रम चलसकती थी विषमाया ॥ 
हमतो नित निरमंय रहते हें, हे मयमंजन तुमको पाकर । 
नित रहे घरन में मन हमरा, ये दो वरदान कृपासागर ॥ 
इतना कह ग्वालों ने खुश हो, करुणानिधान को नमन किया । 
पुलकायसान होकर प्रश्ु ने. सबको हृदय से लगा लिया ॥। 
फिर बोले आयी मोजनकर, खेलें कुछ ग्वेल नया भाई । 
जो हुआ भूल जाओ उसको, आगे की सुधि लो खुखपाई ॥ 

हरिसमत तब शीघ्र ही; कर मोजन तत्काल । 

लगे खेलने गेंद से, मिलकर सारे ग्वाल ॥ 
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3 कृष्पस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ [ ओमड्रागक 


जे ही गर्म दद 


ये खेल परम आनन्दायक, घंटों तक होता रहा वहां | 
सोचा तय गवप्रहारी ने, काली मद मदन करें यहां। 


इसलिये जानकर मोहन ने, कंदुक फेंकी जल लीन हुए। 


रुकगपा खेल आकृती तुरत, सथ यघों की आतिहीन हुई । 
इतने में एक सखा योला, कान्हा अपराध तुम्हारा है 
झसतू लाकर दो गेंद हमें, तुमही ने सेल बिगारा है| 
रोतों को हंसा देनेवाले, योले रोनी सूरत धर कर | 
जल के 'मीतर से किस प्रकार, सोचो कंदुक लाचवें बाहिर। 
| इसलिये छोड़ ये खेल मिश्र, दूसरे खेल में ध्यान - रो 
में करे खेल. यतलाता हूं, उनमें से खुनलो अवन करो॥ 
लेकिन. नहिं रखुनी सखाओं ने, योले उसको ही लाकर दो। 
क्यों फेंकी इतना जोर लगा बस जाओ जल से जाकर वो | 
चाहते थे प्रखु दिल में येही मित्रों का कहना मान किया | 
बोले अच्छा लाता हूँ अभी, यों कहद्ह जानिब गमन किया | 
दुष्ट दुलन के वास्ते, धरी हे जिसने देह । 
वे प्रभु एक कदंव पर, चढ़े जाय ससनेह ॥ 
काछ बांधकर फेर हारि, कूदे दृह के मांय । 
उद्ुला जल बांसों तुरत, गये ग्वाल घबराय ॥ 
परिप्रनततम के फकूदत ही, अदझ्ूत हलचल पाही में हुई । 
अति क्षोम को प्राप्त हुआ विषधर, सच व॒ुद्धी हैरानी में हुईं ॥ 
कर क्रोध उगलने लगा जहर प्रगदी दूनी विष की ज्वाला | 
पर इसकी कुछ परवाह न कर, क्रीड़ा करते थे नंदताला। 
आगे , पीछे दांगे बांगे, बस सरपठ दौड़ लगाते थे | 
दोनों हाथों से पानी को, मथते थे रव उपजाते थे || 
अपने विष को निष्फल लखकर, काली मन में अति गरमाया | 
सोचा क्‍या बात है जो अब तक, मम शत्रु नहीं मरने पाया ॥ 
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क्या ब्च्च किनारे का कोड, गिरगया ट्रद | द्वारा । 
या उल्कापात हुआ नभ से, जिसका ये शोर है भति भारा ॥ 
क्योंकि जड़ चीजों को तज़कर, चेतन न कोई दृष्टी आबे । 
जो मेरे विष की ज्वाला में, पड़कर फिर जिंदा बच जावें ॥ 

यही सोचते सोचते, चला सप तस्काल । 

आ पहुँचा उस ठोर जहं, क्रीडित थे _ गोपाल ॥ 
देखा दुशन करने लायक, सुकुमार सुघड़ शोभावाला । 
तेजस्वी सुख सरसिज लोचन, रंग में बस सेघ सरिस काला ॥ 
छः वर्ष का इक अनुपम पालक, निर्मय हो दृह में फिरता है । 
मुस्काय रहा हे मंद मंद, विष तनपर असर न करता है ॥ 
मनहरन  आकूती प्रभु की लख, छिन भर तो ठहर गया कालो । 
लेकिन तामसी प्रकृती ने, फौरन ही सती वदल डाकी ॥ 
आगया क्रोध मन में एक दम, फुंकार मार सन्म्ुख धाया । 
बोका रे वालक क्या तुकको, यमराज ने यहांपर भिजवाया ॥ 
हो रहा अचम्भा बड़ा छुम्के, तू किस विधि ज़िन्दा फिरता है । 
हाथी भी गर जल छू लेवे, पल में मरकर गिर पड़ता है ॥ 
चाहे तू हो कितना हि बली परअब जीवित नहिंजा सकता । 
काकी के विष से कोई भी, नहिं अपना प्राय यचा सकता ॥ 
तेरी भोली सूरत लखकर, कुछ रहम हृदय में आता है । 
जा चला जा उसके दिंग जल्दी, जो ऋहलातो तथ माता है॥ 

काली की गुफ़्तार खुन, हंसे.._ गोकुलाघीश । 

इससे निज अपसान गिन, क्रोधित हुआ फनीश ॥ 
फौरन ही सरोदा भरकर, मोहन के तन से लिपट गया । 
फन उठा के चारंबार फेर, दातों से हरि तन डसत 'भया ॥ 
अपनी पूरी ताक़त लगाय, चाहा प्रश्षु का चूरन करदें। 
पेटे दुनियांसे नामो निश्वा, जो कहा उसे पूरन करदे ॥ 
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इतने में श्री योगेश्वर का, तन वढ़ा अग्निसम लाल हुआ | 
होगया विकल काली फौरन गिरपड़ा बहुत बेहाल हुआ | 
कुछ देर वाद फिर सजग होयथ, घाया लिपटा प्रश्षु के तन से | 
प्र विफल हुई चेछा सारी, होगयाशिथिल बस तन मनसे ॥ 
इस तरफ गये गंजन भगवन काली मद खंडन करते थे | 
उस ओर बिना देखे प्रश्च॒ को, वे ग्याले घीर नहिं धरते थे | 
थे खब से श्रिय जगत में, गोपों को गोपाल । 
इनका तनिक विदयोग बस, करता था बेहाल ॥ 
सारा शरीर सब आशायें, दुनियां की सब रिश्तेदारी | 
भगवान कृष्ण के चरणों में, अपेण कर दीनी थी सारी ॥ 
उन जीवनधन मनमोहन के, तनपर थ्ुजंग लिपठा लखकर | 
अस्यंत दुखित हो रोते हुये, गिर गये तुरत धरनी तलपर ॥| 
बोले अब- किस वृन्दावन जा, नंद्राय को छुंह दिखलावेंगे। 
गर, क्रोध किया बलदाऊ ने, तो केसे प्राण बचावेंगे॥ 
किस तरह. धीर उर धारेंगी, थे समाचार सुन नंदरानी | 
वृजबालायें भी .विकल होय, किम रोक सकेंगी दग पानी ॥ 
सारे कगड़े की जड़ हम हें, हमहीं ने आफत ढ़ाई है । 
यदि गेंद नहीं हम मंगवाते, क्‍यों जाते कुंवर कन्हाई है | 
जैसे ब्रिन मणि के -सप॑ विकल, बिन शशि चकोर घबरा जाती । 
सथों ही बिन कृष्ण गुपालों की, अति हीन दशा दृष्ठी आती ॥ 
गठऐं सभी ममाहत सी हो, भयभीत भाव द्रसाती हुई ! 
हगई खडी मरतवत्‌ सब, आखों में अभ्र बहाती हुई | 
अपशग्रुन॒ भयानक शुरू हुवे, इस तरफ तुरत बृन्दावन में । 
होजाय न कुछ अनिष्ट से गुन, होगये दुखी सब निजमन में | 
सोचा सबने आज वन, गये कृष्ण बिन राम । 
इेश्वर खेर करे नज़र, आता है विधि वाम ॥ 
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इतने सें आया सखा, बोला हे नंदरायथ | 

जल्‍द चलो कूदे हरी, कालीदह के माय ॥ 
रहता था मन जिनका निशदिन, श्रीकृष्णचन्द्र में लगा हुआ । 
हेश्वर बुद्धी नहिं रखते थे, सुतवत्‌ सनेह था पगा हुआ ॥ 
इसलिये रहस्थ क्या है प्रश्ु की, लीला में था ये ज्ञात नहीं । 
अस्त्‌ सुनते ही धबराये, सोचाकिकुशलद्खिलात नहीं ॥ 
झागये पसीने सीने पर तड़फड़ाके भमी पर आये । 
बेसुध होगथे एक पल में, थे लख व्रजवाले घबराये।॥ 
'मीतर जिस समय खबर पहुँची, त्रजरानी दौड़ी घबराकर । 
कर श्रवण हाल गिरगई तुरत, खाकर पछाड़ घधरनी तलपर-॥ 
कोहराम सा वृन्दावन में हुआ, आखिर मिल सारे व्रजवासी । 
जल्दी से कालीदह पहुँचे, देखा नठनागर सरुखरासी ॥ 
लड़हे हैं नाग कालिया से, अतिशय फुरती दिखलाते हैं । 
होते हैं कभी आगे पीछे, जलमग कभी हो जाते हैं ॥ 
विषधर भी फण- ऊंचा उठाय, चौगिदे प्रभु के फिरता है। 
क्रोधित हो पुनि पुनि डसता है, पुनि चोट खाय गिर पड़ता है ॥ 

पियते पिटते होगया, काली अति लाचार । 
थे सुधसा हो गिर गया, फौरन भूमि मंभार॥ . | 
सारा घल सारा गये गया, छुख से निकली लोह धारा । 
कह तरह के यत्न किये लेकिन, श्रीकृष्ण से चला नहीं चारा ॥ 
झाखिर जब थक कर लेट गया, तब उचक केप्रसु सिरपर आये 4 
झोर लगे नाचने सुखी होय, थे लख सारे सुर हरपाये-॥ 
जब जब अहि ऊंचा शीश करे, तब तब प्रस्ध पद से ठकरावे॑ । 
होता गयीं का सिर नीचा, ये जगवालों को दिखलावें ॥ 
जब उद्धंश्वास चलने लागा, तब नागिनियां अति घबराइ' । 
पुदृता देखा सिंदूर मांग, तब हरि के चरणों में आह' ॥ 








१० कृष्ण स्तु घगव न स्वयम्‌ [: श्रामद्रागवत 
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घोली दोड करजोड़ कर, हे हरि हे सर्वश । 
नाग जाति अति मृग्व है, जाना नहि अखिलेश ॥ 
हे जगनाथक्र हे जगजीवन, जगरमण जगत के प्रतिपालक | 
करुणानिधान, हे. पीताम्बर: हे जनसुखदायक खलघालक॥ 
हे गये प्रहारी मधुसदन, अच्छाहि कियाजों शिक्षादी | 
पर दो अब हमें सुह्ागदान, कहदों अहिवात की भिज्षा दी ॥ 
दुष्टों को दंड देने के लिये, अबतार आपने धारा है | 
फिर भी हैं आप समदर्शि प्रभु, कोई बैरी नहि$&. प्याराह॥| 
फिर .आप दंड देते हैं जिन्हें, परिणाम में उनका हित होता | 
निमेल हो जाते कंचनवत , पापों का प्रायश्चित होता॥ 
“किसी कुकम विवशमिला, काली को संताप । 
पर तप भी अति है अधिक, दिया द्श जो आप॥ 
जिस पद्रज को पाने के लिये, मुनि वर्षो ध्यान लगाते हैँ 4 
पा जाते हैं तो फिर वे सब. त्रित्रोकी तुच्छ बताते हैं | 
वो रज्ञ॒ क्रोधी_ तामसवाले, काली के सिर पर शोभित है | 
है महा पुन्य का फल कोह, है घन्य थे अहि अरुवंदित है 
है दीनदूप़्ाल कृपासागर, हे राधापति अजिश्ुवन साई | 
हे जगतकांत अपराध क्षमा, कर देहु कांत प्रस्ु हरपाई ॥| 
, चार बदन छुख पांच घट, आनन शेष सुरेश ) 
महिमा तुवनहि कहिसके, शारद्‌ हू लवलेश ॥ _ :५# 
करते हो बास सब के दिल में अंतरयामी पर लिप्त नहीं + 
हो सब से भिन्न, अभिन्न मी हो, कहिं विराद अरु संक्तिप्त कहीं । 
पृथ्वी .जल वायू तेज खझन्‍्य, पांचों तत्वों के निर्माता । 
सबके कारण, कारण से रहित, कहि नेतिनेति नित विधिगाता ॥ 
हो आप खान विज्ञान ज्ञान, संसार रचानेवाले- हो। 
हो' आप काल के महाकाल, भक्तों की बचानेवाले हो ॥! 








जज कऑऔनजआा +“5॥ ॑े कद अल जज 
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मद अहंकार अरू गये प्रभू, ब्रह्मा तक का हर डाला हे.। 
फिर सप॑ तुच्छ बद्धी का क्या, निकला समदमोह दि्वाला हे:॥ 
है कृपायतन कर कृपाविनो, अपराध क्षमा पति का करदो । 
करदो हे देव अभय इसको, चरणों की भक्ती का वर दो॥ 
पति हो -केसा ही कर दुष्ट, पत्नी के हित परमेश्वर है। 
पति के जीवन से जीवन है, बिन पति जग दुःखों का घर हे ॥ 
है मनमोहन सदहरन, करन सकल सुरकाज ।- -- - 

शीश भ्ुका चरणों पड़ी रखो हमारी लाज ॥ 
# गाना # हि 
ही चुका रद नष्ट इसका अत्र क्षमा कर दीजिये]. - ८७ 

हम अनाथनियों से प्रभु पति को भछग मत काजिये ॥ 

मिल चुकी इसका सजा हे नाथ इसके कम की | 
- छलब्जित हुआ ६ पूर्णतः: ये बात चित घर दीजिये 
तुमकी सम्झ प्राकृत #छुज जत्ती स्वभाव पै आगया । _ 
समझा नहीं अज्ञन वश अब क्रोघ सादा पीजये ॥ 
हर सब शरण है आपकी क्ृप्या अभय वर दो हम | + - 

है विश्व के मालिक दयामय य विनय सुन छीजिये॥ 


हा अनम«-म.-मम»मममथक 7 >> छठे (_स३०-+-_-_>.-++>+ 


जि 5 
| न परम 


यों कह अति आधीन हो, परसे प्रत्ुु॒॒ पदक॑ज । 

करुणानिधि तब तुरतदी, वॉले वाणी मंजु ॥ 
है नाग नारियों अमय होउ, जो सारी आशाएं तज्ञ कर । 
मम शरण में आ जाता उसके, सब दुख दर लेता हूँ सत्वर ॥ 
इतने में उठकर फालो मो, आया पु के चरणों में गिरा । 
बोला हे नाथ जमा करदों, अपराध आपका छ्िया निरा॥ 
है अधम नाग योनी अतिशय, ऋोयों व तामसी हे नगवन । 
पक्द में न बदल सदाता स्वचाव, रहता हैँ तव भाया से सगन ॥ 
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तुमही चाहों तो जगदीश्वर, माया से मुक्त कर सकते हो | 
पल में अधमाधम प्राणी को, कर उत्तम दुख हर सकते हो ॥ 
बिना कृपा प्रद्चधु आपकी, बने नहीं कुछ काम | 
भला होय जिससे मेरा, करिय वही घनश्याम ॥ 
रख हाथ शीश पर काली के, दःखों से अमय किया उसको | 
कुछ देर ठहर फिर झदु स्वर से, ऐसा आदेश दिया उसको ॥। 
हे काली अब ये जगह छोड़, शीघ्र ही पुराने धामजा तू । 
जो रमणक द्वीप कहाता है, निर्मय रह तनिक न घबरा तू | 
पक्तेन्द्र गरूड़ अवलोकन कर, मम चरन चिन्ह तेरे सिर पर | 
आदर से शीश क्ुकावेगा, जावेगि कुटुम्ष को संग लेकर ॥ 
काली को यों सीख दे, भेजा रमणक द्वीप । 
फेर तेरकर शीघ्र ही, आये तीर समीप ॥ 
कर प्रशुु के द्शन गऊ उ्वाल, दाऊ अरू नंद यथोदादिक | 
गोपियों सहित अति हषित हो, आमिले वृद्ध अरु बालादिक ॥ 
ज्यों तृषाग्रस्त को मिले सुधा, सूखत खेतों पर मेह बरसे | 
या चन्द्र प्राप्त करले चकोर, यों सारे. त्रजवाले हरपे॥ 
उस दिन से उस दृह का पानी, अम्ठत समान स्वादिष्ट हुआ | 
थलचर नभचर राहगीरों का, हरिकृपा दूर सब कष्ट हुआ।॥ 
इतनी गाथा श्रवण कर, हाथ जोड़ सिरनाथ । 
भूप परिक्षित कह उठे, सुन हु छुनी चितलाय ॥ 
क्या कारण था जो काली ने, तज रमणक द्वीप यहां आकर | 
डेरे डाले थे कुदुम्ब सहित, पक्षेन्द्र गरड़ से मय पाकर | 
फिर सबब कौनसा था जिससे, हरि वाहन यहां न आता था | 
सब जगह पहुँच सकने वाला, इसजगहक्‍्योंद्हशत खाताथा ॥| 
व्यास पुत्र कहने लगे, खुनो भूप घर ध्यान । 
रमणक द्वोप है भूमि पर, सापों का स्थान ॥ 
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' छोटे व बड़े लाखों विषधर, यहां पर निवास करते राजन । 
प्राकृतिक दृष्य अति उत्तम लख, सुख सहित आयु धरते राजन ॥ 
इनकी सुख पू्ण जिन्दगी में, हरि बाहन ठेस लगाते थे । 
जब 'सभी आते थे अनगिनती, नागों को चट कर जाते थे॥ 

|6 पक्तेनद्र के हाथों होता लख, निज कौम का हास भयंकारी । 
इन लोगों ने एक रोज करी, खग नाथक की विनती 'भारी॥ 
बोले यद्यपि हम हैं खुराक, स्वाभाविक तुम्हरी खगनायक | 
पर इस प्रकार का हमला तो, होता है हमें अतिडुखदायक ॥ 
अस्तु यदि आप आज्ञा दें, तो यह प्रबंध ठहरावें हम । 
प्रतिदिन इकअहिसथखाद्य वस्तु, निर्दिष्ट जगह पहुँचावें हम ॥ 

| यों तुमको बिना परिश्रम के, तथार भोग मिल जावेगा । 
ओर हस लोगों का संकद मी, कुछ अंश में कम हो पावेगा ॥ 
उस दिन से बारी बारी से, एक नाग वहां पहुँचा करता । 
और हरि वाहनसी अतिसखसे, उनको निज उदर धरा करता ॥ 
यों होते होते एक दिवस, इस काली की वारी आई । 
पर बल से गर्वित हो इसने, नहीं भेद गरुड़ को पहुँचाई ॥ 
उल्टा हो लड़ने को तयार, विनता-झछुत के सन्छुख आया । 
अवलोक दुछता काली की, हरिवाहन को गुस्सा दाया ॥ 
फोरन ही अपने पंखों से, वो मार करी विषधर ऊपर । 
हो गया गव सब खंड खंड, वद्धी आगई ठिकाने पर ॥ 
गो करी कालि ने मलुसाई, पक्तीपति से न चला चारा । 
अखिर प्राणों के मय से मूट, इसने रमएणक थल तज डारा ॥ 
लेकिन सोचा अब कहां चजूँ, हो गया वेर खगनायक से । 
कोह नाग न देगा शरण घछुझ्के, सव डरते हैं दरिपायकू से ॥ 
ये फिक्सन्द्‌ था इतने में, श्लरी देव ऋषि नारद आये। 


दिशा 


ये इसके शुरू थे देख इन्हें काली के उर आनन्द बागे॥ 





बढ आन आफ 


१७ कृष्णरतु भगवान स्यम्‌ [ अमिक्धाएव। 





काका का काका ऑश थ ५ 


गिरा तुरत आ चरन में, बोला अति बिलखाय । 

ञआ्राहि त्राहि रक्षा करो, हरो दुःख घमुनिराय ॥ 
अपने चेले को धीरबंधा, बोले नारद्पुनि मुस्काडई। 
है व्यया तेरी सालूम छुम्के, जो कहँ सो सुनले चितलाई॥ 
जा चला जातू बृन्दावन में, तहं हे इक दह यहुना तट पर | 
उसको अगउना स्थान बना, वहाँ गरठ न आवे आयू भर ॥ 
कारन उस दह पर किसी समय, तपरत थे सोरभ मनिराह | 
तब एक रोज बनिता-छुत ने, वहां आकर थो मदली खाई ॥ 
गो किया मना म॒नि ने लेकिन, खगनायक ने नहिं कान दिया 
संलग्न रहे मछली वध में, तब कुृपितहों छुनिने शाप दिया ॥ 
आयंदा यदि हरि का बाहन, इस दह के ऊपर आवेगा | 
है शाप मेरा होवेगा भस्म, जिन्दा नहिं वाविप्त जावेग/॥। 
अस्तू बेटा निर्मेथ होकर, उस जगह जाय आराम करो | 
वो कालीदह कहलावेगी, जाआ सुख से विश्राम करो || 

यों कह नारद्‌ चल दिये, कालो भी सिरनाय । 

दृह में आ रहने लगा, सुनहु॒ परिक्तितराव ॥ 

नागद्मन लीलाकरी, यां हरि ने खानन्द्‌ । 

पढ़े खुने जो प्रेम से, हरे सप सथघ बन्द ॥  - 
अखिर सबसे मिल मोहन ने, सब शाक विधोग का हरड़ाला | 
पुनि जृजवासों हरषाने लगे, मिट्ग३ई सकल दुख को ज्वाला ॥ 
होगई रात सब लोगों को, मिलते जुलते उस्तही बन में | 
अब रन इस जगह ही काठ, सबने सेही सोचा मन में॥ 
होगया प्रबंध समय माफिक, सबने सुख से आराम किया । 
घलदाऊ कृष्णचन्र ने भी, ऋष्पट सोने में चित्त दिया॥ 

सोत थे ब्ृजवासि सब, घर हिय प्रशु का ध्यान । 

इतने में आई तहां, आफत एक महान ॥ 





गान जा आओ 
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था पास में बांसों का उपवन, आंधी बयार से रगड़ पड़े । 
दावार्नी प्रगट हुई भारी, शोले सब थल से उमड़ पड़े ॥ 
पशु॒ पक्षी वृक्ष लगे जलने, चिल्लाहद से सब जाग गये । 
हल्ला मच गया चहूँदिशि में, हरि को पुकारने लाग गये ॥ 
बोले हे कृष्ण हे वलदाऊ, हम सब अब शरण तिहारी हैं । 
हे चज रक्षक आओ जल्‍दी, अब हुआ प्रगट दुख भारी है ॥ 
तुमने शकठासुर त्रणावते, बक वत्स अघासुर मारे हैं ,। 
निश्चवरी पूतना को बध कर, घेनुक दत्यादि पछारे हैं॥ 
फिर कालीदह निर्विन्त किया, अब बडवानल से रक्ष करो । 
हे. जनमनरंजन मनमोहन, कर दया दुःख प्रश्न शीघ्र हरो ॥ 
तब हँस कर बोले हरी, बन्द करो दोड नन । 
अमी विप्न दल जायगा, सानो सेरे बन॥। 
प्रधु की आज्ञा कर शिरोधाय, आवाल व॒द्ध सब बठ गये 
सयापति की सहां प्लाथा से, दावानल प्रर्ु सुख पंठ गघ ॥ 
जो हुआ अनल से नए्ट वहां, क्षणमर में नृतन रचडाला । 
परिपूरन. तम अवबतारी ने, भक्तों का सब दुख हरडाला ॥ 
पुनि दूसर क्षण बोले नटवर, खोलो आंखें 'मयनहीं रहा । 
होगपे सभी चेतन्य तहां, देखा फिर सबने धन्य कहा ॥ 
जिसकी केवल एक कृपा दृष्टि, जग के विषयों की क़ातिल है । 
फिर सौतिझक दावानल मिदना, उसके सन्प्तुख क्या छुशकिल है ॥ 
भक्तों की आरत वानी को, खुन कर प्रस् देर न लाते हेँ । 
जो सचे दिल्ल से विनय करें, रज्ाहित दोड़े आते हैं । 
हैं पन्‍्य धन्य बृज के वासी. नटवर को नट वन नचा रहे । 
ओभोर हें “भगवान भक्त के बस”, ये जिश्ुवननायक जचा रहे ।॥ 
जितने मी थे मोजूद वहां, सबका था ध्यान प्रभूषद में । 
रख थे निशद्न कृष्ण रृष्ण, वे रहें कहो किम आपद में ॥ 
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अस्त हे श्रोताओं तुम सब, अपने दिल की घुंडी खोलो। 
ओर एक बार अति परम सहित, श्री कष्णचन्द की जय बोलो॥ 
जय जय जय सवोत्मा, जगपालक जगदीश । 
“श्रीलाल” चरणों पड़ा, भक्ति करो वकसीस ॥ 
शरणागल वत्सल प्रभ्, दुख भमंजन 'मगवान । 
सकल विनच्न बाधा हरो, 'मक्तन जीवनप्रान || 
बस इसी तरह लीलाधारी, नित नव लीला दिखलाते थे | 
गोपाल गोपियों के उर में, वेहद आनन्द पहुँचाते थे॥ 
माताव पिता सतवत सनेह, दिगखलाते शारंगपानी पर | 
हृषित रहते थे रन दिवस, अपनी तकदीर 'मवानी पर॥ 
वृंदावन का सुन लिया. मित्रों तुमने हाल । 
क्या करता था कंस नप उसका सुनो हवाल।॥। 
घेनुक बध काली मद्‌ मदन, और दावानल से रक्षा सन | 
मथुरा नरेश अति विकल हुआ, बोला मन्त्रियों से सिर को धुन ॥ 
क्या करूं चले कोइ चाल नहीं, योधा मरूत्य के मुख पठे। 
किस तरह भरें वे बंघु दोझ, सोचा करता बेठे बढे॥ 
पूतना शकट अरू अणावत, वससा चवक अधा गये मारे | 
घेनुक भी निज साथियों सहित, घधमराज भवन को पशधारे।! 
एक बचा था काक्की मित्र मेरा; सोचा था थे हमदम होगा। 
इसके द्वारा मम शज्र कष्ण, बलराम के सहित खतम होगा ॥ 
पर शत्र ने उस नाग का भी. कर दिया गये पल में खंडन | 
झवब रहा कोन ऐसा थोघा, जो करे हमारा हित मंडन।॥। 
ये सुनकर व॒प का तन रक्षक, दानव प्रलंध आगे आया । 
और कहन लगा मेरे होते, करते हो फिक्र क्यों नरराया | 
में अभी शीघ्र बरंदावन जा, दोनों का यध कर आता हूँ। 
जाने आने “की देरी है, तुमको यस सुखी बनाता हूँ। 
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यों कह बिन आयुस प्राप्त किये, ग्वालों तुम सुभग 'भेषधर कर । 
निश्चर हुंदावन सें आया सम्मिलित हुआ हरिद्ल भीतर ॥ 

यहाँ खेल में मरन थे, हलघर अरू गोपाल । 

बांदे थे दोनों ने मिल, आधे आधे ग्वाल ।' 
थी शत खेल की यहां पर यह, जो हारेगा इस दंगल में । 
वबो जीती हुई मंडली को, ले जाथ लाद कर जंगल में ।। 
चल रहा था खेल यहां पर यों, दानव भी मिल कर खेल रहा । 
था मालुम राम कृष्ण को सब, लेकिन ग्वालों से कुछ न कहा || 
आखिर हारी सोहन मंडलि, अब लदने की बारी आढहे । 
प्रभु ने लादा श्रीदामा को बलदाऊ देत्य चढ़े जाई॥ 
मौका पा खल हलघधर को ले, अति फुरती से चल खड़ा हुआ । 
बल के घमंड में ये न लखा, र॒त्य खुद सिर पर चढ़ा हुआ ॥ 
एकान्त जाय निज रूप धरा; सोचा मंदान है मार लिया । 
उस समय शेष अवबतारी ने, एक कोतुक झूठ पट वहां किया || 
कर लक्ष देस्थ के मस्तक को, इस जोर से एक घूंसा मारा | 
प्राणों से हीन हुआ निश्चर, घुस गया उदर में सिर सारा ॥ 

साया से बलदेव ने, फेंका खल का शीश । 

गिरा गोद में कंस की, दुखित छुआ नरहेश ॥ 
एक समय यक्तुपति ने शिव की, पूजा करने का त्रत ठाना | 
उस हेतु रचे तालाब कई, निज वाग में कमलों के नाना ॥ 
इनकी अति उत्तम खुशबू से, सब उपवन महक्ा करता था । 
जो निकल उधर से जाता था, प्रछददित उसका मन होता था ॥ 
थी वहाँ न रोक टीक कोई, आता जो सुमन लेकर जाता । 
इस कारन शिव पूजा के लिये इक नी न कमल बचने पाता॥ 
ये हाल विलोक कुबेर ने तव, ये शाप दिया अति ऋोधित हो। 
छूदवंगा जो कमलों को कोई, निश्वर तन घारे तोनित हो ॥ 
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उस रोज से तालावों के निकट, मय चश कोड़ नहिं जाता था। 
घनहेश का व्रत आन+द सहित) शभ रूप से चलता जाता था) 
इक दिवस एक गंघवे सुबन, फिरता फिरता तंह आय गया। 
था शाप हाल इसको न ज्ञात, फूलों को देख लुभाय गया।॥ 
हे उप ! था इसका विजय नाम, भावीवश पुष्प इक तोड़लिया। 
तज सुद्र तन निश्वर सदष्य, तन से रूट नाता जोड़ लिया। 
तब तो ये अतिशय घबरा कर, आया जहाँ चेठे थे घनपति | 
चरणों में गिर अति व्याकुल हो, बोला हे प्रश्चु ये केसी विपति॥ 
लग इसे विकल घनराई ने, कर दया गिरा इक फरमाई | 
द्वार सें. बलदाऊ द्वारा, तब मुक्ति होंगी सुखदाई॥ 
तब से थे नाम प्रलंच धार, था कंस की सेवा अनुगामी 
हरि श्रात के हाथों से इसने, पाई थी मझत्यू सुखधामी॥ 
दानव को कर यों निधन, रोहणि नंदन राम । 
आये घमुस्काते हुये, थे जेंह लीला घाम॥ 

हो गया शुरू फिर खेल कूद, आनंदसे द्विस व्यतीत किया। 
होतेहि शाम गायें लेकर, फिर अपने घरको पांव दिया॥ 
इक दिन आपस में सखियों ने, एकत्रित हो यों फरमायों | 
हे प्रिय बहनों धर ध्यान झुनों, जो कुछ हमरे मन में छाया | 
बिन नंदरुवबन मनमोहन के, हम पलभर सुखी न रहसक्ती। 
सन हरन रसीले नयनों की, छविनिरखत आँखनहींथकती । 
पर वो प्यारा बिन जप तप के, बातों से मिले नहीं आकर । 
अब मास अगहन लगा अस्तू, कास्यायनि” पूजो हरषाकर ॥ 
भगवती की पूजा जो दिल से, बहनों री हम कर पावेंगी ! 
तो निश्चय चित्त चोर को हम, हंग सन्छुख हाज़िर पावेंगी ॥ 
आपस में ये बातें तेकर तेयार होगई' ब्जबाला 

आरमस्म अगहन के होते ही, व्रत का आयोजन करडाला ॥ 
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नित उठकर मोपकुमारी सब, यघुना के तठटपर जाती थीं । 
कर शुद्ध देह यछुना जलसे, मिद्दी की सूि बनाती थीं॥ 
पुनि पत्र पुष्प अक्षत कुंकुम, आदिक चीजें पूजाहित ला । 
अतिश्रद्धा भावसहित सारी, पूजा करती हिय हथषे मना | 
शास्त्रानुसार पूजन करके, गिरजा की यों अस्तुति गाती । 
हे अम्पे जगदम्बे जननी, हे जगकारन शिव रंगराती ॥ 
हे पावती दुगो काली, हे कात्याथनि खुखदायनि मा । 
हे गिरजा गणपति की जननी, हे मातु पड़ानन माननि मा ॥ 
हेशंकर प्रिया जया, मंगला, गिरिवासिनि हे गिरिराजसुता । 
हे प्रलयथ कारनी दुख हरनी, भवभय मंजनि दामिनीद्मता ॥ 
हम भोली सूढ़ गवालिनियें, अद्धा से शीष ऋुकाती हैं । 
तुम को वरदायनि जान सदा, हे मातु कृपा तब चाहती हैं ॥ 

हे जननी जगदीश्वरी, आदि शक्ति सुखसूल । 

वर दो हमको हे शिवा, मिथे हृदय के शूल ॥ 

हे देवी हे भगवती, हे परिष्रन काम । 

पती हमारे होयें बस, नंदकंंवर  घनश्याम ॥ 
इस भांति गोप  बालायें सब, त्रत का क्रम नित्य चलाती थीं । 
सोती थीं घरती के ऊपर, और हविवान्न ही खाती थीं ॥ 
इस तरह रोज़ करते करते, वो व्रत पूरा होने आया । 
बाकी था केवल एक दिवस, तव गौरी से शुम वर पाया ॥ 
वरदान श्रवणकर हपोई, पूर्णाहुति की चीज़ें लेकर । 
आखिरी दिवस ब्रजवालायं, पहुँची कुछ जल्‍दी स तदपर ॥ 
लख जगह निराली शब्द रहित, सबने निज वस्च उतार दिये। 
जल में घुस गई दिगम्पर हा, छोड़ा करने अति हृप हिये॥ 
अतरयातनी कचरा सालुम था, लंड़ाक्या राज़ त्रत करता रद । 
पतिरूप में सुरझको पाने को, खत भाव ध्यान दवियवरती हैँ ॥ 
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दे दिया है उनको वर सी फिर, हथित हो शलकुमारी ने। 
भर दिये हैं उनके हृदय पू्ण, आनन्द से आशा भारी ने॥ 
है आज आखिरी दिवस अस्तु, यघुना तद पर चलना चहिये। 
वरदान शंख अधोगिन का, आज ही पएूण करना चहिये॥ 
ये विचार ल साथ सब, ग्वालबाल यदुबीर । 
दिनकर उगने से प्रथम, पहुँचे खस्ुना तीर ॥ 
देखा. कुमारियां नंगी हो, कालिन्दी जल मे नहाती हैँ । 
तठ पर रक्‍्खे हें वस्त्र सकल, क्रीडा में मत्त लखाती हैं॥ 
अवलोक माजरा मनमोहन, चुपके से चहां पर आय गये | 
सब वस्त्र उठाकर बृक्ष चढ़े, पल्चयों में शीत्र छुपाय गये 
थी क्लीड़ा मगन सभी बाला, बल्लों का बिल्कुल ध्यान न था | 
सांवरिया हमको देव रहे, इसका दिल में कुछ ज्ञान न था | 
इतने में सुखपर झुरली घर, सुरलीधर ने छुरली देरी | 
सब भूल गहे नहाना धोना, वस्त्रों पर तुरत नजर गेरी॥ 
जब वस्त्र लखे नहिं घबराई', चहरों की आमा च्ञीन हुई 
होगरे बंद सब जल कीड़ा, लञ्जा से तेरह तीन हुई | 
आकंठ पेठ. जल के भीतर, आपस में यों बतलाती थीं ! 
यहां तो अबतक था नहीं कोई, कित गये वस्त्र अकुलाती थीं | 
व्याकुल लख गो पी सकल, हंसे यशोदालाल । 
बोले शीतल नीर में, कया करती हो बाल ॥ 
सरदी का मौसम है अस्तू, ज्यादा मत ठहरो पानी में | 
पहुँचेगा कष्ट शरीर को अति, क्या रक्खा है मनमानी में ॥ 
सुनकर ग़क़्तार कृष्ण की सब, हिय हंसी क्रोध छुखपर आया ' 
बोली अन्याय करो न यहां, दो वस्च हमारे बजराया।| 
ये कैसी हंसी करो तुमने अति खोदी ठेव तुम्हारी 
हे जगमनमोहन छुरलीवर, दो वस्त्र शीत अति भारी है। 
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माखन चोरी करते करते, अब चीर चुराने आये हो । 
पितु मात तो तुम्हरे सज्जन हैं, तुम थे आदत कहां पाये हो ॥ 
हो चुकी हंसी बस देर न कर, नंदलाल जल्द कपड़े दीजे.। 
हम ठिठुर रही जल के भीतर, करिये न देर रक्षा कीजे ॥ 

सुन कुमारियों के बचन, बोले नंदकुमार । 

यीर तुम्हारे जब मिले, निकली जल से बार । 
सुन बचन मरारी मोहन का, सब बालायें घबराय गहे । 
सुख से निकली एक चीख तभी, अकचका उठी बौराय गई ॥ 
बोली ऐसा अनये कारी, भाषण नहिं हमें सुहाता हे । 
हम सय के शील व लज्जा का, क्या ध्यान तुम्हें नहि आता है ॥ 
हो तुम बिल्कुल निलेज्ज श्याम, जो हमें नग्न लखना चाहते । 
है शास्त्र चचन जो अस॒ करते, उनक्रे सब खुकूत नस जाते || 
प्रछु बोले तुमने. मेरे हित, कास्यायनि ब्त्त चलाया है। 
पतिरूप में तुम्हरे पास रहूँ, थे वर गरी से पाया है॥ 
में इसीलिये यहां आया था, देवी की गिरा सची करदूँ । 
और एक महीने की महनत, कर सफल तुम्हारी,सुख भरदूं ॥ 
पर तुमने जल में नांगी घुस, श्रीवरुण काअतिअपमानकिया । 
सथ करी कराई महनत को, वरवाद किया नहिं ध्यान दिया ॥ 
ब्रत सें जब दोष आगया है, तव उसका फल किम पावोगी । 
सम्पूए प्राश्चित हुये बिना, नहिं कमी हृदय हरपाओगी ॥ 

नमस्कार रवि को करो, जल स वबाहिर आय । 

प्रायश्चित हो पाप का, सन छुराद मिल जाय ॥| 

छुरलीघर की वात झखुन, घयराइई ब्रज्ञ नार | 

हाथ जोड़ कहने लगी, हें दम सभी गंवार ।! 
सचे हृदय से. रात दिना, दे नयवर तुमको ब्याती हें । 
जिस समय दूश पाती तुम्दरा, बल कृत्य कुत्त हो जाती हैं 4 
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तुम्हे ही कारन नंदखुबन, हमने देवी त्रत धारा है। 
तुम मिलो आ्ञास चित की हरदो, थे ही प्रिय काम हमारा है। 
फिर भी केसे छोड़ी जावे, ग्रेलोक लाज़ हे सुम्रधामा। 
नर के आगे हम नग्न होगें, कहाँ लिखा बताओ घनश्यामा॥ 
हम हैं मतिमंद अधम नारी, व्रत खंडित सुन घबराय गई | 
अनजाने. में अपराध किया, शीवरूण का यों अकुलायगढ़ ॥ 
अब कैसे होवे काम सफल, हमसने युक्तियां नपाई हैं| 
हे शरणागत  वस्‍सल झुपाल, सब शरण तुम्हरी आई हैं। 
तन मन सब॒तुम्दरे अपेंण है, अतिदीन हों शीश झुकाती हैँ. 
चाहो तो कादो माथ नाथ, हम कुछ भी उज्र न लाती हैं| 
हमने दिल से निज भावीपति, हे कृष्ण तुम्हें हि बनाया है 
पर जब तक है कौमार चिन्ह, नंगी न होयथे यह भाया है। 
शुद्धभाव अवलोक कर, छुस्काधे. करतार | 
चमत्कार सबने लखा, छाया तेज अपार || 
होगये प्रगट कई कृष्णरूप, उस महातेज में से फौरन | 
घिर गहे सकल ब्जबनिताय॑ं, आरम्म हुईं छुरली की धुनि॥ 
फिर देखा निज प्रतिविम्ब तुरत बस्त्रों के ढ़िंग नवरूप घरे | 
आखिर निज को प्रश्मु रूप लखा, कह उठी सभी जय कृष्ण हरे || 
रच दिया खेल पल में हरि ने, दुतियः पल सकलविलायगया | 
लेकिन इससे हरि बचनों पर, विश्वास सभी को आयगया। 
जो नजर घुमा देगा सबने, वो ही यछुना का किनारा है | 
हैं सकल खड़ी जल के मीतर, तरू पर श्रोकृष्ण अखारा दे | 
मोहन पर शंकित भाव था जो, वो दिल से फौरन धघोडाला | 
श्रीकृष्ण अखिल जगदीश्वर हें, ये ज्ञान हुआ सबको आला 
दोनों हाथों को जोड़ सभी, हरि की स्तुति करने लागी | 
है धन्य आज जीवन हमरा, हम हुई आज अति बड़भागी || 


2० नम आसलनन नस नननन सनातन न न3+_-++२++त्+++>+++-+न्लन अल नलल 


जे अचआओ अ अप मिल 


वृन्दावनबिहारी कृष्ण ] कृष्णात्पर विमपि तत्वम्द न जाने 





बे जी बन + 3० कि | 343० 3 +० + «४. ४८४७८९३७०७०४६८४७८४/४७०४७०६०४७८० /४०४०४/४०४०४ ८४८७ औ/४.. ४/४/४ ६४ ४ ४ ७४ ४» ४/४०४ 5» » ०६ न्क्य्य 


० (७ 
हे जन मन रंजन जगजीवन, हे प्रिवद्शन हे रुखदाई | 


् 


२३ 


८७ 


हे जिलोकी के अधिनाथक, हे जगदीश्वर हे ब्रजराह ।/ 


गोलोकनाथ करुणासागर, मोहन मसुरलीधर बनवारी । 
मुकटवारे. नंदखुत, हे परम प्रेम सरति प्यारी॥ 
हे तन के तन, मन के मन हे, आत्मा के आतम-रुखरासी । 
हे असुर निकंदन, दुख 'मंजन, हे कादनभव अघ की फांसी ॥ 


हे मोर 


हे जगपति हमरे पती, देवी थे वरदान । 
तव पद निश्चल प्रेम हो, पायें गति निवोन ॥ 


तब हरि ने हषित हो उनसे, यों कहा निकल बाहिर होलो । 
कर जोड़ खूथे को नमन करो, नंगी नहाने का अघ धोलो॥ 
अज्ञान अवस्था में, जो पाप किया उसका फल है । 

होशियार रहना, श्रीवरुण देव का घर जल हे ॥ 


तुमने 
आहइन्दा 


प्रस॒ की आज्ञाशीशघर, व्रत पूरन हित काज । 
जल बाहिर आखू् को, किया नमन सहलाज ॥ 
तब हर्षित हो कृष्ण ने, दीन्हे वस्त्र गिराय । 
आखिर यों कहने लगे, सुन्हो सभी चितलाय ।॥ 
शरद पूर्णिमा राज्नि में, रच वृन्दावन राख । 
पूर्ण करूं इच्छा सभी, जावो सहित हइुलास | 
चीरहरन की खुनकथा, बोले वृप चकराय । 
योगेश्वर श्रीकृष्ष की, लीला समझ न आय ॥ 


है छुनिवर क्या जगदीश्वर को, लज्ञा हरना हि छुनासिव था । 
, एकान्त स्नान रत तिघषशन को, क्‍या नंगा लखना वाजिव था ॥ 


यह कास सहा व्यभिचारी 'नी. करने में अति चकराता हैं 


हरि के 
होगया 


| 


कामों का गुप्त मेद, नहिं तनिक समच् में आता दे ॥ 


है मेरा चित शंक्तित, किरवाकर संशय हरदीज़े | | 


यदि कुछ अपराध हुआ हो तो, लख दीन माफ उसको कीज ॥ 
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हंस पड़े श्रीशुकदेव सुनी, बोले नप सब समभता हैं 
जो शक छाया तेरे दिल में, प्रभु कृपा से उसे मिथता हूँ॥ 
जिस समम हुई थी गे लीला, थे कृष्ण उस समय दब: साला | 
इतनी आय का बालक न्वप, होता निशंक 'ोला भाला॥ 
इतने छोटे. बच्चे आगे, तिरिया परदा नहिं करती है | 
बस जान बाल चापल्य उसे, कुछ दोष हिये नहिं धरती है॥ 
अरतू यदि उन्‍हें मनुष्य गिनों, शंका को ठौर नहीं रहती | 
जो उन्हे शश्वर मानते हो, शक्ती गिनते हो गर महती॥ 
तो वे आस्सा के आत्मा हें, चर अचर  रचानेवाले हैँ 
हम तुम गोपी गोपालों को, जगको उपजाने बाले हैं॥ 
जो है ,परदे में बाहिर भी, है ओत प्रोत सब और भरा | 
तिलभर “भी जगह नहीं उसबिन, सब जगह रहे सिमठा उभरा )| 
उस साक्षि रूप जगदात्मा से, रहता है काम कोह गुप्त नहीं | 
फिर जल क्रीड़ा बालाओं की, बतलाओ छिप सकती है कहाँ | 
कात्यायनिका व्रत किया, मिले कृष्ण पतिहप । 
नंगी जल में घुसगह, त्रत टूटा सुन भूप ॥ 
अपमान हुआ जल देवता का, भयादा भंग हुईं भारी | 
श्रुति का मारग यों लोप हुआ, जेहि हेतु बने प्रद्ध अवतारी | 
पुनि प्रभ॒ गोपीजन वल्लभ थे, उनका तनमन हरि अपण था | 
श्री भक्त अमानी कृष्ण की सब, तिनका चित प्रश्भु का दपंण था ॥ 
अस्तू कतंव्य कृष्ण का था, सच्चे मारग पर ले आते । 
जो पाप छुआ अनजाने में, उसका प्रायश्चित करवाते | 
फिर याद करो गोलोक कथा, आदेश ये प्रश्ु ने फरमाया | 
गोपियां अंश राधा की हें, ओआराधा है हरि की काया ॥ 
इस दृष्टी से भी थे लीला, शंका को थान नहीं देती | 
जिसका जिसके ऊपर हक हो, यदि लखे नग्न नहिं अध खेती ॥ 
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पुनि एऋ बात यह याद रहे, प्र्ु भक्तों के आधीन सदां । 


जो उनमें नित लवलीन रहे, रहते उसमें वे लोन खदां ॥ 
हर समय गोपिकायें प्र्ध का, हृदय में खुमरन करती थीं । 
जब तक दृग खुले हुये रहते, तबतक हरिध्यान हि धरती थीं॥ 
बलल्‍्की निद्रावस्था में भी, श्रीकृष्ण कृष्ण रदती थी जवां । 
हर स्वास में उनके रहता था, प्यारे मोहन का चरित बयां ॥ 
ऐसे भक्तों की चाह पूणे, नहि करे तो फिर हेश्वर कैसा । 
अंतरयांभीपन. जो. न होय, तो वो पुनि योगेश्वर केसा ॥ 
श्रति शास्त्र पुरानों ने अगण्त, भक्तों की गाथा गाई है । 
प्र॒प्रेम की चजबालाओं के, उत्तमता अधिक बताई है॥ 
कलुपित मनवाला तुच्छ जीव, ये ऊंचा पद्‌ नाहिं पा सकता । 
जिसने न वासना को सत्थागा, वो भक्त नहीं कहला सकता ॥ 

जिनकी कृपा कठाक्ष से; भक्त हों पूरन काम | 

उनके पावन चरित पर, शंका फरो न ख़ाम ॥ 

एक वात अति गढ़ है, सुन अभिमन्यू लाल । 

बिना पात्र मिलता नहीं, अध्यातम का हाल ॥ 


जिसकी छुनने की इच्छा हो। अद्धालू ही अरू विश्वासी । 
तब ही. ये तत्व. हाथ आता, जव प्रभू को समझे अविनासी ॥ 
रहता आस्मा का जीव साय, माया आवरण रहे जब तक 
देहामभिमान, जास्पामिसान, सद्‌ अहंकार मत्सर तब तक ॥ 
बत्ती संकल्प विश्ल्फ्ति हो, थरु दंत भाव में रह लिपटा 

है आत्म दश उसको दुलेस, जो तेरे पेरे मे चिपदा। 
जब अहं भाव हो जाय नछ, में जीव हूँ ये मिथ जाता हैं 


जिसने छोड़ा “में”? पन उसका, सानाग्यकम्रत खिलजाता है॥ 


रवदिस्पी शुरू तब दृशन दे, अज्ञान तिमिर हर लेते हूँ । । 


निज रूप का शिप को मान करा, नवसियु पार ऋर देते हैँ ॥ 





ं 


! 
! 
। 
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अध्यात्म रूप से चीर हरन, जब समझ में तेरी आवेगा | 
फिर प्रभू में शंका शील भूप, लू कभी न देखा जावेगा।॥ 
गोपिया सकाम भक्ति करके, लवलीन चरन हो जाती हैं । 
निज चाह पूर्ण करने के लिये, हरदम हरि ध्यान लगाती हैं | 
करती हें व्रत कास्यायनि का, वरदान इन्हें मिल जाता है | 
जिससे पेदा हो अहं भाव, सारे मन में भर जाता है।॥ 
अहं भाव से हों प्रगट, जग में अगणित कमे । । 
बिना हुमे सदुज्ञान के, समझ पड़े नह ममे॥ 
वस्त्रों को जानो किये कम, जिनको ले प्रश्चु छिप जाते हैं | 
यानी गिन भक्त गोपियों को, फल कम का नष्ट बनाते हैं ॥ 
जो 'भक्ति सकाम दीखती थी, वो अब निष्काम नज़र आती | 
बस इसी भाव को हे पांडव, ये नग्नावस्था बतलाती॥ 
चाहती हैं गोपियाँ 'भक्ती भी, आवरण न तजना चाहती हैं 
लवलीन भी होने की इच्छा, अरु द्वेत को भी चिपदाती हूँ | 
लेकिन प्रश्य॒ पक्के सदुगुरु हैं, कर्मों से पिंड छुड़ाते हैं।' 
उनकी भक्ती का असल रूप, नयनों से देखा चाहते हैँ ॥ 
जब तक कर्मों.की इच्छा थी, शुभ अशुभ में बद्धी चकराई | 
गुरुवर का पूर्ण प्रभाव देख, तज लाज शीघ्र सन्‍्मख आई ॥ 
यानी आवरन नष्ट करके, जिससमय स्वयमको पहिचाना | 
हो गया चित्त स्थिर फोरन, सिद गये दुःख संशय नाना || 
झज्ञान अंधेरा दूर छुआ, सदज्ञान का खूथं निकल आया । 
होगये गुरू चेले इकरंग) सब द्ेत भाव को बिसराया || 
सुनिराई की अवणकर, यहां तक की गुफ़्तार । 
नप हरषा कहने लगे, धन्य घन्य करतार ॥ 
फिर बोले यहां तक तो समझ्का, माया का परदा दूर हुआ | 
लेकिन गुरुवर फिर वस्त्र दिये, ये कैसा हरि दस्‍्तुर हुआ । 
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छुक्ती का पथ पाने पर भी, क्याफिर कर्मो' की चाह रही । 
जो मांगे वस्त्र दिये प्रस्ध ने, शंका ये दिल में आय रही ॥ 
मुस्काकर बोले व्यास पुत्र, शाबास तेरी मति को राजन । 
जो अस बारीक वुद्धि द्वारा, तू खोज रहा सत को राजन ॥ 
सुन, ज्ञान प्राप्त हो जाने पर, भक्ती की लगन रहे बाकी । 
ये हे भक्तों की वठेक सदां, प्रश्ु पद्‌ नित रती रहे जाकी ॥ 
हरि किरपा से था ज्ञान सुलभ, गोपी चाहतीं अपना लेतीं | 
एकान्त बठ वत्तियां दबा, आकार जाप में चित देतीं॥ 
पर उन्होंने सारी हच्छायें, हरि के अपण कर डाली थी । 
उनके तो हृदय उपवबन में, ओऔकृष्ण नाम हरियाली थी॥ 
हां मिले उन्हें कपड़े जरूर, पर मिले कृष्ण अपंय होकर । 
होगये सहायक भक्ती में, प्रस्ध पद पा सारा मल घोकर ॥ 
इसलिये जो कम करो राजन, श्रीकृष्ण चरन अपंण कर दो । 
तुमको न कोई खटका होगा, सब कुछ मोहन पद में धरदो ॥ 
जिस तरह यालु का भ्ुना वीज, उगने की शक्ति गमाता है । 
सथों फल भी शुभाशुभ कर्मों का, हरि अपण से नस जाता है ॥ 
अस्तू निशदिन कुरुवंशमणी, तज अहंकार गोबिंद 'भजों । 
आगे क्‍या होगा अब मेरा, इसका सारा तुम रूयाल तजो ॥ 

सूप परीक्षित कह उठे, धन्य धन्य गुरू धन्य । 

शंका सारी मिट गई, हुआ सनेह अनन्य ॥ 

अब आगे फिर क्‍या हुआ, कहिय नाथ समराय । 

लीलाघारी की कथा, 'भवनय तुरत नसाय ॥ 

बोले छुनि गोपिन विदा, करके आ्रीधनश्याम । 

यबालसखा सब साध ले, गये विपिन झअभिराम्त ॥ 
| बन पद कीड़ा करते करते, सब सखा भूख से घबराये | 
| बरदासत लुधा की जब न हुई, तय तुरत कृष्ण के दंग आये ॥ 
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बोले बनवारी से सब मिल, हे सखा भूख अति 'भारी है| 
कुध दिलवाओ हमको मोहन, बस आशा लगी तुम्हारी है। 
यों तो बनफल हैं यहां बदभत, पर ३चछला अब 'भोजन की है| 
पकवान मिले तो पेट 'भरे, देरी लव आयोजन की है| 
हरि बोले तुमने ठीक कहा, मेरा जी भी यह चाहता है| 
घर तो है यहां से दूर वचद्ठत, वे वक्त न जाया जाता है।॥ 
अस्तु तुम सब एक काम करो, वो देखो गिरी गुफाओं में | 
धूआं उठता है यज्ञ कोहे, हो रहा सज्ञशालाओं में॥ 
मथुरापति दुष्ट कंस के डर, दिपकर द्विज यज्ञ रचाय रहे । 
आहुती देकर मंत्रों से, देवों को तृप्त बनाथ रहे॥ 
वहां जाकर उनसे थे कहना, बन में गउओं को चराते हुये | 
नंद्राय सुचबन को भूख लगी, आये हैं उनके पठाये हुथे॥ 
अस्तू जो कुछ दातव्य योग, हो तो फौरन दिलिवाइयेगा | 
भूखों को तुंंघ कराने से, यज्ञसे मी अधिकफल पाइयेगा। 
हो नम्न मधुर बचनों द्वारा, ग्वालों सत्वर भिक्षा लाना | 
फिर सुख से भोग लगावेंगे, बन में खेलेंगे मनमाना॥ 
प्रसु की आज्ञा शीशघर, चले तुरत ही ग्वाल । 
पहुँचे यज्ञशाला निकट, मंडप लखा विशाल ॥ 
फिर देखा कछुक घिप्र चर तो, मशगूल हैं हवन कराने में | 
कुछ लगे हुये हें एक जगह, भोजन सामिग्रि बनाने में॥ 
स्वाहा व स्वधा का पावन रच, मंडप भर में छारहा तहां | 
उत्तम अरू मन 'सावन सुगंध, यज्ञकुंड में से आरहा वहां॥ 
थे सोम्परूप यग के कतो, शास्त्रों के पृष्ठ उलदते थे | 
होतागण स्वाहा शब्द को सुन, आहुती कुण्ड में रखते थे | 
हरि आज्ञा से गोपाल वहां, भिक्षा हित उनके ढिंग झाये | 
बोले हे. विप्रवरों हम को, भोजन दो कृष्ण ने मंगवापे ।| 
न कक जम 220 3 
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कई बार नम्न होकर मांगा, लेकिन विप्रों ने कुछ न दिया । 
यहां तक कि सौन साधकर वे, चुप हुये ध्यान किचित न किया ॥ 
अतिशय पछता कर गोपबाल, बरंग हरि ढ़िंग लौटे दुख पा । 
घोले हमको उन विप्रों ने, कुछ नहीं दिया न कहा हां ना ॥ 
वहां की उत्तम सामिग्री की, जो घुसी गंध नथनों द्वारा । 
बस ज्षुधा अनिल में आहुति सी, लग गहे भूख है चौधारा ॥ 
हंस पड़े तुरत हरि «बलदाऊ, बोले तकलीफ और करना । 
उनकी तिरियाओं से मांगो, जाकर बठो देकर धरना ॥ 
होती है दया 'भरपूर सखा, पुरुषों से अधिक तियाओं में । 
है धम की नाव उन्हीं के बल, सच समभो कुल बालाओं में ॥| 
प्रसु की आयरु पाय फिर, ग्वालबाल अकुलाय । 

भूखे ही फिर चल दिये, जहं था तिथ समुदाय ॥ 


जाते ह नम्र वाणी द्वारा;यों कहा मातु भिक्षादीजे। 
बन सें भूखे हें प्रजभूपण, कर तृप्त उन्हें शुभ यश लीजे । 
आ गये विपिन में जल्दी ही, नहिं किया कलेवा हे मेया । 
अस्तू हम॑ तुम पर आये हैं, भूखे हैं हरि दाऊ सेया ॥ 
सुनकर गोपालों की बानी उत्कंठा हु तियाओं को । 
पुलकायमान हो गया बदन, आनंद छाया धनग्याओं को ॥ 
थीं ये सप कृष्णसक्त पूरी, प्र द्शन की अजु॒रागी थीं । 
लग रही थी जगन कई दिन से, उत्कंठा हिय में जागी थी ॥ 
थे इनके पति कोरे कर्मठ, वे अनित स्वगे सुख चाहते थे । 
अनजान थे भक्ती तसवों से, यज्ञों मं उमर बिताते थे॥ 
इनसे सोजन सांगकर, हरि ने 'नक्ती तत्व । 
घतलाया था मगर ये, काम रहा निसखत्व ॥ 
पर॒ इनकी पमपत्नियों ने, ऋूट पटरस नोजन सजा लिया । 
हृषित हो प्रभु सूरत हिय घर, जहें पे मोहन वहां गसन किपा ॥ 
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रोका विप्रों ने बहुतेरा, पर इनने तनिक न परवा की। 
सथ चखणी भई बरियाई से; जा शरण हरी चरणों की ली॥ 
देखा एक वृक्ष तले मोहन हलधर के सहित बिराज़ते हैं। 
सिर मोर झुकट कदि पीताम्बर, लोचन नीरज सम राजते हैं 
है वर्ण श्याम घन के समान, यांकी भकुटी सुख सुस्कावन | 
तक रहे इन्हीं की ओर प्रन्ृ, सुख के दायक जन मन 'भावन | 

प्यासी अँखियों को तुरत, दशन 'खुधा पिलाय। 

हाथ जोड़ चौबाहने, गिरी चरण में आय ॥ 
फिर बोलीं हे निगुण व सग्रुण, परत्रह्म. निरीह देह थारी। 
हे परमधाम आश्रय अलिप्त, हे साक्तिरूप नित सुखकारी। 
तुम प्रकृति परे परमास्मा हो, तुब अंश विश्नु विधि शंकर हैँ। 
एक एक रोम में प्रख्ठ तुम्दरे, अगिणत ब्रह्मांड मनोहर हैँ ॥ 
तुम तेज रूप हो तेजों के, ज्ञानियों के ज्ञान निगमसे अगम | 
शिव, शिवा, शारदा शेष लक्ष्मि, गएपतियु तकहिन सके महातम। 
फिर हम वण्णन किस तरह करें, बस शरण है तुम्हरी बनवारी | 
हे दीनबंधु कर कृपा हमें, दो अनदायनि भक्ती प्यारी॥ 
भोजन करने की सामिग्री, लाई हैं प्रभू धाल भरके | 
हे जगत तृप्त करने चाले, करलो तृप्ती भोजन करके ॥ 
प्रभु ने सब सखा गुपालों को, कर पंक्ति बद्ध कट बिठलाया । 
बिच में हलघधर 'ाहे समेत, खुद बेठ स्वयम 'भोजन खाया || 

कर 'मोजन सब तियों को, दिया 'मक्ति वरदान । 

फिर मुस्का कहने लगे, नंद सुवन गुणखान | 
क्या खातिर करें तुम्हारी हम, वृन्दावन घर अति दूर रहा | 
गर वहाँ होते माखन दारा, तुम्हरा स्वागत करते खुखपा ॥ 
अब जावो पूरन यज्ञ करो, अधागिन बिना अधूरा है। 
है नियम यही यदि यज्ञ होयथ, पत्नी बिन होत न पूरा है। 





--.त॥औत>>>>_०म 
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॥ बुंदावनबिहारी कृष्ण ] कृष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने श्र 


/ तब चरण धूल को शीश लगा। बोलीं द्विन्न पस्नी थों बानी | 
| तुम्हरे चरणों को तज करके, अब जायें कहां शारंगपानी ॥ 
४ तुम्हरी लीलायें सुन सुन कर, हम हिय में अति हुलसाती थीं । 
हों हमको दशन मोहन के, विधि से यह नित्य मनाती थीं ॥ 
| है जग आश्रय प्रध्ु बतलाओ, तजतुम्हरा आश्रय कित जाव॑ । 
| यदि करें इरादा जाने का, तो घर में अब नहि घुस पावें ॥ 
इसलिए हमारा हे बिचार, हे नाथ आपकी शरण रहें | 
पावन जल कालिदी का भी हर समय कृष्ण ही कृष्ण कहें ॥ 





के गाना हे 


शरण में रखिये हमें क्ष्ण कहानेवाले । 
विरज में प्रेम से गठआओं को चरानेवाले || 
श्रागई छोड के घर बार हम दयासिन्धू । 
अब किघर जायेँ द्वे माखन के चुरानेव[ले ॥| 
दौन मतिद्वीन हैं अबछा है तनिक ज्ञान नही । 
तुम्हीं से छो छगी है. दुष्ट नशानेवाले ॥ 
किक्र में थीं करें कि भांति तुम्हारा दर्शन | 
होगया जन्म सफक्त बंशी वजानेवाके ॥ 





कटा कृष्ण ने तव उन्‍हें खनो सनी द्विज़ वाल । 

जग में पति परमेश है, उसका रखो ग्वयाल॥ 
अपने पति को मप्त रूप समझ यदि प्रेम सहित अयनाओंगी । 
तो निश्वप सम्रझो उसवे ही, छुकह्ो तुघ हरदम पराथोंगी ॥ 
तक रहे राह तुम्दरी पति से, आदर से तुन्ह अयनावेंगे । 
निज हरनी पर गशरभिंदा हो, तुम आगे शीघम्व छुदादेंगे ॥ 
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३० कुष्णरतु भगवान छयमस्‌ [ श्रीमड्रागर 
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रोका विप्रों ने बहुतेरा, पर इनने तनिक न परवा की । 
सय चली भह वरियाहे से, जा शरण हरी चरणों की ली॥ 
देखा एक वृक्ष तले मोहन हलघर के सहित बिराज़ते हैं 
सिर मोर सुकद कटि पीताम्बर, लोचन नीरज सम राजते हैं | 
है वर्ण श्याम घन के समान बांकी भ्रकुटी सुख सुस्कावन | 
तक रहे इन्हीं की ओर प्रभू, सुख के दायक जन मन भावन | 

प्यासी अँखियों को तुरत, दशन *छुधा पिलाय। 

हाथ जोड़ चौवाहने, गिरी चरण में आय ॥ 
फिर बोलीं हे निगुण व सम्ुण, परत्रह्म. निरीह देह थधारी। 
हे परमधाम आश्रय अलिप्त, हे साचिरूप नित खुखकारी। 
तुम प्रकृति परे परमास्मा हो, तुब अंश विश्लु विधि शंकर हैँ। 
एक एक रोम में प्रद्ध तुम्हरे, अगिणत त्रह्मांड मनोहर हैं। 
तुम तेज रूप हो तेजों के, ज्ञानियों के ज्ञान निगमसे अगम | 
शिव, शिवा, शारदा शेष लक्षिम, गएपतियुतकहिन सके महातमा। 
फिर हम वर्णन किस तरह करें, बस शरण है तुम्हरी बनवारी | 
हे दीनबंधु कर कृपा हमें, दो अनदायनि भक्ती प्यारी॥ 
'मोजन करने की सामिग्री, लाई हैं प्रभु धाल भरके | 
हे जगत तृप्त करने वाले, करलो तृप्ती भोजन करके | 
प्रछु ने सब सखा गुपालों को, कर पंक्ति बद्ध कद बिठलाया | 
बिच में हलघर माई समेत, खुद बेठ स्वयम 'भोजन खाया ॥ 

कर 'भोजन सब तियों को, दिया भक्ति वरदान | 

फिर झुस्का कहने लगे, नंद सुवचन गुणखान ॥ 
क्या ख़ातिर करें तुम्हारी हम, वृन्दावन घर अति दूर रहा | 
गर वहाँ होते माखन दारा, तुम्हरा स्वागत करते खुखपा | 
अब जावो पूरन यज्ञ करो, अधागिन बिना अधूरा है । 
है नियम यही यदि यज्ञ होय, पत्नी बिन होत न पूरा है | 
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रचयिता-- 


श्रीलाल खत्री 
प्रशाशक-महाभारत पुस्तकालय, यजमर 
सर्वाधिकार स्पराल्ित 
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जधडल आज पएाओ/ 7. डे ते फेल 


छुद्रक---क, हमारमल लू।नया, [द डायनण्ड जादला प्रम, अनभर 


प्रथम दार सम्बत १६६१ विरऋमी | सूत्य 
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श्र ऊष्ण स्तु भगवान्‌ छपयम्‌ [ अमद्रागा 
तुमने जो स्वागत किया प्रेरा, मंडली सहित भोजन दीन | 
सब पाप तुम्हारे दूर छुवे, सतिथि आदर हितयुतकीना॥ 

प्रसु की आज्ञा मान कर, विदा हुई द्विज बाल । 

प्रेम सहित उर घार कर, सूरति ओनंदलाल ॥ 
पत्नियों की देख अतिथि सेचा, थविप्रों का सब मद उतर गया | 
जो नशा चढ़ा था कमकाण्ड, लख "भक्ति तुरतही बितर गया। 
ज्योंही थे पहुँची डेरे पर, उनके पति चरणों मांहि गिरे 
बोले हम धन्य हुये दें सब, तुम्हरी भक्ती से द्विस फिरे | 
हे वृथा हमारा नब्रह्म गये, जप तप संब्या वंदन आदिक | 
ये यज्ञ दीक्षा भी भ्रम है, सुख संपति वेमव स्वगांदिक | 
तुमने खुद यज्ञपती की जा, हित से कीन्ही है पहुनाई || 
हम भी तुम्हरे फल से देवी, पहुँचेंगे हरि के ढिंग जाई। 
यों कह अति आदर कर उनका, विधिसहित यज्ञ को प्र॒ण किया। 
तज कम कांड हरि भक्ती में, चौवों ने फौरन चित्त दिया | 
बुन्दावन कृष्ण बिहारी का, ओताओं वर्णन प्रूर्ण हुआ। 
अब “अश्रोलाल” लिखाना है थे, किस तरह इन्द्र मद चूण हुआ | 
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रचयिता-- 
श्रीलाल खतन्री 
प्रछकाशक--महाभारत पुस्तकालय, थजमेर 
सर्वाधिकार स्वरास्तित 


छुद्रक--के., हमीरमल लूनिया, दि डायमण्ड जुबिली प्रेस, अनमेर, 


प्रथम बार | सम्बत १६६१ विऋमों | मूत्य 
३,००० | लग १६३५ इसस्‍्थी | ५ चने 
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तुमने जो स्वागत किया मेरा, मंडली सहित भोजन दीना। 
सब पाप तुम्हारे दूर हुवे, अतिथि आदर हितयुतकीना॥ 
प्रछु की आज्ञा मान कर, विदा हु्दे' द्विज बाल | क्‍ 
प्रेम सहित उर घार कर, सूरति ओनंदूलाल ॥ 
पश्नियों की देख अतिथि सेवा, थिप्रों का सब मद उतर गया | 
जो नशा चढ़ा था कमकाण्ड, लख भक्ति तुरतही बितर गया॥, 
ज्योंही वे पहुँची डेरे पर, उनके पति चरणों मांहि गिरे | 
बोले हम धन्य हुये हेँ सब, तुम्हरी मक्ती से दिवस फिरे | 
हे वृथा हमारा ब्रह्म गये, जप तप संब्या वंदन आदिक |' 
ये यज्ञ दीक्षा भी भ्रम है, सुख संपति वैभव स्वगादिक || 
तुमने खुद यज्ञपती की जा, हित से कीन्ही है पहुनाई 
हम भी तुम्हरे फल से देवी, पहुँचेंगे हरि के ढिंग जाईं॥ 
यों कह अति आदर कर उनका, विधि सहित यज्ञ को प्रूणु किया। 
तज कम कांड हरि भक्ती में, चौवों ने फौरन चित्त दिया॥ 
वृन्दावन कृष्ण बिहारी का, श्रोताओं वणुंन पूर्ण हुआ । 
अब “श्रोलाल” लिखाना है थे, किस तरह इन्द्र मद चूर्ण हुआ | 
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परकाशक-महाभारत पुस्तकालय, अजमर 
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सर्वाधिकार स्व॒रात्ित 
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छुद्रक--क, हमीरमल लानवा, द इहायनण्ड जा अस, अनमर 
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प्रवम्म चर सनल्चत १६६१ विचऋ्ूमी 
३,००० | सन्‌ १६३२४ इस्वी कु थाने 
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छ) कप क्तु भगपान्‌ मम [ श्रीमव्रागल्ष 


न नर लक कल कसर पक 


दूसरी गोपष कन्यायें नी, कृष्ण द्रस कर सुखपाती | 
माता पितु गोप ग॒वालों के, गऊओं के भे मोहन थाती | 
थे अल्प वयस के प्रश्भु पर चड़ां. वय वाले मलाह मानते थे | 
भगवान क्ृष्ण के बचनों को, भुति बचनों सरिस जानतेगे। 

बन्दावन में छारहा, था अम्वंड आनन्द | 

इसमें क्या अचरज जहां. बसे सचिदानन्द ॥ 
यों रहते रहते एक द्विस, तहाँ इन्ठ यज्ञ उम्सव आया | 
प्रजमण्डल में घर घर, फौरन नवजीचन सा बाया। 
निज निज मकान को पुतवा सब, सामथनुसार सजाने लगे। ह 
रंगीन स्वच्छ म्नन्दर भूल, गऊ बछडों को पहिराने लगे | । 
पकवान लगे बनने प्रति घर, कई तरह की सामिश्री आग | 
मंजुल संगल मय बाजों ने, मनहरन सदुल ध्चनि फेलाई। । 
हो रहे काये में व्यस्त सभी, असतिशय फुरती दिखिलाते थे! 
गोपालयाल नव चस्षों में, फिरते तहेँ. हृष्ठी आते थे 

अंतरयामी को विदित, था थे रहस्थ तमाम । 

फिर भी माता के निकट, आये लीलाधाम ) 
उननी को भी देखा प्रश्ष ने, फुसत है नहीं सुस्ताने की | 
पु रही है जल्‍दी यग के लिये, उन्दर पकवान बनाने की || 
तो भी मनमोहन ने पूछा, हो रहा आज क्या घर घर में | 
आधाल पृद्ध बनिता आदिक, फिरते हैं लिये आनंद उर में | 
पथा ब्रज में को३ उत्सव है, माता घुभको बतलाओ ना | 
भोजन का इतना आयोजन, किसलिये है ये समकाओ ना ॥ 
यशुमति बोली बेदा छभको, इस समय न तंग करो जाओ | 
चौपाल में ये पिता तेरे, उनसे सब भेद समझ आओ ॥| 
जा आनंदकंद | 
जहँ नंद ॥ 





# ज्छोक # 


वंशीविभूषितकरा श्ववनीरदाभात्पीतां वराद रुणबिंव फला धरोष्ठात्‌ । 
पूर्णन्दुसुन्द्रमुखाद रविन्द नेत्रा त्कृष्णात्पर किमपितत्वमइ न जाने || 


# कृथा प्रारम्भ & 


जय जगपति राधापती, जय श्रीपति झुवनेश । 
(0 
कारण कतो कम सब, विश्वाधार सुरेश | 
करुणा यरुणालय प्रभो, 'मक्त सुखद भगवान । 
तव अआीपद अरविंद में, मन रह अ्रमर समान ॥ 
$६  'रमानन्दस परम धन, परम प्रेम के धाम । 
'  परिपूरनतम हेश के, वरणों चरित ललाम ॥ 
' जाहि सुने अघ नाश हों, पायहि जन आनन्द । 
|] रे 
। अस्तु प्रेम से मिल सभी, कहो जयति त्रजचन्द ॥ 
. गसिन रुख पहुँचावन हित, सेवक का वाना धारा है। 
ले जग को जग भूषण, अवतार 'ेद्‌ ये सारा है॥ 


| 


| रसण रेत में रमे प्रभू, उसके दशन भव दुःख हरें। 
_ क़ुंजन में बिचरें माधव, वे जन्म झरूस्यु को दूर करें॥ 
नह नह लीला करके, लीलाधारी सुख पहुँचाते । 
 ब्नजवाले. निर्मय थे, अति नेह कृष्ण में दिखलाते ॥ 
, साफ हो चुका था, कई निश्चर यमपुर थाये थे । 

' के वन उपबन सब, भय रहित हुये खुखदाये थे ॥ 
गुपाल ने गोपाखन, का काम लिया कर में राजन | 

( शय अचरज कारी, अति बृद्धि हुए उनमें राजन ॥ 
प्रेम सरती का, चहँ दिशि में प्रेम बरसता था । 


च्र सभी, वरोन करता कवि थकता था ॥ , 


आीराघे. त्॒जराज़ के साथ रहें बन में । 
«७. थारें बस रहे श्याप्त तन में मन में ॥ 
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कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम््‌ 


7 स्तात 


(१) 
रहे हैं तुमको पुकार कबसे कृपा करो अबतो आजो मोहन । 
लगी तुम्हीं से हे लो हमारी हमारे संकट मिदाओ मोहन॥ 
न देर अबतक की तुमने नटवर, पुकार सुनते ही आये सत्वर | 
हूँ इसही आशा पे बस में निमेर, पधारों दशन दिलाओ मोहन ॥ 
लिया हे जग में ये जन्म जब से, रहा हूं पापों में ड्रवा तब से । 
बना न कुछ भी सुकम सुझसे, शरण हूँ सतपथ दिखाओ मोहन ॥ 
' तुम्हारे दासों का दास गिनकर, विनय श्रवण करिये कृपासागर । 
* चरण कमल की दे भक्ति का वर, माया से छुकको बचाओ मोहन ॥ 





मगलाचरण 
(२) 

पीताम्बर घर पाप हर, गोकलेश गोपाल । 
ताप हरन जन सुख करन, जय जय दीन दयाल॥ 
जय जलशायी जलदसम, सुभग सुहावन रूप । 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, शिव अज विष्णु स्वरूप ॥ 
, तुम गुरु गणपति शारदा, सहस बदन तुम शेष । 
 विधन हरो मंगल करो, जग व्यापक अखिलेश ॥ 
बंदहू॑ वेद्यास झुत, आओ शुकद््‌व खुजान । 

: गायो कलिमल हरन जिन, “हुंष्ण चरित” गुणखान ॥ 
हा कप कल कपल मिलकर कमल 


हि 














# ज्झोक *६ 
वंशीविभूषितकरा झवनीरदा भात्पीतां वराद रुण विंवफ ला ध रोष्ात्‌ । 
पूर्णेन्दुसुन्द्रमुखाद रविन्दनेत्रा त्कृष्णा त्पर किमपितत्वमह न जाने || 


के कथा मरारम्भ & 


जय जगपति राधापती, जय श्रीपति शुवनेश । 
कारण कतो कम सब, विश्वाधार सुरेश ॥ 
करुणा वरुणालय प्रभो, भक्त सुखद भगवान । 
तव ओऔपद अरविंद में, मन रह भ्रमर समान ॥ 
परमानन्द्सम परम धन) परम प्रेम के धाम । 
परिपूरनतम हेश के, वरणों चरित ललाम ॥ 
जाहि सुने अघ नाश हों, पावहि जन आनन्द । 
अस्तु प्रेम से मिख सभी, कहो जयति त्रजचन्द्‌ ॥ 


त्रजवासिन सुख पहुँचावन हित, सेवक का वाना धारा है । 
बतलाते जग को जग भूषण, अवतार भेद थे सारा है॥ 
जिस रमण रेत में रमे प्रभू, उसके दशन भव दुःख हरें। 
जिन कुंजन में बिचरें साधव, थे जन्म झत्यु को दूर करें॥ 
नित नह नह लीला करके, लीलाधारी सुख पहुँचाले । 
सारे प्रजवाले. निर्भय थे, अति नेह कृष्ण में दिखलाते॥ 
कालीदह साफ हो चुका था, कई निश्चवर यमपुर थाये थे । 
वृन्दावन के चने उपयन सव, मय रहित हुये खुखदाये थे ॥ 
जब से गुपाल ने गोपालन, फा काम लिया कर में राजन । 
तब से अतिशय अचरज कारी, अति बृद्धि हुई उनमें राजन ॥ 
सनसोहनि प्रेम सरतो का। चहेँ दिशि में प्रेम बरसता था । 
थे पूण काम चर अचर सभी, वन करता कवि यकता था ॥ 
आल्हादिन शक्ती ओआीराघे, त्रजराज के साथ रहें बन म॑ । 
कह प्रदार की लीला धार, बस रहे श्यास्त तन में मन में ॥ 
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ऊब्णुसतु भगवान्‌ खयमस्‌ 


>> सतात 


(१) 

रहे हैं तुमको पुकार कबसे कृपा करो अबतो आवो मोहन । 
लगी तुम्हीं से हे लो हमारी हमारे संकट मिदाओ मोहन॥ 

देर अबतक की तुमने नटवर, पुकार सुनते ही आये सत्वर | 
इसही आशा प॑ बस में निभर, पधारों दशन दिलाओ मोहन ॥ 

लिया हे जग में ये जन्म जब से, रहा हूँ पापों में इबा तब से । 
बना न कुछ भी सुकम सुझसे, शरण हूँ सतपथ दिखाओ मोहन | 

तुम्हारे दासों का दास गिनकर, विनय श्रवण करिये कृपासागर । 
चरण कमल की दे भक्ति का वर, माया से सुकको बचाओ मोहन ॥ 





मगलाचरण 
(२) 
पीताम्बर धर पाप हर, गोकलेश गोपाल । 
ताप हरन जन सुख करन, जय जय दीन दयाल ॥ 
जय जलशायी जलदसम, सुभग सुहावन रूप । 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, शिव श्ज विष्णु स्वरूप ॥ 
, तुम गुरु गणपति शारदा, सहस बदन तुम शेष । 
विधन हरो मंगल करो, जग व्यापक अखिलेश ॥ 
बंदहुं| वेदव्यास सुत, औ शुकदेव सुजान । 
गायो कलिमल हरन जिन, “हृष्ण चरित” गुणखान ॥ 
कह अल 3 8 आती 


कदर 





# जछोक # 
वंशीविभूषित॒करा झवनीर दा भात्पी तां वराद रुणविंव फ ला धरो छ्लात्‌_ 
पूर्णन्दुतुन्द्रमुखादरविन्द नेत्रा र्कृष्णा त्परं किमपितत्वमई न जाने || 


के कथा प्रारम्भ & 


जय जगपति राधापती, जय शआरीपति छुवनेश । 

कारण कतो कम सब, विश्वाधार सुरेश ॥ 

करुणा चरुणालय प्रभो, भक्त सुखद्‌ भगवान । 

तवओऔपद अरविंद में, मन रह भ्रमर समान ॥ 

परमानन्द्सम परम धन, परम प्रेम के धाम । 

परिप्रनतम हेश के, वरणों चरित ललाम॥ 

जाहि सुने अघ नाश हों, पायहि जन आनन्द । 

अस्तु प्रेम से मिल सभी, कहो जयति त्रजचन्द्‌ ॥ 
त्रजवासिन खुख पहुँचावन हित, सेवक का वाना धारा है । 
बतलाते जग को जग भूषण, अवतार 'भेद थे सारा है॥ 
जिस रमण रेत में रमे प्रभ, उसके दशन 'भव दुःख हरें। 
जिन कुंजन में बिचर माधव, थे जन्म झत्यु को दूर करें॥ 
नित नहे नह लीला करके, लीलाधारी सुख पहुँचाते । 
सारे ब्रजवाले निरभय थे, अति नेह कृष्ण में दिखलाते॥ 
कालीदह साफ हो चुका था, कहे निश्चर यमपुर धाये थे । 
बुन्दावन के वन उपवन सब, भय रहित हुये सुखदाये थे॥ 
जब से गुपाल ने गोपालन, का काम लिया कर में राजन । 
| तब से अतिशय अचरज कारी, अति वृद्धि हुई उनमें राजन ॥ 
मनमोहनि प्रेम सूरती का। चहेँ दिशि में प्रेम बरसता था । 
थे पूण काम चर अचर सभी, चस्पेन करता कवि थकता था ॥ 
आवहादिन शक्ती ओराधे, त्रजराज के साथ रहें बन में । 
कह प्रकार की लीला धारें, बस रहे श्याम तन में मन में ॥ 








४ कृष्पुर्तु भगवान्‌ सवयम्‌ [ श्रीमद्वागवर 
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दूसरी गोप कनन्‍्यासे भी ओऔीकृष्ण द्रस कर सुखपातों | 
माता पितु गोप खझु॒ुवालों के, गऊुओं के थे मोहन थाती | 
थे अल्प वयस के प्रश्सु पर चहां, व वाले सलाह मानते थे। 
भगवान कृष्ण के बचनों को, श्रुति बचनों सरिस जानते थे॥ 

वृन्दावन में छारहा, था अखंड आनन्द | 

इसमें क्या अचरज जहाँ, वस॑ सचिदानन्द || 
यों रहते रहते एक दिवस, तहें इन्द्र यज्ञ उन्सव आया | 
सारे न्रजमण्डल में घर घर, फौरन नवजीवन सा बाया॥ 
निज निज मकान को पुतवा सब, सामर्थनुसार सजाने लगे। 
रंगीन स्वच्छ सन्दर  फभूलें, गऊ बछडों को पहिराने लगे ॥| 
पकवान लगे बनने प्रति घर, कह तरह की सामिग्री आई | 
संजुल मंगल सथ वाजों ने, भनहरन झद॒ल ध्वनि फैलाई॥ 
हो रहे काय में व्यस्त सभी, असिशय फुरती दिखलाते थे। 
गोपालघाल नव वस्घों में, फिरते तहँ दृष्टी आते थे।॥ 

अंतरयामी को विदित, था थे रहस्थ तमाम । 

फिर भी माता के निकट, आये लीलाधाम ॥ 
जननी को भी देखा प्रभ्चु ने, फुसत है नहीं सुस्ताने की । 
पड़ रही है जल्दी यग के लिये, सुन्दर पकवान बनाने की | 
तो भी मनमोहन ने पूछा, हो रहा आज क्या धर घर में | 
आवाल बद्ध बनिता आदिक, फिरते हैँ लिये आनंद उर में॥ 
क्या चज में कोई उत्सव है, माता छसुभको बतलाओ ना | 
भोजन का इतना आयोजन, किसलिये है ये समझाओ ना ॥ 
यशुमति बोली बेदा सुक्ृको, इस समय न तंग करो जाओ | 
चौपाल में बेठे पिता तेरे, उनसे सब भेद समझ आओ ॥ 

साता की आज्ञा अ्रवन, करके आनंदकंद । 

चले गये चोपाल में, बेठे थे जहेँ नंद ॥ 
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वहाँ जाकर देखा कान्हा ने) चोपाल गोप ग्वालों से भरा । 
है मध्य में हवन कुंड जिसके, पासहि मख का सामान धरा ॥ 
बेठे हैं एक तरफ ऋषि सुनि, हो रही ज्ञान चचो मारी । 
और तरफ दूसरे विप्रवद, कर रहे यज्ञ की तथारी॥ 
यस यहीं एक स्वगोसन पर, आसनासीन है व्रजराहे | 
जिनके ढिंग एक और आसन, खाली देता है दिखलाई ॥ 
एक ओर नतकी नाच रही, गायक गन गान सुनाते हैं । 
बज रहे मन हरन वाद्य तहाँ, सब हर्षित दृष्ठी आते हैं॥ 
ये सब शोभा लखते लखते, श्रीकृष्ण नंद के ढिंग आये । 
जब लखा इन्हें ब्रजराई ने, नेच्नों में प्रेमाश॒ दछाये॥ 
सुख चूम पुत्र॒ का बिठा दिया, फौरन खाली सिंहासन पर | 
प्रधु ऐसे शोभित हुमे जन, नक्ञत्नों में शोमित निशिकर ॥ 
| दिनों से आज था, हरि का तेज अपार । 
चकित हो गये, उठ सभी, करने लगे जुहार ॥ ये 
कुछ देर याद सब बेठ गये, तब गुणातीत अंतरथामी । 
स्वेच्छा से निर्मित सगुन रूप, जन रक्षक परते पर स्वामी | 
सम्बोधन कर अपने पितु को, बोले हे न्रजपति च्जराहे । . 
क्या सबब है जो च॒न्दावन में, देती प्रसन्नता दिखलाई ॥ 
हो रही सफाई घर घर में, प्रति आंगन चौक पुराये हैं । 
घर हाद वाद चघोराहों में, उत्तम छिड़काव कराये हें ॥ 
कई तरह के रंग से गायों को, गोपों ने आज संवारी हैं॥ 
पहराई नव भूलें सबको, घंटियां नह गल डारी हैं । 
माता ने भी उठते हि प्रात, सुंदर कपड़े पहिराये छुझे । 
आभूषण 'ी पुनि नथे नथे, घारन सत्वर करवाये सुभे ॥ 
अस्तू जो कुछ भी कारन हो, समझकाओ शंका दूर करो 
किस देव का ये पूजन है पिता, जेहि हित खो भरप्र करो॥ 
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होवेगा कौनसा हेतु सिद्ध, क्यामिलेगाइससेफल तुमको । 
वो फल क्या काम बनावेगा, ये सब बात कहदों हमको॥ 

रुठ हि देव तो हानि क्‍या, करहिं कहो व्रजराय । 

लाभ अलबभ्य मिले कवन, यदि प्रसन्न हो जाय ॥ 
सुत को सनेह दृष्टी से लख, श्रीनंदराय ने फ़रमाया | 
बेटा शचिपति यज्ञ के कारन, सामान सकल ये सजवाया॥ 
हम गोपालक कृषिकारक हें, है शक्र हमारा प्रतिपालक। 
इस कारन उसकी पूजा को) प्रति व करें वृद्ध युव बालक || 
कारन वो वषो का पति है, जिससे त्रण अन्न उपजता है | 
उसको पाकर गो, गोप आदि, का जीवन सुख से चलता है॥ 
है चौमासे का अन्त खुबन, नव धान्य सभी ने पाया है। 
इस हेतु इन्द्र सत्कार करें, ये शुरू से होता आया है। 
यदि कोप करें मघवा हम पर, थे ठाठ सकल नस जावेगा | 
व्रज का, गऊओं का, हम सबका, यहाँचिन्ह तलक नहिं पावेगा॥ 
इस कारन हम यह इन्द्र यज्ञ, हे लाल करें मय के वश भी | 
संसारी हें रत कामना हें, होता ब्रजवालों का पश भी ॥ 

सुनकर निज पितु के बचन, झुस्काये.. गोपाल । 

कहन लगे सुभसे सुनो, सचा सचा हाल।॥। 
ग्रीपम में रवि की गरसी से, जल सिधु का माप बना करता । 
वो ही नम सें जा बादल बन, पा समय फेर बरसा करता ॥ 
सिखलाता ये विज्ञॉन हमें, इसमें सुरपति का काम नहीं । 
यह तो कुदरत की रचना है, सुर पूजा का अंजाम नहीं ॥ 
यदि इन्द्र की सारी माया हो; जहं यज्ञ नहीं तह वषों क्‍यों । 
इस मरतखंड के सिवा पिता, कहि नहीं शक्र की पूजा हो || 
अज्ञान का सारा कारन है. जो अंध भक्ति की जाती है| 
जब तक हमको सत ज्ञान न हो, तब तक हि जगह ये पाती है॥ 











० ->मा»-कपम«कनमननकनमकनन- सनक कन-प फ५+ कक ई--रकजक नह नानक >+- १४०३» ०3५३»+जज कसम ५3. +3 सब +4 ५ कै कन्‍कनक33५++3 “नम +क- 3७७ 40+3पहर-.>+ «आम पााकीकक-#२४.-.30054 ४७44 4६५» ५२-८3.५५००ि.४७++क७७७०४७.ााऑज< पेकव 8७ पाई 4७०रीभाक वि -करप 4० 


गोवधेनधारी क्रष्ण ] ऋष्णात्परं किमपि तस्वमहं न जाने 9 


५८3ञ४ढ४,५तञ ता ५तञ3त 54 ५ती तीज घी सती +ल<: 





कफ 


कोप करेगा इन्द्र यदि, देगा कष्ट महान । 

ये भी सस्य नहीं पिता, खुनो लगा कर कान ॥ 
ये सब ब्रह्मांड जो दृष्टि पड़े, बस कम प्रधान कहाता है। 
जो जसा कम करे जग में, वो चेंसा ही फल पाता है ॥ 
जब फल मिलता कमोनुसार, और उसे सुरेन्द्र हदा न सके । 
तब उससे क्यों डरते हो पिता, जो काम तम्हारे आ न सके ॥ 
फिर इन्द्र का पद भी कम से है, सो अश्वमेध कर पाया है॥ 
जो स्वयम कस वश हे उसने, कहो किसका काम बनाया है । 
उल्टा अखुरों के हमले से, तज स्व पत्लाथन कर जाता । 
जप तप यदि किया चहे कोइ) तो विन्न उपस्थित करवाता ॥ 
वो डरता है कर॑तप कोई, सुरपति पद्‌ पर कबजा न करे । 
इस हेत सदां करता प्रयत्न, छल बल से उसकी आन हरे॥ 

अस मतलबी सुरेश की, पूजा से सुख मोड़ । 

भजो इन्द्र के इन्द्र को; सारे संशय छोड़।। 
जो अपनी सत्ता से क्षण में, सारा ब्रह्मांड उपजाते हें-। 
करते हैं नित पालन पोषण, फिर अंत में नष्ट बनाते हें ॥ 
हैं अजर अमर दोषों से रहित, सबके आत्मा अंतरयासमी । 
फिर हैं मन बुद्धि से अगम्ध, कहलाते दीनों के स्वामी ॥ 

ब्रह्मा के एक दिवस में, शुगतें चोदह इन्द्र । 

वो विधि जीवे शत बरस, कहते अस योगिन्द्र ॥ 
उस वेद जनक की कुल आयू, जिसका एक निमिष कहाताहे । 
उस प्रभु को तज क्‍यों शचिपतिका, पितु पूजन तुम्हें सुहाता हे ॥ 
ये रीति पुरानी चली हुईं, अब तक यहाँ होती आई है । 
वो होगी उसी समय साफिक, इस समय नहीं सुखदाई है ॥ 
इसलिये उसी परिपूरन का हे पिता यज्ञ करवाओ तुम । 
जिससे अनंत सुख मिले तुम्हें, वापिस न यहाँफिर आओ तुम ॥ 





न की आज नाक 
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यद्यपि व्यो बरखाने का, केवल एक निमित पुरंधर है। 
पर जिसकी सत्ता से थे सब, होता वो असली इंद्र है॥ 
अस्तू तज पलन्नषव शाखायें, जल यदी मूल में सींचे हम । 
तो फिर हानी हो किस प्रकार, सर्वेश्वर को यदि खींचे हम ॥ 
व्रत जप तप दान यज्ञ आदिक, उसही के कारन करना है| 
खारे कर्मा के फल को पितु, जगदीश्वर पद्‌ में घरना है॥ 

चार चरों संसार में, विधि ने दिये वनाय । 

न्धारे न्यारे धम हें, खुनों पिता चितलाय ॥ 
जिनमें हम वेष्णव वर्ण के हैं, गोपालन घमं हमारा है। 
त्रज में जो वैमव दिखता है, सारा इन का हि पसारा हैं ॥ 
जो फल तीरथ यात्रा से मिले, जो मिले विप्र मोजन दीन्हे । 
या जो फल महादान का हो। वा मिले प्रभु सेवा कीन्हे॥ 
अथवा त्रत उपवासादिक से, या भूमि प्रदूक्िन करने से । 
सच भाषण से था नियम सहित, जो मिले जनेऊझ धरने से॥ 
उससे कितना ही अधिक पिता, फल गौ सेवा से मिल जाता। 
इसलिसे उसे पूजो मन दे, ये हे सबकी सच्ची माता॥ 

सकल देवता गाय के, अंग में करें निवास । 

तीथे सहित तीरथपती, खुर में पावें वास ॥ 
जिसने गो के खुर की रज का, अपने मस्तक पर तिलक दिया । 
उसने मानो घर बेठे ही, शआरीगंगा में स्नान किया। 
फिर गाय जिस जगह बंधती हो, उस जगह यदी कोर मरजावे। 
चाहे कितना मी पापी हो, पर सीधा स्वर्ग लोक धावे॥ 
अस्तू यदि पूजन करना हे, इस गझ माता का चित्त घरो। 
हवनादिक की जो इच्छा हो: परमात्म नाम का हवन करो !| 

वो प्रश्ु रूप विराद में, हैं सर्वेंच समान । 

जो प्रस्यक्ष फल दे तुम्हें, घरों उसी का ध्यान ॥ 
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गौपालन करने वालों का, तो देव नदी बन पवत है । 
जहाँ पेदा होथ अन्न जल त्रण, गोपों के लिखे स्वगंबत है.॥ 
अस्तू गोवधन गिरि पूजा, करवाना तुम्हें सुनासिव है । 
जो सदा करे उपकार पिता, उसका आद्र ही वाज़िब है ॥ 
गड़ओं का वधन करने से, गोवधेन थे कहलाता है। 
इसका सब हेतु गऊ हित है, सब कुछ इस ही से आता हे ॥ 
गर कोप करे वधो पति तो, अपना वह कुछ नहि कर पापे । 
गिरिराज अगर नाराज होंय, तो ब्रज का ठाठ बिखर जायें ॥ 
अस्तू हे पिता ब्रजाधीश्वर, मेरी गर राघ समझ आगे । 


तो गोवधन पूजा रीती, ब्रज में चालू करदी जाये॥ 
अपने ग्रंथों में गिरवर की, महिसा वरणीऋषिमसुनियों ने । 
गउलोक से वृन्दावन गिरवर, आये महि, लिखा है सुनियों ने ॥ 
अस्तू गोलोकी का ध्वरूप, हे एक गिरी गिरराज पिता । 
द्शन से चारों फल देवे, इसका ऐसा है साज पिता ॥ 
नंद्राय ने पुत्र की, जोश भरी गुफ़्तार । 
सुनकर अपने चित्त में, अचरज किया अपार ॥ 
फिर बोले बेटा कथन तेरा, बेशक मम दिल में भाया है । 
वास्तव में गोवर्धन गिर का, सब व्रजवालों पर साथा है ॥ 
अब तक जो भूल हुई सो हुई, अब आज से उसे खुधारेंगे । 
सरपति की पूजा की ऐवज़, गिरवर का आदर पारेंगे॥ 
लेकिन है सुत गिरि पूजा विधि, हमको न ज्ञात हे फिर कैसे । 
पूजें, यदि तुम कुछ जानते हो, तो कहो करें हम सब वेसे ॥ 
कहा कूष्ण ने भाव के, भूले देव तमाम | 
पत्र पृष्ष अपंण करो, करो सप्रेम प्रणाम ॥ 
फिर भी पितु शास्त्रालुसार हमें, गिरिकी पूजन करना चहिये । 
जो बतलाऊं में उलश्ले सभी, लोगों को चित घरना चहिये। 
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हक. 


पूजा की पूय निशा में हो, दीपावलि उल्सव सुखदायत | 
फिर लक्ष्मी का पूजन ठानो थग हवन करो श्रद्धा माफिक || 
पुनि प्रात समय आबाल वृद्ध, पकवान आदि लेकरजाव | 
गिरवर की सुघड़ तलहदी मं, बिड़काव वारि से करवावें॥ 
पाठटम्बर सुभमग  बिछा करके, उनपर सयब सामिग्री धरना | 
फिर पूजन चस्तु पुष्प दीपक, घृत आदिक एकत्रित करना ॥ 
इसके उपरान्त पुरोहित को, बुलवा पूजन करवाइयेगा | 
पुनि गठओं को चारा देकर, गिरवर का ध्यान लगाइयेगा ॥ 
नरनारी बालक जरठ, हाथ जोड़ सिरनाय । 
श्रद्धा से गिरराज को 'मोजन भोग लगायें॥ 
इस प्रकार यदि प्रेम से, प्ूर्ज गिरि धर ध्यान । 
दशन हो गिरराज का पार्वें शुभ वरदान ॥ 
# गाना $६ 
तज दो रिवाज को तुम सत ज्ञान को अपनाबो | 
जेसा समय द्वो सन्प्रुख वैसा करम करावों ॥ 
नहिं हाथ इन्द्र के है बरगसाना वर्षा हरगिज। 
छीछा है प्रक्ते की उसको न भूछ जावो॥ 
संसार का नियन्ता केवल है भाव भूखा। 
उसके छिये बृथा तुम पकवान यहा बनावों ॥ 
तज के प्रत्यक्ष सुर को करते हो बृथा भ्रम तुम। 
जिससे मिले तृणादिक उसको न क्यों पुजावो ॥ 
त्रज पाछता है गिरिवर उस ही को पूजियेगा | 
पकवान आदि व्तू केवठ उसे खिछावो ॥ 





त्रजवल्लम के विधि कहते ही, सब गोपों में आनन्द बाया | 
विप्रों ने भी हर्षित होकर, मोहन के कथन को अपनाया ॥ 
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होले हि. शाम वृंदावन में, दीपों की आभा छायगह । 
होने से यज्ञ हर एक घर में, सौरम वायू में आयगड)े ॥ 
निशि में लक्ष्मेजी का पूजन, विधिवत सारे व्रज ने कीन्हा । 
कहे भांति का अति उत्तम भोजन, हरषः कर विप्रों को दीन्हा ॥ 
प्रात होत सब ने सजा, चलने का सामान । 
वस्त्राभषण धारकर, लिया संग पकवान ॥ 
घर घर से छकड़े जऊुत निकले, सब वृन्दावन बाहिर आये । 
गोवर्धन .जानिय चले सकल, अति हषे मनाते छबिछाये॥ ' 
सोलह सिंगारयुत त्रजवाला, स्पंदनों में दृष्टी आती थीं । 
यछुमति रोहिणी 'गिरि' गुणगाती, डोलों में बेठी जाती थीं॥ 
अपनी टोली के सखा सहित, गायों का नव शअ्रंगार किये । 
चलतरहे राम संग ओीक्ृष्ण, जग मोहन मुरली हाथ लिये ॥ 
श्री राधा भी सखियों का ले, उत्तम आभूषण तन धारे । 
आई सुन्दर रथ में चढ़कर, दशन करने वंसी वौारे॥ 
परिप्रनतम आहल्हादिन का, नयनों द्वारा सम्मिलन छुआ । 
हकटक रह गये नेन्न चारों, हिघ का हिय में आगमनहुआ ॥| 
सुरपति पूजन भी एक प्रथा, सदियों से मानी जाती थी । 
उसमें था ऐसा जोश नहीं, वुढ़िया पुरान कहलाती थी ॥| 
पर ओऔ्री हरि के आयोजन ने, उत्साह हृदय 'भर दीना था | 
हो इन्द्र के मद का सवबनाश, प्रश्चुने चित में घर लीना था ॥। 
यहि विधि गोलाक अधीरवर ने, श्री मोवधन को पुजवाया । 
सुरपति का यज्ञ निवारन कर, नव सेला ब्रज में भरवाया॥ 
आयाल वृद्ध अति हर्षित हो, गोवर्धन जय उचारते थे । 
मस्‍्तानि चाल से चलते हुये, गिरवर जानिब 'पग घारते थे ॥ 
इस प्रकार पहुँचे सभी, गोवधन ढ़िंग आय । 
जहूँ ब्रजेश ने प्रथम ही, दिये थे तंबु लनाय ॥ 
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अब पूजन करना शुरू छुआ, कुल परोहित आगे बढ़ आये | 
अपने अपने यजमानों को, आचमसन उन्हों ने करवाये ॥ 
बोला संकल्य फेर विधि से, गोव्थेन पूजा का सुखकर | 
दे अधपाद्य पंचामत से, स्नान को ऋरवापा सप्वर ॥ 
सुन्दर वस्त्राभूषण गिरि पर, अति प्रेम सहित फिर चढ़वाये | 
गायक गण ने मंजल स्वर से, श्री गोब्धेन के यश गाये॥ 
पूजन होजाने पर समाप्त, फिर भोग चढ़ाया गिरिवर पर । 


|| तब सन सोहन अंतरखासी, वोले सब से यों सुस्काकर ।॥ 


,हिय में यदि विश्वास हो, चपु विराट के माय । , 

तो सब मूंदो नयथन दोउ, दूरोे देहि प्रश्ु आय ॥ 

था सबको प्रश्ध बचन पर, वेद सरिस विश्वास । 

तुरत नेत्र मीचे सबन, धरि हिय दशंन आस ॥ 
खुलतेहि ' दंगों के क्‍या देखा, सबने पवेत की कंद्र से 
शुभ श्याम वर्ण घर चार भ्ुजा, एक मरत आई अंद्र- से। 
थी देंह विशद्‌ मंजल आकृति, पोताम्वर तन में धारे हे । 
प्रभु ने पुकार कर ' सबसे कहा. देखो गिरिराज पधारे हें। 
इनको अपने कर से भोजन, करवाओ पृथक पृथक जाकर ! 
हो अमय जाय चरणों में गिरो; इच्छा। चर पाओ सब आकर )। 
बोलो . क्‍या ऐसे . इन्द्र कमी, तुम को दशन देने आगे | 
लो सफल नथन करलो अपने, लख गिरिवर दशेन सुख दागे ॥ 

हर्षित हो सबने किया, गोवर्धन हि प्रणाम । 

जय बोली फिर ले चले, 'मोजन वस्तु ललाम ॥ 
बारी बारी से जाकर सब, उनको भोजन करवाते थे । 
जो थाल सामने आता था, गोवधन चट कर जाते थे॥ 
च्रजपति ने त्रज वासियों सहित, हो प्रेम मग्न मोजन दीन्‍न्हा । 
सिर झुका नमन कोन्हा सबने, इच्छानुसार शुभ चर लीन्हा ॥ 
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इतने 'में क्री राधाजी जी, गिरि के समीप मोजन लाई' । 
लख तहेँ हियवाली को बेठा, अचरज में हो पुनि सुस्काह ।॥ 
गीमत्त कर से झुन्दर भोजन, जोवन घन को करवाने लगी । 
मोहन को अद्भत लीला लख, हृदय में आनन्द पाने लगी ; 
यों मोजन करवा चुके, जब त्रजवासि तमाम । 
तब बोले मुस्कावथ कर, गोवर्धन खुखधास ॥ 

हे गोपालो ! वच्रजवालो तुम, सब मम्त प्रताप से खुखी रहो 

दिन ब दिन बढ़े गोधन तुम्हरा, सपने तक में नहिं दुखी रहो ॥ 
मुझको अति तृप्त किया तुमने, रक्षा मं तत्पर रहूं सदा । 
मस्त कृपा के तुम अधिकारी हो, य सत्य वचन में कहूं सदा ॥ 
बस अब में विदा चाहता हूँ, कभिकण्ट होप मम ढ़िंग आना । 
गो विप्र ब्रन सें रत रहना, निष्काम कम्त चित में लाना ॥ 
यों कह गायब हो गये प्रभु, त्रजवासी आनन्द मम्न हुये । 
लखकर प्रभाव गोवधेन का, गादिज सेवा संलग्न हुये ॥ 
तब श्रीकृष्ण ने फ़रमाया, आवबाल बृद्ध बे यहां पर । 
पावं प्रछुक्की सब परशादी, कुछ उत्सव हो पुनि इस जापर !। 
सुन पंक्ति बना सव चंठ गय, पत्तलं ब्रिद्मह खुखकारों । 
भोजन के सारे पात्र भरे, लीला बनवारी ने धारी ॥ 
श्रद्धालू त्रजवासी खुल से, जीमे अति अधाअधा करके । 
हरि भी भोजन कर रहे तहां, इन सबको हंसा हंसा करके ॥ 


भोजन समाप्त हो जाने पर, सवन यत्लुना जल पान किया 





पुनि लगा लिये विस्तर तहंपर, तरू छाया मं आराम किया ।॥| 
क्या छुशकिल है विश्वेश्वर को, जो ऐशा कारज करडाला । 


है पाठक श्रद्धालूं मकों, बोलो स-म जय नंदलाला ॥ 


करके विश्वञाम दुपहरी में, गापल सन्नी चेतन्य हुये । 
साधा गोवधेन - दुशंन कर जोवन हम सब के घन्य छहुय ॥ 
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फिर लगे खेलने ग्वाल बाल, आगपे अखाड़े में फौल। 
नंद्राय आदि सब बढ़े गोप, डटगये देखने कुश्ती फन॥ 
लंगर व लंगोट बांध करके, कुश्ती के दांव दिखाने के. 
लख मलविद्या पारांगत खुत, श्री त्रजाधीश हरपाने तगे॥ 
कह और खेल भी हुये वहां पुनि भोजन का अवसर आया 
खा पी, गिरिवर यश गाने लगे, तहँ रात बिताना ठहराया॥ 
राजी भर आराम कर, प्रात काल सत्र लोग । 
वृन्दावन में आगये, कर गिरियज्ञ प्रयोग ॥ 
प्रजवालों कि गिरिवर॒पूजा गिरिराज का अनुपम दशन कर | 
नभ में बेठे नारद छुनि को, अति हवे हुआ डर के अंदर 
लख  सुरराहे का मानभंग, सोचा अच्छा ही छुआ ये भी | 
प्रभ॒ कृष्णचंद ने शिक्षा दी, है इसके गये हृदय में भी। 
निजको स्वतंत्र इेश्वर ग्रिनकर, परवा न किसी की करता है 
दिन रात ऐश झआरामों में, रहता अघ से नहिं डरता है। 
चलकर देखूं. अमराचवति में, उसने प्रबंध क्‍या ठाना है | 
कर रह! हो कुछ तो ठीक वरन, हरि के विरुद्ध उकसाना है| 
कारन गव॑ समस्त ही, होना चहिये दूर । 
थोड़ा मी यदि रहगया, दुख देवे भरपूर | 
अखगुनि देव सभा तुरत, आ पहुँचे ऋषिराइ । 
इन्तजाम कुछ भी नहों, इनको दिया दिखाई ॥ 
अस्तू आसन पा शचिपति से, बोले है उप कित होश गया | 
कल सब ब्रज तुम्हरी ऐवज में, गोवधन पूजा करत भया'॥ 
जिन जिन चीज़ों से तव पूजन, ब्रज प्रती वर्ष करता आया | 
उनही चीज़ों से हे खुरपति, नंद सखुत ने गिरवर पुजवाया ॥ 
क्यों इस ही बल पौरुष पर तव, कायम सत्ता रह पायेगी | 
मालुम पड़ता बिन मन्वन्तर, तुम्हरी पदवी छिन जायेगी । 
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ऋषिवाक्य नहीं थे वाण थे वे, जो लगे कलेजे में जाकर । 
कर रक्त नयन वोले सुरेश, आसन से उठकर अकुलाकर ॥ 
झो हो मुनि यहां तक बात हुह्ढे, त्ज को गोधन अभिमान हुआ ' 
अपमान किया मेरा खुलकर, मम सत्ता का नहि ध्यान हुआ ॥ 
चंचल बच्चे ने बहकाया, बुढड़ों ने हां में हां भरदी । 
भूले मेरे उपकारों को। पूजा गोवर्धन की करदी॥ 
चींटी के जब पर निकल आंय, समभो उसकी मत्यू आई। 
स्योंही उन तुछ ब्जवालों पे, बस जानो अब परलय छाझ ॥ 
अभी बुलाकर मेघों को, त्रज पर वषों करवाता हूँ ।* 
उनका घरंड चूरन करके, सबको यमसदन पठाता हूं ॥ 
अपमान इन्द्र के करने का, फलशीघ्र सकल खल पावँंगे । 
में देख'गा किस तरह इन्हें, ओकृष्ण बचाने आवेंगे॥ 
खूब किया ऋषि जो छुके, दिया संदेशा लाय । 
वृन्दावन का खोज में, दूंगा अभी मिठाय ॥ 
पेरी सत्ता दारा ही सब, प्राणी जीवन को धार रहे । 
में कोप करू जिन जीवों पर, उनका न कोई आधार रहे ॥ 
व्याधी के बढ़ने से पहिले, औषध करलेना उत्तम हे । 
मिल जाय सबक सब दुनियां को, पद इन्द्र जगत में महत्तम है ॥ 
बिन भय दिखलाये प्रीति न हो, बल बिना 'भूप पदवी है ब्था । 
इन सब यातों को ध्यान में रख, दूंगा उनको अब दंड यथा ॥ 
जो सोचा था कर उसे, चले गये ऋषिराय । 
इधर इन्द्र ने क्रोध कर, लीन्हे मेघ बुलाय॥ 
बोत्षा इस वष मेरी पूजा, त्रजवालों ने उहुकराई है । 
अस्तू दू' उनको उचित दंड, थे भेरे दिल में आई है॥ 
इसलिए शीघ्र मेघो जाकर, हमला बोलो ब्रजमंडल पर । 
बरसाओ प्रलथ सरिस पानी, करदो सब गये नए सस्वर ॥ 
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जड़ चेतन प्राणी त्रजबाला, कोई न बचे रूस्‍्यू पावँ। 
गोधन सणि मसाणिक वृद्ध युवक, सारे मिद्री में मिल जावें॥ 
पितु मात से बालक होय जुदा, रो रो कर प्राण तजें सारे। 
बहजायें सकल जलधारा में, मरजायें सभी बिन ही मारे॥ 
सब जग को मालुम होवे ये, बदला सुरेश अपमान का है| 
सब सोचे करो इन्द्र पूजा, शचिपति मालिक जहान का ह॥ 
एक तुच्छ छोकरे के कहने, में आ उन था गिरवर पूजा | 
इसीलिये सभी होगगसे नए्ट, हे देव न इन्द्र बिना दूजा।॥ 
व्रज नाश की शीघ्र खबर लाओ, तब ही में सुख को पाऊंगा | 
जाओ मेरे वीरो धाओ। भरपूर इनाम दिलाऊंगा॥ 
चले सेघ तत्काल सब, सुरपति आज्ञा पाय । 
सारा धाज सजाय कर, घेरा त्रज को आय | 


सारी जल सेना ने मिल कर, छावनी तुरत नभ में डाली | 
छाई घनघोर घटा पल में, काली काली अति 'मयवाली॥ 
लग गई प्रचंड पवन चलने अंधियारा चारों ओर हुआ | 
छप्पप उड़ गये वक्ष हे, वन्दावन में अति शोर हुआ | 
फिर होने लगी प्रचंड वृष्ठि, जल मूसलधार बरसने लगा। 
दामिन पल पल सें चमकने लगी, रच से आकाश लरज़ने लगा ॥ 
वायू - से प्रेरित मेघ फेर, ओलों को गिराने लगे तहाँ | 
वो शिलाय नभ से - ने लगो, सब गोप अकुलाने लगे वहां ॥| 
थोड़ी ही देर में ममि सभी, परिपूर्ण होगई पानी से। 
बिन चयोऋतु वर्षा. लखकर, सब कहन लगे हैरानी से ॥ 
क्रोधित होगया इन्द्र बज पर, अब हम नहिं बचने पावेंगे | 
आवाल चुद्ध गोधन उसकी, कोपानल से. नस जावेंगे॥ 
कर थे विचार नर नारि सभी, गोदी सें बाल छिपाये हुये | 
ओलों से ज्यों सथों बचते हुये, अति शीत से तन कंपाये हुये ॥ 
-+....फ.............. कफ कक्‍च७ंज-ज+जन्‍--॑-++5++८४++++5 
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पीड़ित हो दोड़े घबड़ा कर, रूट नन्द्राय. के ढिग आये । 
बोले दादा क्‍या यसन करें, हम पर अब खोटे दिन छाये ॥ 

ज्णिक वृष्टि ने कर दिया, सारा त्रजः बरबाद । 

बिन सोचे जो कुछ किया, पाया उसका स्वाद ॥ ल्‍ 
अब कहां है बल गोवधेन का, रक्षाहित क्‍यों नयहां आता । ! 
किस जगह छिपा फिर पुत्र तेरा, क्‍यों नहीं यसन अब बतलाता | ' 
उस समय तो बात बना करके, हमसे पवत को पुजवाया । 
जब काम पड़ा तब आगे को, कोई बढ़ता न नज़र आया ॥ 
टखने से चढ़ता हुआ नीर, कदि के समीप आ पहुँचा है । 
दुद्शा यहां जिसकी न हुई, ऐसा न बचा कोश बच्चा है ॥ 
जितने भी हें पके मकान, लगभग सबकी पदियां गिरी -। 
कच्ची फ्रोंपड़ियों को देखो, पानी पे तेरती फिरें निरी॥ 
फिर लखो उस तरफ बचड़ों को, वह जल में बहते जाते हैं । 
अपनी माताओं गायों को, रक्षा के लिये बुलाते हैं॥ 
पर गज पछाड़ पानी विलोक, हिम्मत नकिसी की होती है: | 
खूंदे पर खड़ी खड़ी गडएऐं, अपने वस्सों हित रोती हैं॥ 
यदि शीघध्रन कोह यस्न हुआ, सब वृन्दावन नस जायेगा । 
गोधन समेत सब वैभव का, नामो निशान नहीं पायेगा ॥ 

ऐसा भीषण हाल लख, घबराये.. नरनाह । 

सोचा, पर न मिली कोड, व्रज रक्षा की राह ॥ 

आखिर बोले नन्दजी, चलो कृष्ण के तीर । 

उससे ही जाकर कहें, करे कोई. तदबीर ॥ 
ये खुन कर गोप गोपियां सब, मय नन्द के हरि सन्सुख आये । 
बोले हे प्र अब तक तुमने, की रक्षा अब क्यों चुप लाये ॥ 
कित गई तुम्हारी वो ज़॒रंत, जिसने सब देत्य पडाड़े ये । 
वो हिम्मत पस्त हो गई क्या, जिसने श्रज॒काज संवारे थे ॥ 
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तुम -हीलने आगे हो हम से, गिरि गोवधन पुजवाया है। 

पाने इन्द्र का करा दिया, इसलिये ये दर्दिन आया हे॥ 
बतलाझो' अब किसके ढिंग जा, अपनी दुख कथा सुनावें हम | 
| जो छुआ नाश अति वा से, किससे मांगे कहां पार्वे हम | 
डुक नेस्र- - छुमा देखो तो सही, जल मग्न हो रही भू सारी | 
बिन स्वॉसं लिये वो वज्रपाणि, कर रहा घोर वृष्टी भारी॥ 
होगये मनेष्ठट धन अन्न वस्त्र, मर गये कई बछड़े स्वामी | 
ओलों- गोलों ने गज़ब किया, अब तो सधि लो अंतरयामी ॥ 

देख इन्द्रकी दु्ट॒ता; बज का चुरा हवाल । 
करुण - कथा सुन सोचने, लगे तुरत नंदलाल ॥ 

होगंया इन्द्र को गव बहुत, निज को वो शेश समझ येठा | 
सच है सयोदाहीन हुआ, अभिमान हृदय जिसके पठा । 
विरले- ही मद को जीत सकें, गौरववाली पदवी पाकर | 
बरना सब के सब भ्रमित होथ, करते कुकम तन मन लाकर ॥ 
सुरपुर वाले मम भक्त और, अति सतोगुणी होते आये | 
उनके उर यदि अभिमान बढ़ा, करदूं विनट्ट विन क्षण लाये ॥ 
मम द्वारा सान भंग होना, दजनों को होता हितकारी | 
कारन वे फिर चुप हो जाते, मिद जाता उनका भ्रम भारी ॥ 
गोपी गवाल गोपाल बाल, गउठ आदिक व्रजमंडल - सारा । 
मेरे आश्रम से जीवित है, गिनता है सुभको रखवारा॥ 
आया है इसी से शरण मेरी, पल में सब कष्ट मिटाऊंगा | 
सथवा के मद्‌ : को चूरन कर, सब अक्ल ठिकाने लाऊंगा | 
केवल भक्तों के कारन ही) अव्यक्त से व्यक्त हुआ आकर | 
हैं नाम. भक्तवस्सल मेरा; भक्तों की रक्ष करूं धाकर | 
इस तरह विचार कर रहे थे, अपने मन में ओबनवारी | 
लख प्रश्नु को -चुप होकर अधीर, फिर-कहन लगे सब नरनारी ॥ 
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हे जनरंजन जगविभो, जगनायथक 'मगवान ॥, 

करुणानिधि करुणायतन, कृपा करो ग्रुणखान ॥ 
गोप--शेश  गोकुलाधीश, हे गलपालक  गोलोक पते । 
है दानव दपे दुूलन दाता, देवादिदेव हे. दीन रते॥ 
है जीवनधन. हे जगन्नाथ, शरणागत रक्षक नारायन । 
कर दया दू्घानिधि दीनों का, करिये जल्दी ही दुःख दमन ॥ 
हे नाथ भय अमय सुख दुख में, शुभअशुभ सें तुमही त्राता हो । 
अंतिम गति हो व्रजवासिन की, हमरे तुम भाग्य विधाता हो ॥ 
गर देर हुई कुदध रक्षा में, तुम्हरा प्रिय च्रज नस जावेगा । 
और गये सहसलोचन का प्रभ्च, फिर और तरक्की पावेगा ॥ | 
इतने में दोड़ी हुई तहां, वृषभानु सुता सन्धुख आई । 
हग से दहग मिला इशारे से, बोली क्‍या होगा त्रजराई॥ 
उस समय तो दूसर रूपधार, सारा पकवान चबा डाला। 
अब गाल पे कर रख सोच रहे, करके चहरा भोला 'भाला ॥ 
जन रक्षक का वाना धर कर, रक्षा में देर लगाते हो । 
बस बहुत हुआ अब क्या करो, प्रियजनों को क्‍यों कलपाते हो ॥ 


के गाना # 
हें दयामय देर क्‍यों दरकार है । 
त्रज में वर्षो होत मूसतकधार है ॥ 
देर से बद्दा छगेगा शान में | 
कि कप्तो रक्षा करो श्रंवियार है ॥ 
हैं शरण में आपकी तारे ही जन | ल्‍ 
इनकी रक्षा ही तुम्दारा कार है॥ 
शक्ति अपनी को प्रभो अजमाइये । 
तुम्दरी कृपा से द्वि बेड़ा पार है॥ 
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राधा की गुफ़्तार सुन, मुरकाये गोपाल । 

बाल गोपों हो. अभय, करूं रक्ष्‌ तस्काल ॥ 

लो' चलो शीघ्र गोवधेन तट, तुम्हरा सब दुःख मिदाता हूँ । 
उस गबी तुच्छ पुरंधर का, पलमर स शान घदाता हूं॥ 
' आज्ञा की कवल दरी था। सारा ब्रज गिरिवर ढ़िंग आया | 
' उस समय कृपासागर प्र्ु न, सबका एक अचरज दि्खिलाया॥ 
' बायें कर स गिरि उठा ।लया, बाल सब इसके तल आओ | 
जब तक वषों बरस ब्रज मर, गाधन समेत यह। सुख पांश्रो ॥ 
देखूंगा. ताक़त मधवा की, किम तुमको दुख पहुँचाता है । 
सत डरा यहा आकर यंठा, सम देग संकट नहि आता है ॥ 
' “” या कह लकु उंगलो धरा, सब गिरिराज पहाड़ । 

क्‍ बाल दृद्ध गावस्स सब, बेठ5. लकर आड़॥ 

| अरबों खरबों मन बार था, पर फूल हुआ योगेश्वर को | 
लख़ अद्भात बल अपन खुत का, अचरज आते हुआ त्र जश्वरकी ॥ 
जसं लघु बालक छतरी स, मह म निज बदन बचाता है । 
बेवाहोी दृष्प यहा पर मा, आाताओं दृष्यो आता ह॥ 
था बाय कर पर गा।वधन, साव कर स झुरला छुखघर । 
सुरलीधर ने ध्वनि शुरू करा, हागये सगन सब चर व अचर || 
सिद गह भूख अर नया नांदू, साना समाधि मे लीन हुये | 
' इक दक त्तक रह भर पद्‌ का, सब चिन्त भथ से हीन हुय॥ 
हा रहा था भूसलधार चरुष्टि, विद्यत पल पल में चमकती थी | 
सुन घन गजन का घार शब्द, कइया की छाति धड़कती थी ॥ 
बढ़ रहा था लणष ज्ण सम पाना, लकिन जबगिरितल आन लगा । 
 घबराय॑े सारे. अजवाल) तब प्रस्भु ने दी एक शक्ति जगा ॥ 
बनगहइ. खुदशेन चक्र तुरत, पवेत पर चहुँद्शि फिरती थी । 
उसके प्रभाव से बरदें सब, जल जाता जा महि गिरती थी ॥ 






.__ आस धधामामाधरभभभभाा 
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था तेज खुदशन का भारी, रविसम प्रकाश फेलाता था । 
आता था दिन ही दिन दृष्टी, नहिं दुख कोई भी पाता था ॥ 
श्रीकृषण सखाओं ने समझा, कहिं प्यारे कान्ह न थक जावें । 
गिर पड़े न कहिं पवत हम वर, सब के सब नीचे दब जावें " 
अस्तू अपना भी कलेव है, हम भी कुछ मदद करें आकर । 
येसोच हाथ में डंडे ले,गिरि के पेंदे देके जाकर ॥ 
दाहिनि दिशि गोप अर गोपवाल, थे खड़े प्रभ्ू गुण गाते थे । 
बांह दिशि कुंड गोपियों के, राधा संग इछी आते थे।' 
अरू सध्य में गिरवर लिये हथे, थे शोमित गोवधेनधारी । 
उस समय की छबि मनमोहन की, वरोन करना है कठिन भारी ॥ 
फिर कृष्ण के नयन राधिका के, नयनों से थे बस मिले हुये । 
ओर आल्हादिन के दग दोनों, थे प्र नथनों में घुले हुये ॥ 
इक नयन युगल शक्ती यांचे, दूजे भकक्‍ती को याच रहे । 
उन दोनों नयनो' वालो' के, अतिरिक्त न कोई जांच रहे ॥ 

इस प्रकार प्रभु ने हरा, च्रज का दुःख तमास । 

धन्य जीव जो नित मर्ज, असकरुणानिधिश्पाम | 

सात द्विस दिन रेन लॉ, वषो हुई अखंड । 

पर ब्रज को एक बूंद भी, दे न सकी कुछ दंड ॥ 
जगरक्ञक जिसका रक्षक हो, उसकी क्या हानि करे कोहे । 
दुख पाप क्ेश दृष्टी न आय, जहं कृष्ण नाम की खुशवोहे ॥ 
मेघों ने सारा जोर लगा, महाप्रलघका जलतकवरसाया | 
पर कर न सके कुछ भी विगाड़, वो चमत्कार प्रधु दिखलाया || 
आखिर हो मग्न हृदय सब ने, आ इन्द्र से सारा हाल कहा । 
सुनते हि सुरेश सिंहासन पर, गिरगया तुरत नहि होश रहा | 
सारा मद सारा गव गला, व॒ुद्धी आगई ठिकाने पर | 
हिय में अति व्याकुलता छाहे, अचलोका इक अचरज सस्वर | | 
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क्या लखा अचेत अवस्था में, होगया कृष्णमय जग सारा। 
क्या जड़ क्या चेतन जो भी था, सब ही ने प्रश्ु का वपु धारा | 
फिर छुरली होठों पर रखकर, इक स्वर से सभी बजाते हैं | 
जगमोहन मंजुल राग महा, चहुँद्शि में वे फेलाते हैं॥ 
कुछ देर में येसव लुस हुआ, फिर रूप विराद लखा भारी | 
अगणित देखे शिव अज विश्नू , कई देखे सुरपति पदधारी। 
कर रहे प्राथेना कृष्ण की सब, चरणों में शीश ऊुकाये हुये | 
भक्ती वरदान मांगते हें, हृदय में अति पुलकाये हुये॥ 

उठा इन्द्र अकुला मगर, गुप्त थे सब आसार । 

प्रभु का आविभोव लख, करने लगा विचार ॥ 
हा ये केसा अन्याय हुआ, सुझको पद्‌ मद ने भरमाया। 
जो' सब त्रह्मांडों की जड़ से, करने मझुकाबिला में धाया॥ 
यह तो है उनकी मंहा कृपा, जो मुझे-निधन नहिं करडाला | 
यदि चाहते तो कर सकते थे, था उन्हें कौन रोकनवाला॥ 
जो सदा सहायक रुरों के हैं, दु्ठों का गये मिदाते हैं | 
और इसीलिये घर व्यक्तरूप, जगमूव जगत में आते हैं | 
उनही जगदीश्वर के सन्छुख, मेंने इेश्वरपन दिखिलाया। 
पद्‌ सेवा करने के बदले, अभिमानी हो लड़ने धाया।॥ 

इत सुरपति यों था विकल, उत दबृंदावन माय । 

घटा खुली खरज छगा, हरि बोले हरषाय ॥ 
होगई बंद वयो विल्कुल, नभ में रवि ने निज पग धारा | 
सारी महि. दृष्टी आने लगी, यधुना जल उतर गया सारा | 
गोवधेन का उपकार सान, अवतुमसबबाहिरनिकलजावो | 
लेकर अपना सामान सकल, निज निज घर की जानिब धावी ॥ 
आज्ञा पाकर गिरधारी की, सारे ब्रजवासों हरवाये | 
ले सब चोज़ें उत्कंठित हो, घर को जानिब दोड़े आये | 
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विश्वास था इनको साराघर, क्षत विक्षत दृष्ठी आवेगा। 
हमरे जीवन के सिवा और, सव नष्ट भ्रष्ट हो जावेगा॥ 
लेकिन हानी कुछ मी न हे, अक्षत घरबार लखे सारे । 
लख इसे कृष्ण किरपा खुश हो, सोगये तुरंत थके हारे ॥ 

गोवर्धन को पूववत, थापन कर भगवान । 

लगे करन विश्राम पुनि, घर पर आप निदान ॥ 
होते हि प्रभात दूसरे दिन, सब वृद्ध गोप अचरज में आ । 
एकत्रित होकर व्रजपति से, यों कहन लगे चोपाल में जा ॥ 
हे नंदराय ! इस कान्हा के, होते हें कम अद्भत भारी । 
सुन जिसे रात दिन पाते हैं, अति विस्मय च्रजके नरनारी ॥ 
होता है हमें संशय इससे, हम दीन गरीब गुपालों का । 
घर जन्म स्थान किमि वन सकता, अस अद्भत कर्मी लालों का | 
तुम्हीं देखो ले उठा फल, बिन श्रम ऊपर हाथी जेसे । 
इस सात बरस के बच्चे ने, गोवर्धन उठा लिया तेसे ॥ 
फिर लिपे सात दिन खड़ा रहा, कुछ भूख लगी न नींद आई । 
निशदिन की मुरली ध्वनि इसने, इससे क्या समझें ब्रजराह ॥ 
ज्यों काल जीव की आयु हरे, स्घोंही इसने बचेपन में । 
अतिशक्ति शालिनी पूतना के, हर लिये प्राए एक हि छन में ॥ 
इसके कुछ ही दिन बाद फेर, निजलात से बकड़े को तोड़ा । 
लेगया था नम में त्रणावते, उसको गिराय कर सिर फोड़ा ॥ 

जब माखन चोरी करी तब मां ने रिसियाय । 

कर कस यांधा था इसे, पुनि ऊशल से जाय ॥ 
उस समय भी ये चुपका न रहा, यमलाजुन  वृत्त उखाड़े थे । 
ग़उवस्स  चराते हुये फेर, वन में कह अखुर पडाड़े थे ॥ 
फिर और याद्‌ करलो दिल सें, कालीदह निमंय बना दिया । 
दावानल से हस लोगों को, एक पलक सूंदते बचा लिया ॥ 


अलनबणे-मक- करना. 
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किस तरह किया इसने थे सब, नहिं समभ में हमरी आया है | 
इसलिये हमें शक है ये कृष्ण, हरगिज़ न तुम्हारा जाया है॥ 

ये सुनकर नंदराय ने, जन्मपत्र ला दीन । 

रचा था जिसको गगे ने, फिर सब वणन कीन ॥ 
आखिर बोले गोपो जब से, झुनि गग के मत को जाना है | 
तब से मेने अपने खुत को, परिप्रनतम पहिचाना है।॥ 
ये सुन॒ सबने प्रसन्न होकर, संदेह हृदय का विसराया | 
भक्ती उत्पन्न हुईं दिल में, गिन क्ृष्णचन्द्र को जगराया। 

हुये इधर संदेह गत, च्रज के सब गोपाल । 

- उत सुरेश से सुतगुरू, बोले सुन॒ सुरपाल ॥ 
अपराध तो है तुम्हरा भारी, लेकिन प्रद्ध॒दीनदयालू हैँ | 
यदि अब भी शरण गहो जाकर, करदेंगे माफ कृपालू हैं) 
क्रेसा भी अनुचित करे कोई, पर अंत में यदि सच्चे दिल से | 
श्रीकृष्ण की शरण चला जावे, हो जाय पार सब सुशकिल से ॥ 
निशचर उर घरकर शत्रभाव, नित प्रश्सु को बधने आते हैं | 
तो भी करुणासागर उनको, बधकर निजलोक पढाते हैं| 
हैये ही देव जनादन की, रिपुभाव से भी जो ढ़िंग आवे । 
उसको भी दें शुभगति फिर किम, सत भावोंवाला रहजावे॥ 
इसलिये दीन सम मेष बना। सरधेलु को अपने आगगेकर | 
सुख सें त्रण दाब सत्य मन से, जा पड़ो प्रभ् के चरणों पर॥ 

दीनबन्धु करुणायतन, जनवस्सल 'मगवान । 
अभमयदान देंगे तुरत, जाड धार ये ज्ञान ॥ 
ये सुन॒ले कामघेन संग में, चढ़ ऐरावचत अति भय धारे | 
पहुँचे बन में. सुर शेश तुरत, थे जहां उपस्थित असुरारे | 
था अरुणोद्य का समय और, चलरही थी त्रिविधबयारतहां | 
कलकल रच श्रीकालिंदी का, दे रहा था अति आनन्द वहां ॥| 
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यहां देखा. एक. कदंब तले, आसनासीन हें जगस्वामीः ,। 
खलमदूगंजन जनमनरंजन, मवभयभंजन  अंतरयामी ॥। 
सिरमोर छुकद बालों की लठ, लटकी लहराती गालों पर + ' 
बांकी चितवन कुंडल अवनन, शशिसम आनन सुन्दर मनहर ॥ ' 
लोचन विशाल अरू तिलक भाल, गल में बन माल गुपाल धरे |: 
कदि पीतास्थर छुरली लेकर, ध्वनि करत अधर धरचित्तहरे ॥ 
जिनकी एक इच्छा मात्र से ही, ब्रह्मांड प्रग० हों नख जावें। 
रहते फिर जो अव्यक्त सदां, नहिं ध्यान में सुनियों के आवें ॥ 
पुनि जिनका चिन्तन कर बुद्धी, अपनी सब वुद्धि गमाती है । 
मिलती न तके को जगह जहां, जहं दलील रद हो जाती है.॥ 
जिस परिप्रन परमात्मा का वेदों ने पारा नहीं . पाया: 
वोही प्रश्ु मक्ति विवश समुंण, वपु में सरपति हि नज़र आया ॥ 

मुरली ध्वनि में निरत थे; श्याम गोकुलाधीश । 

गिरा चरन सुख दाव तन, लज्जित हो सुरहेश ॥ 


पुनि उठा और कर नम्र कंध, कर जोड़ बचनयों उच्चारे। 
नख से चोदी तक अपराधी, हैँ नाथ तेरा बज के प्यारे ॥ ' 
मारो वध करो नए्ठ करदो, करदो पदच्युत हे गिरधारी । 
है सब कुछ प्रध मंजूर मुझे, कीन्हा कसर मेंने भारी ॥ 
मगवान आप हैं ज्ञान रूप, स्ज्ञ सत्वमय  शुद्धाप्मा । 
पुनि रहित रजोग़ण तमझुण से, अव्यक्त अजन्मा परमास्मा)। 
फिर भी अवसर अवसरपर तुम, सतधम की रक्षा करने को।' 
घर व्यक्त रूप अवतरते हो, दुष्टों का सब मद्‌ हरने को ॥ 
धा ही मदमत ऐश्वर्या में, निज को ही हेश जानता था। 
4 अ्रए. वद्धी मेरी, नहिं तव प्रभाव पहियानता था॥ 
भकुटी विलास से क्षण भर में, सब जग उपजे बस नस जावे । 
अस सहाशक्ति के इृश्चर से, कहो कोन विजय लड़कर पावे ॥ 
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मेरे - जेसे अभिमानी का। यग बंद होना हि मुनासिष था 
गयी का सिर नीचा करना, सचमुच प्रशुतुमको वाजिय था ॥ 
घटसुखी, भोसुखी, सहसमुखी, तुम्हरी लीला नित गाते हें । 
पर तुम्हरे गुण का गुणसागर, वे कभी पार नहिं पाते हैं॥ 







तुमसे बढ़ त्रह्मांड में, हे काल ह्ञ॒ के काल । 
कोई नहिं अस्तू तुम्हीं, हो तुम सम गोपाल ॥ 









उस्पति, स्थित, लय के कारन, तुम ही हो बस हे जगस्वामी | 
जिसको चाहो यश दो छिन में, छीनो छिन मं अंतरयामी || 
कमी के फल अ्ुगताने में, तुम तनिक दया नहिं धरते हो | 
पर जो सब तज शरणे आचे, उनको तुम निरमंय करते हो॥ 
| हो जाते - उनके पाप नष्ठ, जीवन खुखमय बनजाता है। 
करते हो क्षमचहन उसका, जो भक्त अनन्य कहाता है ॥ 
है कृष्ण क्ृपाल जनादून प्रस्ु, हे मनमोहन गिरवरधारी | 
है शांत पद्म लोचन माधव, हे विपिन बिहारी दुखहारी ॥ 
| है. दीनबंधु अधघमोचन हरि) है शरणागत वस्सल नदवर | 
राधिका इश  गोपीवल्लस, हे वजजीवन हे नंद कूँवर || 
हे भक्त सुखद नरनारायन, हे वरदायक है श्रेष्ठ वर | 
हे संत विप्र गल हितकारी, हे दानव कुल के नष्ट कर॥ 
करते हो दया अकारन ही, हो सबके आश्रय मद्गंजम | 
' है सम स्तर समान सदां) करता हूँ प्रेम से पद्‌ बंदन॥ 
में मढ हूँ तम रज गुण युत हूँ, आदेश भूल मद्मत्त हुआ | 
जो मिला घेनुपुर में सुकको, केवल पद्‌ मद आसक्त हुआ ॥ 
लवलीन स्व सुखों में रह, तुम्हरा सब ध्यान खुला डाला | 
' अच्छा हि किया उपदेश दिया, खुलगये नेत्र मम नंदुलला | 
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हे गानों हे 


छाज से नाथ मे खुद ही मरा जाता हूँ । 
क्षमा कर दीजये चरणों की शरण आता हूँ॥ 
गये गंजन हो प्रभु खूब सबक दीन्हा है । 
अपनी करनी पे हे घनश्याव खुद वजाता हूँ॥ 
सवे शक्तीपति तुम से कहा जाऊं बचकर । 
अस्तू चरणों भें हे जगदीश सिर क्ुकाता हूँ॥ 
मारदो, छोड दो, गिरघर चह्टे पदच्युत करदो । 
में तो तन मन से तुम्हें अपना पति बनाता हूँ॥ 





त्राहि ञाहि गोलोकपति, त्राहि ज्राहि करतार । 
कर अपराध क्षमा सकल, लीजिये मोहि उबार ॥ 
यों कह पुनि सखुरराज ने, परसे प्रश्ष॒ पद्कंज | -. 
मंद मंद छुस्काय कर, बोले मव-भसय-मंज़ ॥ है 


रा 


है इन्द्र सुनो आदेश मेरा, जो कहूँ सो चित में धारो तुम ।! 
आयंदा असखुरों सरिस काये, को कमी न यहां प्रचारो तुम ॥॥ 
सुर वही जो होवे सतोगणो, समदर्शो सबको सुखदाता.। । 
जो जग को दुखी करे मवबवा, वो अछरों की पद्‌वी पाता ॥, 
अवतार का है वस रहस्प यहो, दुष्टों का मद खंडन करना । 
पाखंड दूर कर पुनि यहां पर, सदुधम कम संडन करनोी॥ 
मम भक्त सदा मम आश्रित रह, मेरी 'भक्ती चितलाते हैं । 
उनको जो व्यव॑ खताते हैं, वे मुझ द्वारा वध पाते हैं ॥; 
सरअसर म॑ केवल सेद यही, जग सखो करे दल पह़ेँचावे । 
होते हैं झिखो के सोंग नहों, सब कमा से जान। जावे ॥ 








अफलनम्म»प्म9-फमनन-मम, 





या 3 
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दीनों का दीनबंधु हू में, निरआश्रम का आश्रयदाता। 
भक्तों का जानो प्राण छुझे, दुप्टों को काल बन ग्रस जाता ॥ 
त्रजवासी गोप गऊ गोपी, सुकको निज प्राण मानते हैं । 
सुझ बिना न पलमर रह सकते, स्वेत्र छुकी को जानते हैं| 
इन जसा अनुपम भक्ति भाव, हे इन्द्र न कहों नज़र आव। 
ब्रजरज मस्तक पर धारन कर, मुक्ती भि मुक्ति पद पा जावे ॥ 
इसलिये किया है प्रण मेने, प्रिय ब्रज तज कहीं न जाऊंगा | 
जो वेरेंगे विश्वास सहित, उनको यहि दश दिखाऊंगा॥ 
तुमने मद्‌ तज आश्रय लीन्हा, इसलिये क्षमा कर देता हूँ । 
जो भूल समझ पदढिताता हे, निष्पाप उसे कर लेता हूँ ॥ 
असतू अब जाओ घर अपने, फिर आगे कभी न मद करना | 
जो काम सुपुदे तुम्हारे है, उसही में निशद्नि चित धरना ॥ 
इतने में सुरधेनु नी, बोल उठी तत्कात । 
जय गोलोकपती हरी, गोरज्ञक गोपाल ॥ 

विध्वंस. वंस मम करने में, सुरपति ने कसर नहीं छोड़ी । 
ऐसा मद नशा बढ़ा इसको, सब मयादा क्षण में तोड़ी ॥ 
'नख पर॒ गोवधेन धारन कर, यद् तुम न मद्द्‌ करते स्वामी 
तो ब्रज की सब गउजएऐ।' तत्लुण, नसजातीं हे अंतरयामी ॥ 
दे दिया इन्द्र को माफ़ी का, परवाना तुमने ब्रजचंदन । 
पर हम गरीबिनी गायों को, इसका विश्वास नहीं भगवन ॥ 
शाघद आगे फिर किसी समय, सुरराज भूल इन बातों को । 
पद्‌ के मद से गवित होकर, पहुँचाने लगे अधातों को। 
इसलिये तुम्हें मम वंस का में, प्रख्च इन्द्र बनाना चाहती हैं 
प्रतिनिधि बन कर खब भाषों की, कर जोड़ के विनय खुनाती हूँ । 
गोविंद! नाम मंजूर करो, हे राघावज्ञन गोपाला | 
. गो करें तुम्हारा ध्यान खदां, गो के तुम घन रहु तिहँ काला ॥ 
पल टन मल 
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यों कह थन से दूध ले, किया क्रष्ण अभिषेक । 
हुये भक्त के बस प्रभू, राखी उसकी टेक ॥ 


फिर दीन भाव से कर प्रणाम, सिर नीचा किये गये खोकर । 
सुरघेनु साथ ले वज्जपाणि, पहुँचे घर सारा मत्न घोकर ॥ 
आनन्दकंद नंदनन्दन ने, गोविंद' न|म को धार त्िया । 
जिसने गायों को सेवा की, उसको मवनिधि से पार किया ।॥| 
गोधन है सचा धन जग में, जो इसे प्रेम से अपनाता । 
पाता है धमें अरू अथे काम, सर अंत पेलुपुर को जाता॥ 
इसलिये सदा रह सावधान, श्रोताओं ये कतंव्य करो । 
गउ पालो, गोविंद नाप्त भजो, चित में नित पर उपकार घरो ॥ 
परिपूरनततम॒ भगवान कृष्ण, सचे शिक्षक हें जग मांही । 
उनके चरित्र भव भय हारी, मक्ती उपजावन खुखदाई ॥ 


मध्य रात्रि में एक दिन, मोर हुआ जियजान । 
अनुचर लेकर नन्दजी, पहुँचे यघुना नहान॥ 


शोचादिक से निश्नत होकर, कालिदी में ऋद घुस आये | 
इनको ले जलपति के सेवक, फ्लौोरन निज मालिक ढ़िंग आये ॥ 
फिर बोले मध्य निशा में ये, नर यपघुना में नहाने आया । 
मयोादा तोड़ दहई. इसने, इसलिये तुरन्त पकड़वाया ॥ 
पूछा जब इनका नाम गांव, तब बोले यों शथझञीत्रजराई । 
बृंदावन गांव हमारा है, ऋछहते हें नन्‍्द्‌ छुके माई ॥ 
ये खुनते ही आ्रीवरुणदेव, हरि जनक समझ कर घवराये । 
सोचा #“ःत्पों ने शुभ न किया, जो इन्हें पकड़ कर ले आये ॥ 
यदि क्रोध किया मनमोहन ने, पर नहीं ये कोप न थधारेंगे । 
सथादा की रचा की है, ये गिन अलुचित न बिचारंगे ॥ 








३० कुष्िणस्तु भगवान सखयम्‌ [ भ्रीमद्भागणत 








फिर सोचा इनको वापिस ही, पहुँचादँँ अब इनके घर पर। 
पर इन्हें यहां ठहराना ही, होगा मेरे हक़ में वेहतर॥ 
कारन इनको अंतरयामी, हूडते हुये यहां आवेँंगे | 
घर बेठे उनके प्रिय दशन, कर नेत्र सफल हो जावेंगे॥ 
ये सोच किया स्वागत नंद्‌ का, उत्तम आसन पर विठलाया | 
ओर कहा भूल से मम सेवक, तुमको ले आये त्रजराया ॥| 


प्रातक्ाल के होत ही, तुम्दें तुम्हारे धाम । 
पहुँचा दूंगा तव तलक, करो यहां आराम ॥ 






विस्मित होकर श्री त्रजाधीश, करने आराम लगे यहां पर 
उत यघुना तदवाले अनुचर, पहुँचे मनमोहन पर जाकर ॥ 
योले रोते कांपते हुये, हे कृष्ण अनथे छुआ भारी | 
वह गये नदी में नंदराय, तच्रज भमी सन्‍्य हुईं सारी॥ 
थेवे उत्तम तिरने वाले, फिरपानी भी न अधिक था वहाँ!' 
अचरज है गोता लेते ही, गुम हुये दिखि नहिं हमें तहां ॥ 


बचन अवन कर सोचने, लगे प्रद्च॒ गुणरास । 
जान लिया पहुँचे पिता, वरुणदेव के पास ॥| 


इन सबको आश्वासन देकर, पक्षेन्द्र का ध्यान किया प्रशु ने | 
आगये शीत्र तब हो सवार, जलपति घरमाग लिया प्रश्ठ ने | 
जा पहुँचे थोड़ी देर में हरि, मिलते हो खुधि जलराईं को । 
आया फौरन आगे बढ़कर नंदूनंदून की पहुनाईं को ॥ 
आते हि प्रणाम किया कुककर, कर दूरान प्रश्चु का हरषाया | 
पुनि प्रेम सहित पण पाटम्बर, बिछिवा हरि को पुर में लाथा ॥| 
फिर रसन जदित सिंहासन के, ऊपर मोहन को बिठलाकर । 

शास्त्रानुसार पूजन. कीन्‍्ही, स्तुति कीन्ही अति खुख पाकर [| 


तनमन नमन लनन लिन * 
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बोला जय हो जय जगनायक, ललित हूं करनी परस्वामी । 
भूले से थे अपराध हआ। करदो सुआफ अंतरयमी ॥ 
वरदो मन तव चरणों में रहे, अभिमानन मुझको छुपावे । 
जो कुछ में कम. करू 'भगवन, वो तुम्हरे अपेण कहलावे॥ 
हैं धन्य जगत में नंदरायथ, जगपितु के पिता कहाते हैं । 
इनके पद हैं छूने लाथक, द्शनकर अघ नस जाते हैं ॥ 
मेरे अनुचर निशि में जलपर, हे माधव पहरा देते हैें। 
मयोदा भंग करे न कोहे, इस हेतु वहाँ पर रहते हें ॥ 
है स्नान समय नहि मध्य रात्रि, पर भूले से जो आ नहावे॥ 
उसको अनुचर लाते मम ढ़िंग, चेता कर वहीं छोड़ आवे । 

प्रभु द्शन लालचवश, ओरीनंद्यय को रोका है | 
ये सस्थ आपसे कहता हूँ, इसमेंन ज़रा भी धोखा है ॥ 
वेसे प्रथध अंतरयामी हैं, घट घट की जानन हारे हैं । 
यदि हो अपराध दंड दीजे, तव चरण शीशहम पघोरे हें॥ 

जय जगदास्माजगतपति, जयग्रुपाल घनश्याम । 

भक्ति करो वकसीसअरु, 'भवभय हरो तमाम || 


# गाना # 
गोछोक नाथ के दशन हित मैंने यह कार्ड रचाया है। 
जल में नहाते नंद वाबा को कर केद यहां बुढवा!या है ॥ 
मेरे सब पाप व ताप मिटे संकट दुख अरु संताप हठे। 
हु बड़ा भाग्यशाली भगवन जा तुम्हे यहां पर पाया है ॥ 
करुणा निधान करुणा कर दो चरणों की भक्ती का वर दो । 
श्रद्धा विश्वास हृदय भर दो नित रहे आपका साया है ॥ 
त्रेकोकधघनी राघाजीवन त्रजरक्षक श्श्रित तन मन धन। 
नित रहे लगा चरणों में मम बस यद्दी चित्त ढलचाया है ॥ 








१२ कृष्ण रतु भगवान स्वयम्‌ [ प्रीमद्भागकश 
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सुस्काकर भगवान ने, कहा अभग्र हो जाव | 
भक्ति करो निष्काम तुम, निश्चय मस पदपाव ॥ 


होगया निहाल वरुण अतिशय।, मणिमाणिक भेद घरी लाकर | 
नंद्राय सहित पूजन फिर से, कीन्ही जलपति ने हरघाकर | 
सस्कार गरड़ का भी करके, अतिनेह से इनको विदा किया | 
कुछ देर बाद प्रसु॒ पिता सहित, पहुँचे कद बृंदावन में आ॥ 
निज सखुत का चमत्कार लखकर, विस्मित नंदराय हुये भारी | 
चौपाल में आकर कथा सकल, सारे गोपों से कह डारी॥ 
सुनकर इनसे जल लोक हाल, चित में सब पवाल प्रसन्न हुये | 
बोले तुम्हरे खुत को पाकर, हम त्रजबासी सब धन्य हुये॥ 
इस तरह हमेशा. च्रज नाथक, लीला कर खुख पहुँचाते हैँ | 
जो जन मन से प्रश॒गण गावें, वे फेर जन्म नहीं पाते हैं| 
अस्तू जो हरि यश गान किया, वो हरि के ही अपेण करदो | 
अति प्रेम से ओताओं मिलजुल, श्रीकृष्णध्चनी जग में भरदो॥ 


गोवधेन लीला हुई, इस प्रकार औलाल” । 
रास बिहारीकृष्ण” का, सुनो कान दे हाल ।॥| 


# श्रीक्ृष्णापणमस्तु ६ 
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कृष्ण स्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 
ग दे 
छि स्तुति 85 
(१) 
इतनी कृपा हो गिरधर जब तव शरण में आऊं | 
मेरे किपि करण सब जड़ से हि भूल जाऊं॥ 
जप योग ज्ञान तप का मुझको न ध्यान आवे । 
बस साँवली छटा को हृदय कमल में पाऊं।॥ | 
पातक किये हज़ारों उनका न फल मिले कुछ | 
तुम्हरे समन्न आकर सब से निजात पाऊं॥ 
मेरी तुम्हारी स॒ट्टी बस मन के महल में हो | 
बाकी ख़याल सारे तस्काल में झुलाऊं॥ 
धन मान सुख की इच्छा त्यागे सदेव मककको । । 
तुमहीं रहो जबाँ पर तमहीं से लो लगाऊं॥ 








मगलाचरण 
(२) 
पीताम्बर धर पाप हर, गोकलेश गोपाल । 
ताप हरन जन सुख करन, जय जय दीन दयाल ॥ 
जय जलशायी जलदसम, सुभग सुहावन रूप । 
पृष्टि रचन, पालन, हरन, शिव अज विष्णु स्वरूप॥ 
तुम गुरु गणपति शारदा, सहस बदन तुम शेष । 
विघन हरो मंगल करो, जग व्यापक अखिलेश॥ 
बंदहुं वेदव्यास सुत, श्री शुकदेव छुजान । 
गायो कलिमल हरन जिन,  ऋुण्शू चरित” गुणखान ॥ 
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# छोक # 
वंशीविभूषित कर|श्वनीरदा सास्पीतां वरादरुणविव फ लाधरोष्ठात्‌ । 
पूर्णोन्दुसुन्दरमुखाद विन्दनेत्रात्कृष्णात्परं कि प्रपिततवमहईं न जाने || 


9 कथा प्रारम्म ३ 
तीन लोक चोदह 'भवन सात द्वीप नव खंड । 
व्याप रहा सम रूप से जो सत्र अखंड॥ 
जिसके सुमरन मात्र से सिर्टे सकल जंजाल । 
बंदहु तेहि प्रर्ध पद्‌ सदां, जो भक्तन प्रण पाल ॥ 
जब से मोहन ने उंगली पर धारा था गिरि गोवधेन को । 
सुरपति का गव किया खंडन, अरू बचा लिया व्रज लोगम को ॥ 
तब ही से शंकित थे मन में, बृंदावन के सब नर नारी। 
चित में समझा था कर न सके, अस चमत्कार बालक 'भारी ॥ 
ये निश्चय कोई महा पुरुष, ले जन्म विरज में आये हें । 
हैं धन्य भाग हम लोगों के, जो इनके दशन पाये हें ॥ 
आखिर लख जन्म पत्र प्रश्नु का, खुन गगे बचन नंद के सुख से । 
हिय में पक्का विश्वास हुआ, सब करन लगे भक्ती खुख से ॥ 
गायों को दुद्दते वक्त ग्वाल, गाते लीलाएं नदवर की। 
बन सें भी गऊ चराते हुये, रखते थे सुधि विश्वम्भर की ॥ 
ग्वालिनें मी गोबर थापन में, और नित प्रति दही बिलोने में । 
धरती थीं ध्यान विहारी का, रत थीं उस श्याम सलोने में | 
सब से ज़्यादा गोपाल वाल, कान्हा में प्रेम दिखाते थे । 
अपने प्राणों से भी बढ़कर, गिरवरधारी को चाहते थे ॥ 
बन सें कदंव के नीचे थे, अपना शुभ वस्त्र बिछा देते । 
अति हित से निज जीवनघन को, उस पर सुख सहित बिठा देते ॥ 
फेर दाबते कुष्ण के, चरन सहित आनन्द । ' 
कूंटनः खाते थे सर्दा) पाते परमानन्द ॥ 
राय बछड़े भी प्रछदित थे, अवलोकन कर प्रिय स्रत को । 
नुगामी नितप्रति रहते थे, लखते थे हरदम खरत को ॥ 
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इस तरह कूंदण मय बृूंदावन, आता था नजझ़ार हे नरराह। 
होती रहती थी अष्ट पहर, मोहन की चचो सुखदाई।॥ 
अब भी वृन्दावन में गुपाल, भक्तों को दश दिखाते हैं । 
जिन टगन प्रेम रस सिधु नहीं, वे कहाँ देख ये पाते हैं॥ 
है सत्य प्रेम बस फक्त मुख्य, आनन्दकन्द के दूशन में। 
'बिन प्रेम न 'रीमें नदनागर कितना भी तके करो मन में ॥ 
सचराचर' ब्रज के सभी, थे सुख माहि निमग्न । 
' पर कुद्द जीचों के तहाँ, रहते थे चित 'भज्न॥ 
या थों कहिये उसल्कंठित थे, वा प्रिय वियोग में व्याकुल ये । 
अथवा उन्माद भरा था कुछ या चंचल थे अति आकुल ये | 
वे कौन जीच्र थे , ओताओं, वे थी कुमारियां गोपन की | 
, जिन,किया था व्रत कास्यायनि का, पति रूप में चाह कर मोहन की ॥| 
| दे दिया था वर गिरिनन्दनि ने, फिर कृष्ण ने भी की थी पुष्टी | 
(आगामी: शरद पूर्णिमा में, हम करेंगे तुम सबकी तुष्दी ॥ 
,तब ही से बिता. रहीं थी थे, एक एक द्विस कठिनाई से । 
'झाख़िर एक बंषे बाद, आई, ऋतु शरद मनोहरताई से । 
होगया स्वच्छः आकाश सभी, धरती ने झुंदर वषु धारा | 
मल्लिका . आदि के पुष्पों से, बस महक उठा जंगल सारा॥ 
' होते. होते चिर अभिलाषित, वो शरद्‌ पूर्णिमा दिन आया | 
। जिस रोज रास करने के लिये, था क्ृष्णचन्द्र ने. फ़रमाया | 
!_.' अस्तु सुबह से ही 'भरा, गोपिन हिय जल्नास । 
|! आज मिलेंगे ससय ही, मनमोहन खुखरास ॥ 
प्रश्न याद में दिवस पहाड़ हुआ, काटे से 'भी नहिं कटता था | 
:हो रही व्यतीत घड़ी युग सम, घर में मन तनिक न लगता था ॥। 
'थीं फिक्र में सब कथ निशि आवे, और कय हम प्रियके ढिंग जावें | 
झवलोक . मनोहर आनन को) सब दुःख बिरह का बिसरावें ॥ 
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इत हालत थी गोपियों की थे, उत लगे सोचने नंदनन्दून ।. 
है आज पूर्णिमा गोपिन की, आशा करनी चहिये पूरन॥ 
ये सोच रात्रि के आते ही, आनन्दकन्द॒ जनदुखहारी । 
पहुँचे कालिन्दी के तद पर, कर में लेकर सुरल्ी प्यारी ॥ 
थी आज बड़ी सुख्महे निशा, पूर्णन्द्र पूष्े में शोभित था | 
जिसकी अमृत सम किरनों से, सारा उपवन आलोकित था ॥ 
चल रही थी त्रिविध समीर तहां, पृष्पों की खुशबू छाई थी। 
कल कल रब करती रवितनया, बह रही अमित खुखदाहे थी ॥ 
मारुत द्वारा झंदर गति से, लेता था हिलोरें जघुना जल । 
जिसके ऊपर शशि की किरण, पड़ दिखलाती थीं दृष्प अतुल ॥ 
यानी वन उपवन जल थल सब, लख बिहार इच्छा नटवर की । 
ऐसे सुंदर मन हरन हये, जनुप्रकृती ने निज छबि भरदी ॥ 

अस अद्भधत शोभा निरख, हो प्रसन्न घनश्याम । 

प्रिय छुली अधरन धरी, कीन्ही ध्वनी ललाम || 
वो विश्व विमोहन दिव्य ध्वनी, जब झुरली से बाहिर आई । 
चेतन्य जीव. निरतव्घ हुये, स्फूर्ति अचेतन में छाई ॥ 
खग मूग मदमत्त बने पल सें, अरू मोर अलि शोर मचाने लगे । 
होगये फूल विकसित तुरन्त, तरुवर फल रस टपकाने लगे ॥ 
कालिदी पर भी असर पडा, जल का वहना तक बन्द्‌ हुआ । 
छुएट गई समाधी घुनियों की, नम मांहि जयति सुखकन्द हुआ || 
यों बनी प्रकृति अति शोभायुत, वायू में अनुपम लहर उठी । 
छा गई सकल बृन्दावन में, सननेवालों की वद्धि लटी ॥ 
अस अध्यास्समिक आकषण का, संगीत प्र ने गाया था | 
जिसने थावर जंगम सब को, एक पल में मुग्ध बनाया था ॥ 
लगे अवन करने सभी; बंसी ध्वनि सह चाव । 
पर कुमारियों पे पड़ा, इसका पूर्ण प्रभाव ॥ 
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मन को आनन्द देनेवाली, उस सुरली की म॒द्ध्वनिसुनकर| 
सब गोप सुताओं का हृदय, होगया कृष्णमय तेहि अवसर ॥ 
कर गया पलायन “भय चित से, कुलकान' साथ तज भाग चली | 
५लज्ञा” ने फौरन विदा लहई।, मिलगई “धम' को तिलांजली | 
परिजन पितु मातु भगनि श्राता, इन सब से नाता बिसराकर | 
पागलों सरिस भूठट उठ धाई', दोड़ीं सरपट यघसुना तट पर || 
दुह रही थी गो का दूध कोई, इतने में मद ध्वनि खुनपाई | 
दुहना तज पात्र फेंक फौरन, आतुर हो यमुना तद धाई ॥ 
कर रही थी कोई दूध गरम) तेयार थी भोजन को कोर | 
खा लिया था आधा किसी ने अरू, करती थी दांतन को कोई ॥ 
संलम थी कोई वस्त्रों में आभूषण कोई पहरती थी | 
थी रत कोई बाल संचारन में, कोई इत्र ढ्ंढती फिरती थी।॥ 
पर ज्योंही बंसी की प्रिय ध्वनि, प्रविशी कानों द्वारा मन में | 
सथों ही उन्‍्मत्त सरिस दोड़ीं, अति वेग से सबकी सब बन में ॥ 
वस्त्रों तक पर कुछ नज़र न की, आभूषण मी उल्दे पधारे | 
विक्षित सरिस होगई सकल, भागी जहं थे घझुरलीवारे॥ 
यानी जो जिस हालत में थी, उस ही हालत में उठ थाई | 
नहिं रहा बदन का ध्यान तलक, कुछ ऐसी तन्मयता छाई ॥ 
किया मना पितु मातु ने; इन सब के ढ़िंग आय । 
लेकिन ये लौटी नहीं, मागी हाथ छुडाय ॥ 
है पांडघ गोप खुतायें थीं, पूरी अनुरक्त बिहारी में। 
जो कुछ थे बस वे मोहन थे, इनके प्रिय दुनियां सारी में ॥ 
फिर इसी चास्ते किया था व्रत, पतिरूप में कृष्ण मिलें आकर | 
इच्छायें सारी पूरे करें, अति प्रेम सहित हिय हरषघाकर || 
तक रहीं थी राह साल 'भमर से, तब कहीं आज पूनम आई | 
निज आश पूणु होगी थे गुन, सब सजन लगीं तन खुखपाईे | 
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छुषियुत तन को ओर भी, करती थीं छबिघाम । 

इतने में अवनन पड़ी, मरलीध्वनी ललाम | 
प्रधु नित ही बंसि बजाते थे, सुनती थी नित ही ये सारी । 
पर इतनी मम्ध न होती थीं, बन गई आज तो मतवारी ॥ 
इसका ये कारन था राजन, कुछआजकिध्वनिश्रसअद्भुतथी । 
जिसने कानों में पड़ते ही, हरली सबतन मन की सुध थी ॥ 
ये कामोद्दीपफक ध्वनी न थी, बासना का गान नहीं था ये । 
कामियों की चाह पूर्ती का, हरगिज्ञ सामान नहीं था ये ॥ 
बल्की उस परिपूरनतम का, सब चर व अचर के भावों को । 
तद्रप बना देनेवाला, कर नाश बुरी इच्छाओं को ॥ 
था पविन्न प्रेम आवाहन ये, बस इसी से सारी बालायें | 
तनन्‍्मय बन गई' समपित का, हरि चरणों में सब इच्छायें ॥ 
ज्यों ज्यों थे सब उस जंगल में, प्रभु ओर को बढ़ती जाती थी । 
स्‍्थों सथों अति प्रेम उमड़ने से, विहलत। बढ़ती आती थी॥ 
आखिर कुछ देरी में सारी, पहुँची सन्तुख नदनागर के । 
ओरीराशेश्वरि भी आय गई, सखियों संगसाजसजा करके ॥ 

कुछ कुमारियां भवन से, आ न सकी इहिकाल । 

उन्होंने घर ही बेठ कर, सुमिरे श्री नंद्लाल ॥ 
अति अधिक प्रेम होने के सबव, भगवान ने ध्यान में दर्श दिया । 
कर न सकल शुभ अशुभ कम, तत्काल देह से मुक्त किया ॥ 
इस तरफ गोपियों की अद्भुत, हालत व प्रोति लख गिरधारी । 
मस्काये और परिक्षा के, लेने की हृदय में घारी ॥ 
वोले हे गोप सुताओं ठुम, क्‍यों यहां आई हो बतलाओ । 
में करू तुम्दाश काम दौन, है कुशल तो बज में कदजाओ ॥ 
है समय रात्रि का और विपिन, फिर हिंसक जीव विचरते हैं । 
जिनकी भयदायक बोली झुन, धीरों के प्राण निकलते हें ॥ 
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पुनि सपे आदि विषभरे जीव, यहां पर रहते अति भंयदाई | 
ऐसे कुसमय में बालाओं, क्‍यों कर आने की ठहराई ॥ 
यदि बन बिहार को आई हो, तो भी अति देर हुई तुमको । 
अवलोकन सारा दृष्य किया, अब शीघ लौट जाओ घर को ॥ 
या शोक बंसि के सुनने का, वोलो तमकों लाया यहां पर | 
तो कहो बजाऊं फेर चही, सुनलो आनंद से जी भरकर | 
कुल बालाओं को उचित नहां, घूमे स्वतंत्र निश्चि में बन में । 
यों वंश कलंकित होता है, निंदा होती है निज जन में॥ 

ढूंढ. रहे होंगे तुम्हें, घर पर रिश्तेदार । 

अस्तु लौद जाओ तुरत, मम सलाह उर थार ॥ 
नटवर 'की अप्रिय बानी सुन, अतिदृखित हुई सब व्रजबाला । 
अभिलाषाओं का अंत हुआ, पड़ गया उम्ंगों पर पाला॥ 
चिंता ने चंचल चित्त किया, लम्बी लम्बी स्वासें निकली | 
सब ओछ एक दम खूख गधे, रहगई खड़ी इमि कठपुतली ॥ 
जिनको' कुमारियों ने जग में, सबसे प्रियवर अनुमाना था | 
जिनके कारन घरबार तजा, निशि में वन आना ठाना था ॥ 
उन प्रिय' के सुख से अति अपग्रिय, बचनों को सनकर व्रजनारी | 
आंखों से अश्न गिरातो हुड्ढे, बोलीं सुनलो हे गिरंधारी ॥ 
ऐसी कठोरता क्‍यों दिल में, घारी है तुमने घनश्यामा । 
हम सदां से शरणागत तम्हरी, रहती आई" हैं. खुखधामा॥ 
प्रत्येक स्वांस में हे मोहन, करती हें तम्हरा रटन सर्दा । 
प्रति पल में जवां हमारी से, तव लीला का है कथन सदा | 
माता, पिजु, भ्रात, सगनि, स्वामो, हम तुमको ही पहिचानती हैं ! 
तम बिन इस जग मं हितवितक, हम नहों छिखो को जानती हैं ॥ 

च्रत भी तुम्हरे ही लिये, किया था हमने नाथ ! 

बर था तुम्हरा शरद्‌ मं, करं रास तुम साथ ॥। 
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तब से इन द्विसों को गिन कर, उंगलियों पे हमने कादे हें । 
झव ऐसे कड़क बचन हमको, कहने को तुमने छांदे हैं ॥ 
यदि प्र न पालना था तुमको, तो फिर बिरथा क्यों वर देकर । 
हमको आशा ही आशा में, रक्खा तुमने हे नटनागर।॥ 
फिर आज किसलिये बंसि बजा, हम सबको यहां बुलाया है । 
आजाने पर फिर कहते हो, क्यों कुल में दाग लगाया है॥ 
तो कहो हमें हे जगदात्मा, हे दीनों को आश्रयदाता । 
क्या पास तुम्हारे आने से, कुल में कलंक है लग जाता ।। 
जग में जप, तप, च्रत, आराधन, करते हैं किस कारन प्रानी । 
केवल तुमको पाने के लिये, तुमको खुश करने डुणखानी ॥ 
जब तुम प्रसन्न हो मिलते आ, तब क्‍या बाकी रह जाता है । 
जब तक तुमको पाता न जीव, 'भवनिधि में गोते खाता है ॥ 
वे दिन बीते जब कृष्ण तुम्हें, हम गिनती थीं बस नन्द्लाला । 
पर अब तो तुम्हरे काये देख, होगया हृदय में उजियाला॥ 
हमको थे निश्चय हुआ प्रभो, भूमी का भार हटाने को । 
नर देह धार ब्रज प्रगदे हो, भक्तों को खुख पहुँचाने को || 
जाने किस सुकृत के फल से, हमने तव दशन पाया है । 
तज तुम्हें प्राएप्रिय चल देना, ये हरगिज्ञ हमें न 'भाया है ।। 
वाजिबय है तुमको है मोहन, अपने बचनों का प्रतिपालन । 
संपोग सुःख देकर हमको, बस रास रचाओ मन भावन ॥। 
गर अंतिम हो आदेश यही, जो तुमने अभी जचारा है । 
तो हमने भी तुव भरणों पर, यलि होना चित में धारा है ॥ 
शायद भर्ती की कसी, रखती हमको दूर ! 
दे आहूतोी प्राण की, करें उसे हम पूर ॥ 
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हे है गाना ३६ 
प्रभ अब तो हमरे सहरे तुम्दीं हो । 
-तुम्दीं प्राणयन प्राण प्यारे तुम्हीं हो ॥ 
तुम्दूं नंद का मुत, समझना ब्रथा ह । 
इस सारे जगत के अधरे तुम्दीं हो ॥ 
अधेरा चहूं दिशि भेमाया का छाया | 
मिटाने को उसके उनार तुम्हींहो॥ 
तुम्हें वाग कर हम न जायेंगी वापित्त । 
हमारे हर्गों के सितारे तुम्हीं हो॥ 


के 








सुन आरत बानी गोपिन की, अंतरयामी हरि छुस्काये | 
योले में तो अजमाता था, क्‍यों हृदय तुम्हारे धबराये॥ 
जन को सुंख पहुँचाने के लिये, मेंने नर का तन धारा है। 
जो शरण पड़े सच्चे दिल से, वो सब से ज़्यादा प्यारा है॥ 
अस्तू तज दो सब सोच फिकर, आओ अब रास रचावें हम | 
होवे सनरंजन हम सब का, अपने चित को बहलावें हम ॥| 
योगेश्वरों के - , हेश्वर: ने, थों कह माया विप्त्तार किया.। 
कच्ुणमर में अति अद्भात अनुपम, मंडप एक तहाँ तथार किया | 
व्लाभूषण ऋतु के साफिक, खुशबू की चीज़ें वाद्य सभी | 
सब को तहाँ दृष्टी आने लगीं, आगये मनोहर खाद्य सभी || 
दासियाँ भी अगणित प्रगट हुई, सखियों की परिचयों करने | 
, विव्हलता के कारन बिगड़े, #ंगार को थथा विधि घरने || 
' था वही ज्योस्सना पूण विपिन, चंद्रिका चहूंदिशि छाई थी। 
पलती थी सुखद समीर तहां, होरही प्रकृति सखुखदाई थी॥ 
विद्यत सम चंचल बालाएं, सुन्दर वस्त्राभूषण धर के | 
आल्हादिन शक्ति सहित पलमें, घिर आई'चहुँ दृशि नठवर के | 
न््जजजिमभ::लमफ--क्‍8६६०ा६ंघभबगागग7रपप्पपपंा।ज//|प 
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ज्यों कांचनमणि ढ़ेर बिच, मरकत शोभा पाय । 

स्थोंही गोपिन मध्य में, राज रहे च्रजराय ॥ 
आखिर त्रिथुवन मोहन झुन्दर, वो खुखद रास आरम्भ हुआ | 
जिस हेतु रमणियां आई थीं, वो रमण का प्रारम्भ हुआ १ 
हाथों में हाथ मित्रा सखियें, चौगिदे कृष्ण के फिरने लगीं । 
हरि द्वारा प्यारी सुरली भी, सुखछपजावनध्वनिकरनेलंगी ॥| 
इस ध्वनि सें मस्त होय सारी, करती थी नृत्य हे नरराया । 
इतने में दिव बाजों- ने भी, सनहरन शब्द तहां फेलाया॥ 
वो ताल व स्वर का समा बंधा, मोहित होगगसे गगनवबासी' | 
ओर वाह वाह सब कहने लगे, पुष्पांजलि बरसाई खासी ॥ 
गोपियां गई. थीं हरि के ढ़िंग, रख काम 'भाव अपने मन में । 
पर पूएण काम ढ़िंग. आते ही, होगई' तृप्त तुरत 'हि ऋ्षन में 4 
बनगई” सकल वृत्तियां शांत, लगगह' समाधी सी उनकीं । 
सच हे प्रभु की - शरणागत में, सुधि रहे नहीं तन मन धन की ॥ 
वो रास न था इक रहस्य था: वो, नहिं मिलन गोप वंशों का था | 
जो था वो था बस सव श्रेष्ठ, सम्मिलन इश अंशो का था।॥ 
कुछ देर में श्रजवालायें सब, अस मस्त हुईं खुधि बिसराई । 
हम सदष्य कौन धन्य जग में, ऐसी उनके चित' में आई 
अंतरयासी . कट जान गये, गमोपिन उर मान छुआ भारी । 
इसको तुरंत हरना चहिये, ये है जन हित संकटकारी ॥ 
आल्हाद था प्रर्ध की शक्ती का, वहां जो सत्र छारहा था। 
जिसके वश सचराचर हरेक, आनन्दित दृष्टि आरहा था ॥ 

जन मनरंजन हसन को, भक्तन को अभिमान ।'. 

ले शक्ती आल्हादिनी, होगये अंतरध्यान ॥- 
प्र की' लीला सदमरे नथन, हरगिज़् न देखने पाते हैं । 
सवंतच् व्याप सचिदानंद, बोलो कहां दिपने जाते हैं ॥ 











हा तक था प्रसु में भक्ति भाव, थीं शरण में जब तक त्रजबाला | 
लब तक था साथ जगत्पति का, था रास गिहार का उजियाला ॥ 
व अहं भाव आया दिल में तो दुनियां ही बचगड़े वहां। 
दुनियांवाला दृष्ठी ओककल, होगया पहुँच मद की न जहां॥ 
सचगडश्े खलबली गोपिन में, आनन्द कृष्ण के संग गया। 
रवि के छिपते ही अंधकार, व्यापा प्रकाश सब रंग भया॥ 
जिस तरह भूप क्षण में भिक्तुक, हो तो अति घबरा जाता है। 
अथवा विधवा का एकहि सुत, मर जाय तो जो दुख आता है॥ 
या सात द्विस के भूखे की, परसी थाली हरले कोई 
उसको जो व्याकुलता होती, गोपिन की दशा हुओं सोई॥ 
आनन्द कित बिन आनन्दुकन्द, सुख कहाँ बिना खुखरासी के | 
क्षण भर में सकल अलक्ष हुआ, संग गया कृष्ण अविनाशी के ॥| 
सब- बिगड़ गया शअ्रंगार साज, 'वट नयन अश्र बरसाने बगे | 
जो किये रंग जगदीश संग, दुख सहित याद वे आने लगे ॥ 
विक्धिध सरिस इत उत- तकतीं, बोली मोहन की खोज कर । 
है. रात चांदनी बन उपवन, हुंढे सब दिल का सोच हरें॥ 
, आकार, रहित जगदीश्वर का, जब पता लगा लेते ज्ञानी । 
साकार ईश को हुंढ़न में, तब होगी क्योंकर हैरानी॥ 
अस विचार करने लगी, हरि का अनुसंधान । 
जब न मिले तब तो हुई, मन में दुखी महान ॥ 
प्रधु के विययोग में ऐसा कुछ, पागलपन सा तन पर बाया | 
हम कौन कहां हें क्‍या करतीं, इसका न ध्यान बिल्कुल आया | 
वत्तों से जाकर फहन लगीं, बतलाओ प्यारा कहां गया 
हे पीपल बट तुम ही कह दो, प्रिय प्रान हमारा कहां गया || 
मलिके  ,केतकी, सूर्यसुखी, हम विरह ज्वाल से जलती हैं | 
खोकर अपने जीवनधन को, पछताती हैं कर मलती हैं ॥ 


ध्् 
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हे आस ! सदा उपकार रती, इतना उपकार करो हम पर । 
क्या देखे तुमने मनमोहन, सुन्दर सखुखदाई मुरलीधर ॥ 
है जन्मदायनी त्रजनूमी, हम लोगों पर कुछ कपा करो । 
तेरे हृदय पर पद घरते, कित गये श्याम कह व्यथा हरो॥ 
है भ्रमर तेरे रंग के समान, तेरे स्वभाव के अलुगामी .। 
यदि लखे तो बतलादे हमको, श्री कुंजबिहारी बलघामी ॥ 

है नक्षत्रों लख हमें, दीन हीन लाचार । 

कहो शीघ्र, हें किस जगह, प्रभ प्रेम अवतार ॥ 
है चन्द्र तुम्हीं हुक दया करो, तुम सदश्य आनन गये कहां । 
है कालिंदी दे बता तुही, इस समय कृष्ण डेरा है जहां ॥ 
इस तरह विरह में मोहन के, सब बन भूमी देखी 'भाली । 
पर कहीं पता न मिला इनको, गायब हि रहे आऔ्री बनसाली ॥ 
है उप जब तक ' थोड़ा सा भी सन में विकार रहता बाकी । 
तब तक कितना भी यतन करो, नहिं दृष्टि पड़े सूरत वाकी ॥ 
थों फिरते फिरते एक जगह, देखा एक सखी कराह रही । 
हा प्रायनाथ हा कृष्ण क्रृष्ण, अति दुख से भरती आह रही ॥ 
सथ दोड़ गई उसके समीप, देखा राधा चिल्लाती है। 
शंगार हो रहा दिन्न भिन्न, बेसखुधि सी दृष्ी आती है॥ 
यघुनाजल जब छिड़का उस पर, तब उसको थोड़ा होश आया । 
अवलोक गोपियों का समूह, वो उठी ओर यों फ़रमाया ॥ 
सखियों मुझ को ले साथ कृष्ण, तज तुम्हें विपिन में धाये थे । 
तब सेंने मग में प्रियतम से, बहु भांति के आदर पाये थे ॥ 
में भी तुम्हरी ही तरह हुईं, गर्वित और प्रश्ठु से फ़रमाया । 
सुक से अब चला नहीं जाता, कंधे विठलाओ त्रजराया ॥ 

सन सें मरा गुसान यह, परमसप्रिया मोहि जान । 

लिया संग में कृष्ण ने, अस्तु किया सम्प्रान ॥ 








१४ कुष्णुरतु भगवान स्वयम्‌ ... [ औमड्रागा] 


फिर सुभको थे घर्मड भी था, आल्हादिन हूँ प्रस्ु॒प्पारी हैं| 
गोलोकनाथ की बस में ही, अधाज्ञलिनि हूँ सुखकारी हूँ॥ 
हा इसी गये ने हे सख्वियों, मेरा वियोग करवाया है। 
उस. सतचित आनंद मरत से, पल भर में दूर हठाया है॥ 
अब तड़प रही हैँ विसमिल सी, क्या जाने कब दशन होंगे। 
या कृष्ण कृष्ण >रदते रठते, यों ही थे प्राण गमन होंगे॥ 
# गाना 5 
सखी साथी ह शुद्ध दछ्ृदय के प्रभ मदम्त्त उन्हें नाई पावत हें | 
किया ग। मिलछा फल अत्र हरि के बिन दशी जिया अकुछाबत 6 ॥ 
श्रीकृष्ण अखिल जगदीश्वर हैं. न्दिं उनसे परे कोई ईश्वर 
करते नित ध्य|न मंदेश्वर॒हं श्रति नेति नेति कि गावत 


. 6, . ०९ 


विनती गउ विप्रों की सुनकर के प्रभु आशेद सरगुण वपु घरके । 
सब भार घरणितछ का हरके तब जायेंगे गग बतावत हैं ॥ 
अस्तू यदि इच्छा हो दशन की करो दूर कुभावना सब्र मन्की । 
करों श्रेम से भक्ति जनादन की सतभाव का प्रज्जु अपनावत हैं ॥ 


ननजज 
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रासेश्वरे की कर बात अ्रवण, गोपियाँ हृदय में चकराई 
सोचा नहिं- लुभा सके हरगिज, प्रश्चु को. हमरी सुन्द्रताईं ॥ 
वे आघध काम हें उनके ढ़िंग, आतेहि काम नस जाता है | 
हम भूल रही हैं जो उनके, संग जोड़ रहीं अस नाता है॥ 
अस्तू हृदय का सब विकार) फोरन निकाल बाहिर धर दी | 
सच्चे मन से वृत्तियां सभी, हरि चरणों में अपण कर दो " 
गाओ फिर लीलायें उनकी, सच्चे समेह में प्र जाओ | 
तब तो निश्चघ है तत्लुण ही, मनशोहन के दर्शन पाओ ॥ 

अस बिचार गोपी सकल), उरघर हरि का ध्यान । 

लगीं करन ओऔकृष्ण की, लीलाओं का गान ॥ 
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लेतेहि शरण जिन चरणों की, पापी 'भी प्राप रहित होता | 


अस्थिर और चंचलःचित्त तुरत, अपनी सब-चंचलता खोता 
फिर है जिनका कीतन सुमिरन, नेरकों की भथ' हरनेवाला'। 
है एक मात्र साधन कलि में, सब विपति- दूर करनेवाला ॥ 
उनहीं के सुभग चरित्रों की, कर करके याद सब च्रजनारी । 


एकत्रित होकर गाने लगीं, हिय में प्रसु सूरत को धारी 


बोलीं, हे कृष्ण हे कमलनयन, हे प्रेम रूप अवतार प्रभो । 
हम व्रज की सारी ग्वालिनियें, हैं शरण तेरी करतार प्रभो॥ 
जब से तुम प्रगठ हुये ब्रज में, सबका तुममें आकषेण है! 
सब जीवों का तुच॒ द्शन में, प्रभु निशद्नि रत रहता मन है ॥ 
यहां तक पशु पक्ती वृक्ष लता, सरिता व सरोवर 'गिरि कंद्र 
खिच रहे आपकी तरफ प्रभो, तव सुधड़ मूति अवलोकन कर ॥ 
जब जड़ चीज़ें हो रही, रत तुम में भगवान | 
हम चेतन हें फिर न क्यों, घरें तुम्हारा ध्यान॥ 
हे सवात्मा गिन चेरि हमें, अब देरन कर दशन दीजे । 
हम हुंढ़त हूंढ़ुत हार गहढे', लख दुखी प्रभू किरपा कीजे॥ 
सच है जिनको तुम॑ स्वयम्‌ प्रभ, दो दर्शन पा सकता वोही । 
बिन क्ृपा तुम्दारी तुम्हरा हरि, नहिं पता लगा सकता कोई ॥ 
है - कुंजविहारी मनमोहन, वस देर न करो चले आओ । 
हम टेर रहीं कव से तुमको, डुक दया करो मत कलपाओ.॥ 
जब जब हम लोगों पर नठचर, किसि तरह की विप्रता आह है + 
तब तब तुमने नहिं देर करी, फौरन ही करी सुनाई ' है ॥ 
रक्त की कई राक्षसों से, सरपति का मान घटाया है । 
दावानल पी दुख मिटा दिया, कालीद॒ह से भि बचाया है॥ 
हे कान्हा तुम्दरी छुरली खुन, हमने सब रिश्तेदार तजे । 
_गिन तुमको ही खब कुछ जग में, बस फक्नत तुम्हारे चरन भजे ॥ 
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लज्ला को भी दे तिलांजली, है कपटी तुम्हरी शरण गही | 
लेकिन तुम अंतरध्यान हमे, ये प्रेम प्रसादी खब दई। 
क्यों हमें दुखी करते प्रियतम, अब छोड़ कृपणता दरशन दो | 
हे प्रभु हमारे रोग की तो, बस केवल तुमही औषधि हो॥ 
निश्चय समझो चहें प्राण जाय, पर अब न लौट घर जावेंगी | 
इस ही यघस्ुना तट पर गिरधर, बस आज से अलख जगावेंगी॥ 
यों कहती कहती उर्ठीं, फिर सब त्रज की बाल । 
प्रभु लीला अभिनय तहाँ, शुरू किया तल्काल॥ 
फौरन ही एक कुमारि तहाँ, बस पूतना बन तेयार हुई। 
धर लिया किसी ने क्ृष्णरूप, थन चूसन में नहिं वार लई। 
इक बनी तअत्रणावत, इक शकदा, बारी वारी से हरि ने वधी | 
यन प्रलम्बासर आई कोई, अरू कोई उस पर आन लदी॥ 
आशय ये जितने खेल किये, जितने प्रश्त॒ ने निश्चर मारे 
उतने ही हरिपद्‌ प्रेम रंगी, सखियों ने नाठक रचड़ारे॥ 
ऊखल बंधन माखन चोरी, आदिक कीन्ही सब लीलाऐं | 
पर प्रगट छुपे नहिं मन मोहन, तब तो खबराई वालाऐँ॥ 
यढ़ गया विरह का वेग प्रबल, तन मन की सब सुधि बिसराई ! 
प्रसु दु्शन की प्यासी सखियां, ऋंदन करती दृष्टी आाई। 
ये कंदन लोग दिखाऊ न था, बल्की अंतर आस्मा का था । 
था अंतिम साधन गोपिन का, अर दशक परमास्मा का था। 
ये उस हालत में होता है, सचे दिल से जब लगन लगे | 
मछली जिम रहे नहीं जल बिन, तिम जन बिन प्रियतम रह न सके || 
इस ही क्रंद्न को सुन करके, होगये थे ज्ञाहिर जगस्वामी | 
गोपियों के जीवनधन नटवर, साधना के प्रतिफल सुखधामी | 
बोली गोप कुमारियां, है प्रानों के प्रान । 
लीजे सुधि आ बेग ही, दीजे जीवन दान ॥ 


._.__ सा ुकंग्रायााारिकिमाारंधधाााक, 
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हम टेर रहीं कब से तुमको, मिलकर के सारी च्रजबाला । 
हा गये कहाँ चित चोर हेश, कित बसे हो जाकर नंद्लाला ॥ 
हे यसुदानन्दन नन्दकंवर, बस आजाओ मत देर करो । 
हैरान और लाचार हुई, अब नाथ दया कर दुःख हरो॥ 
अपराध का पूरा दंड मिला, फिर क्यों न देश दिखलाते हो । 
क्यों हुआ निरस हृदय तुम्हरा, तुम तो अति सरस कहाते हो ॥ 
हा सदन सोहनेवाले हरि, तुमको किसने मोह डाला है । 
हे सब जीत जगदीश प्रभो, किस सोतिन का जंजाला है॥ 
तुम से बढ़कर इस दुनियाँ में, नहिमित्र कोहे हमरा भगवन । 
हम वारबार चित्लाती हें, हो जाउ प्रगट हे जीवनधन॥ 
जब येर वुद्धिवाले निश्चर, तुम द्वारा शुभगति पाते हैं | 
तो बतलाओ तुम्हरे अनुचर, क्‍यों व्रथा सताये जाते हैं॥ 
एक आश है एक प्रण, एक बृक्ति इके नाम ।  : 

तुम्हीं हो सब कुंछ प्रभु, हमरे' सवंस' श्याम॥ 

योंफहहो अतिविकंल सब, गिरी सही पं आय । 

ऊछ स्वांस चलने लगा, तंब' सोचा ब्रजराय ॥ 
गोपियों का सारा अहंकार, नस गया वृतियाँ शान्त हुई । 
सुकको हूुंढा हे वन वन सें, वेचारी शान्त व क्वान्त हु ॥ 
यदि अब दशन देर हु, तो निश्चय तन तज डारेंगी । 
मेरा सुमरन करते करते, सुझ पर ही प्रान निसारेंगी॥ 
हो चुकी परीक्षा पूणतया, अब देर न करना वाज़िव है । 
अब तो दशन रस खुधा पिला, संकट हरना हि सुनासिय है ॥ 
ये सोच तुरत प्रश्च॒ प्रगट हुए, रख चरन हृदय चेतन्य किया । 
प्रछ्ध पद्‌ रज के हिय लगते ही, टख ने फोरन ही मार्ग लिया ॥ 
छुदोा शरीर उठ वेठता है, जिस तरह प्राण आजाने पर । 
या जसे खिल उठते हँ कमल, सरज का दशन पाने पर ॥ 
45% 5-0७ ७७७४७७४9७७2७ 2 #-#छब। 
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स्‍्था ही त्रज की सब कामिनियां, प्रसु का द्शन कर उठ धाई' । 
होगई' प्रफुन्चित झुस्कातीं, आकृष्णचन्द्र के ढिंग आई ॥ 
आकर घेरा मनमोहन को, रुककर चरणों में सिर नाया | 
फिर बोलीं करदो माफ तुरत, जो कुछ कुस्तर हो त्रजराया॥ 
चल दिये छोड़ क्यों नाथ हमें, क्यो ऐसी निष्ठरता थारी। 
क्या और कहीं था स्नेह अधिक, जा पहुँचे तहाँ पर वनवारी ॥ 

तुम्हरे नेह सरिस छुझे, नेह न दृष्टी आय | 

फिर तजकर जाता कहां, बोले यों चजराज | 
सारे घमण्ड को बिसरा कर) मम चरणों मे प्रीती ठानो | 
इसलिये दृष्टि से ओमल था; नहिं कहीं गया था सच मानो || 
मस आराधक को हे सखियों, “मद” मुझसे दूर हथाता है| 
जो अहंकार तज देता है, वो हरदम मुझको पाता है॥ 
मत समभो. तम कूतप्न मुझे, जो 'भजे उसे में भजता हूँ। 
जिसका मन दुबियां में रत हो, उसको फौरन ही तजता हूँ || 
फिर बिन विशोग नहि ज्ञांत होथ, रंघोग में कितना स्वाद 'भरा | 
नमकीन बिता अच्छा न लगे, भोजन में मीठा अन्न निरा॥ 
अस्तू छोड़ी सब सोच फिकर, आओ  पुनि रास रचावें हम | 
यघसुना तट के सुन्दर बन में, आनन्द से समय बितावें हम) 
यों कह खबको ले संग कृष्ण, फिर कालिदी पर आते 
पुनि वोही ठाठ रास का सब, पत्न भर में आन जमाते हँ॥ 
कुछ ऐसा रुघड़ जमाव जमा, शब्दों द्वारा नहिं जाय कहां। 
था वो बस विषय नेत्रों का, सुखदायक सुंदर सफल महा || 
क्या कमी रहे उस उस्सव में, जहं नाथक हों गोलोकपती | 
चिशुवन ल्हादित करनेवाली, नायथका हो आल्हादिन शक्ती ॥ 

देख रास का ठाठ नव, शंसु गये हरषाय । 

हृदय भक्ति से भर गया, पहेँचे महि पे आय ।॥ 
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कर लिया रुचिर गोपी स्वरूप, फिर सोचा ग्वालिन जान मझ्के । 
क्रीड़ा में शामिल कर लेंगे, वे दीनबंधु भगवान मझ्के॥ 
अस्तू सज धज के साथ शंज्च, आये सुन्दर शअ्रद्धमर सजा | 
त्रिवुवन मोहन लावण्य देख, सारा मण्डल जगमगा उठा ।। 
श्रीराधाजी सी चकित हुई समझा न भेद अिपुरारी का | 
गिरजापति, नीलकंठ, शिव का, कैलाशनाथ. कामारी का ॥ 
परन छिपा गोविंद से, महादेव का वेश । ः 
स्वागत को आधे बढ़े, कहा धन्य गोपेश ॥ 
की कृपा खूब शम्भू तुमने, मक्ती से मेरे नयन नमे । 
मेरी रग॒ रग में नस नस में, हे आशुतोष तुम रंहो रसे ॥ 
क्या में तुमसे छिप सकता हूं, वा मुझसे तुम छिप जाओगे । 
हे शिव ! हम तुम दोनों हैं एक, इसमें न अन्यथा पावोगे ॥ 
इस शुभ अवसर पर एक विनय, हे शूलपाणि मंजूर करो । 
गोपीशथर नाम करो धारन, रह साक्ति रूप यहां विप्त हरो ॥ 
उस दिन से जहाँ था रास रचा, शिव पिंड वहाँ पर थापन है । 
त्रजनूमी में यमुना तद पर, मंद्रि है जहाँ वृन्दावन है॥ 
खुल गया भेद जब शंकर का, पुलकित हो प्रश्चु के पांव परे । 
बोले में धन्य हुआ मोहन, तव दशन ने सब केश हरे ॥ 


गाना 


जय हो जय हो, जय रासविद्ारी भोहैन । 
दौजे चरणों की भक्ति सुखारी मोहन॥ 
आपको भक्ति है अज्ञन नशानेवाछी । 
दुनियवी मोह छुड़ा ज्ञान सिखानेवाली ॥ 
जगत के बंधरनों को पछ में छुड़ानेवाडी । 
नष्ट कर पाप, सफछ जन्म बनानेवाढी ॥ 
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झानंद सम्न हो सोहन संग, तत्काल नाचना शुरू किया ॥ 








२० कृष्णए] भगवान्‌ स्वयम्‌ [ श्रीमद्भागवत 


सारे भक्त! की प्राण पियारी मोहन । दीजे० ॥ 
धन्यत्र जभूमि हैं श्ररु धन्य धन्य वृन्दावन | 
घन्‍य गउ गोप तकल पन्‍्य पन्य गोपीगन । 
धन्य ऊार्लिदी तदी धन्य घन्य वृक्षमवन | 
रखे व्यक्त हो जहँ पर अवध जिम्ुवनधन । 
रहे चित्त म॑ ये मूर्त॑ तुम्दारी मोहन ॥ दीजे० ॥ 





अल किस्सा फिर रास में, हुये निरत घनश्पाम । 

मंडलाकार हुई खड़ी, ब्रज की गोपि तमाम ॥ 
योगेग्वों के शेश्वर ने) माया इक नह रचा डारी। 
दो दो सखियों के मध्य एक, अति खझुंद्र निज मूरति धारी ॥ 
समझा हरएक बाला ने ये, मेरा हि हाथ प्रश्च॒ पकड़े ँ.। 
कर रहे मेरे ही संग रास, सुकको ही करों म॑ जकड़े हैँ | 
अस्तू सारी हरषाय गई, पिछला सब दुःख झुलाय दिया | 


' इक रूप, से £ आत्माराम प्रज्ू, हो मध्य में वेशु बजाते थे | 
याकी रूपों से सखियों को, मन भावन नाच नचाते थे। 
लख अनुपम आनंद मय कीड़ा, उसशान्त प्रशान्तयघुन तठपर | 
नभ स्थित सुर सब चकित हुये, खिच गया दृष्य ह्रदय पट पर ॥ 
रुक गया निशापति का स्थंदन, नक्षुत्ञ गती भि स्थ॑ंभ हुई । 
छः सास की रन हुई उस दिन, जब लोला ये आरम्म हुई । 
नीलाम्बुज, नीलमेघध सदष्य, था वर्ण यशोदानंदन का | 
म्ररू स्‍्वए सरिस था कांतियान, शोसायमान तन सखियन का। 
इसलिये कृष्ण के साथ खाथ, याचती छुईं स्व कामनियां । 
इस तरह सुशोमभित होती थीं, जबु नम मंडल में दामनियाँ ॥ 
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व्यायाम नाकाम कम पइाइपका या कक कम क पक 


श्रोताओं जिस प्रकार चालक, निज परदाई' अवलोकन कर । 
सन माना खेल खेलता है, कई तरह के भाव हृदय में घर ॥ 

स्थोंही जिझुवन शेश ने, कीन्हा रास बिलास । 

पूण करी गोपीन की, पिछली सारी आस ॥ 
इस तरह नृत्य करते करते, थक गई' सभी व्रज बालायें । 
प्र्येद भाल पर दृष्टि हुये, गिर गई' टूटकर मालायें॥ 
बेणी की गांठ खुली जिससे, कच आनन पर लहराने लगे । 
होगये वस्त्र सब अस्त व्यस्त, पद्‌ भी भारी द्रसाने लगे ॥ 
ये लख लीला पुरुषोत्तम ने, वह क्रोड़ा करनी बंद करी । 
ले संग सखियों को श्रम खोने, जछुना जल में घुस गगे हरी ॥ 
होगया शुरू जल का बिहार, खलबला उठा पानी सारा | 
वो आपस में बौद्धार हुई, पड़गहे मंद यघुना धारा॥ 
जैसे गजराज हथिनियों संग, जल में जा ढंद्‌ मवाता है । 
छींटे दे देकर पानी के, सब को अति खुखी बनाता है ॥ 
बस स्थोंही आत्माराम प्रभ, क्रीड़ा करते दृष्टी आयगे। 
ह्षित हो देवों ने नम स, तत्काल खुभन बहु बरसाये ॥ 

आखिर इससे निवत्त हो, वाहिर आये श्याम । 

वस्त्र बदल करने लगे, छुरलीध्वनिञ्न भिराम ॥ 
होगई झुग्ध गोपियां सभी) कर पकड़ देवकीनंदन का । 
कुंजों में इत उत फिरने लगीं, हौसला किया पूरा मन का ॥ 
आखिर जब पिछली रन छुह्ें तव ऋकष्णचन्द्र ने फ़रमाया । 
अब अपने अपने घर जाओ, होगया तुम्हारा सन चाया॥ 
जितने तुम्हे सम्बन्धी हें, मम्त माया से मोहित होकर । 
ये जानते दें तुम गए बहाँ, पे सबद्धी सब बर से जीतर ॥ 
इसलिये तुम्दारे पति विर्दुल, दे नहीं. अश्ूडा जाबगे । 
अस्तू अब गमन करा सरतवर छठ देश में रवि उग जावंगे ॥ 
ल्रज अल कर मनन रद सतत पर टन मम ल नि कलम 
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इच्छा तोयथे थी नहीं, छोड़ प्रत्म॒ु को जाय । 

पर हरि की लख प्रेरणा, चर्ली सभी सिरनाथ ॥ 
हे भूप रासलीला सुनकर, तुम्हरे मन में शंकार्यें कई | 
उठती होंगी और सच भी है, क्‍्पोंके ये है अति रहस्य मह।॥ 
तुम सोच रहे होगे चित में, सद्धम॑ यहां थापन करने | 
कर नाश अधम का पृथ्वी की, सारी विपताओं को हरने॥ 
परिप्रनतम जगदीश प्रभ्ू, घर क्ृष्णुरटप महि आये थे। 
खुद आप काम होकर फिर क्यों, कामना के दृष्य दिखाये थे॥ 
एकान्त गोपषियों को वुलाय, क्यों रासबिलास किया निशिभर | 
पड़ता है असर इसका कैसा, दुनियां को कुल मधोदा पर॥ 
पर हे राजन इस लीला में, शंका करना द्रकार नहीं | 
जो कुछ भी किया बिहारी ने, सब ठीक किया बेकार नहीं॥ 
ये कथा नहीं कामोद्ीपक, बल्की हे काम हरनेवाली | 
सचिदानन्द परमात्मा में, आस्मा का लख करनेवालो | 
यदुनन्द्न को पाने के लिये, गोपियों ने जो त्रत कीन्हा था । 
उसका फल इस लीला द्वारा, आनन्दकंद ने दीन्हा था॥ 

अस पविन्न थे रास था, जिसके लखने काज । 

आये थे सब देवता, पत्रि सहित सज साज ॥ 
अस्तू सब त्रज लीलाओं मे, ये लोला अति आदर पाती | 
किन्‍्तू ये है अति रहस्य भरी, नहिं शीध समभने में आती॥ 
इसके जरिये जो मोहन ने, जग को अमूल्य उपदेश दिया । 
उसका सब भेद बताता हूं, जिस कारन ऐसा काथ किया॥ 
भक्तों की इच्छा प्रन हित, प्रधु लीला कहे रचाते हें | 
जो तन मन से शरणागत हो, उनको अति खझुख पहुँचाते हैं | 
हर हालत में बनवारी के, चरणों को शरण हितकारी है 
जो इसमें करे कुतके कोई, उसकी चहुद्शि में ख्वारी हे ॥ 
8 2 जेल 
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ये जीवास्मा परमास्मा का, हे अंशरूप अरू अविनाशी ।- 
इसका है श्रेष्ट पुरघारथ कथा, सुन अभिमन्यू सखुत गुणराशी ॥ 
जिस तरह बने वो यत्र करे, जिससे भव भमठकन नस जावे । 
झाननद्‌ रूप परमास्मा में, वृत्तियां लीन कर खुख पावे ॥ 
पर ये जीवास्मा माया के, चक्कर में झट फंस जाता है । 
खुद की अरू निज निर्दिष्ट केन्द्र, श्म्वर की याद शुलाता हे ॥ 

दयासिन्धु करके दया, अवसर देत अनेक । 

फिर भी चित में जीव के, होता नहीं विवेक ॥ 
हे पांडव ! मन में सत्य समझ, सचिदानन्द त्रेलोकपती । 
मिलते न शास्त्र की व्याख्या से, वक्त॒ता भिउन्‍्हेंन पा सकती ॥ 
तीक्षण बुद्धीयाले की भी, चलती न इस जगह चतुराह । 
द्ग्गिज पंडित भी मौन होयथ, नहिं तक जगह पावे भाई ॥ 
किन्तू वह दधासागर खुद ही, जिस जन का प्रेरक बन जाता । 
बस वही जीव उसके समीप, हे नरराहई जाने पाता ॥ 
बस इसी तरह यहाँ मी समझो, इस लीला से पहिले इंश्वर । 
करते हें समे स्प्शी ध्वनि, सधु सयथी सरलिअधरों पर घर | 
इसका है सार गोपी रूपी, आत्मा तज दुनियां के बन्धन । 
आकर्षित हो जा पहुँचती हैं, जहं थे निज केन्द्र नंद्नन्दन ॥ 

भक्तों का 'मगवान से, मिलन रूप था रास । 

न कि स्थूल शरीर का, था हे भप विलास | 
फिर आत्म समपंण भक्ती उप, नवधा भमक्ती में श्रेष्ठ कही । 
त्रज गोपों की सब कन्यायें, गोपियां इसी की मूति रहीं ॥ 
हर समय सुमरती रहती थीं, वे आनन्दकन्द बिहारी को । 
पितु मात 'मगनि भ्राता पति सब, गिनती थीं गिरवरधारी को॥ 
उस शरद पूर्णिमा की निशि को, बंसी की ध्वनि होने से प्रथम ॥| 
सखियों के हों कुछ भी विचार, केसे मभि भाव हों उपससप || 
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पर सुनकर प्रेम सथी पुकार, वे ज्यों ज्यों तरफ जनादन की । 
अग्रसर हुई स्थों त्थों सब गति, बस पलट गई उनके मन की ॥ 
सच है प्रश्म॒ सन्पुख होते ही, सारे विकार नस जाते हैं। 
इसके आये क्‍या होता है, अब वो तुमको सममाते हैं॥ 
होवे न कहीं वेराग्स क्षणिक, अस्त प्रश्न॒ लेत परित्ता हैं। 
योपियों को वापिस जाने की, कई तरह से देते शिक्षा हैं।| 
जब इसमें दृढ़ पाते उनको, तब फिर माया दिखलाते हैं । 
रचते हें रास मण्डप पल में, अरू एक अनेक हो जाते हें ॥ 

कठिन परिक्षा हे यहो, जीवों की सुन भूप | 

'. फंसे जो माया जाल में, पड़े अंब भव कप ॥ 
वैभव लखकर विरला हि पुरुष, रहता है शान्त तज गव सभी | 
बाकी सब अहंकार करते, गोते खाते भव मांहि तभी || 
भक्ती में चाहत इक रस की, हरिचरन कमल में चित रखना | 
तन, मन, धन अरू सारे बिचार, उस प्रभु के ही अपण करना॥ 
पर ' दुलेभ है थे वेसव में, गोपिन का भी यह हाल हुआ | 
प्रभु की अपने बस में लखकर, बस अहंकार का जाल हुआ॥ 
सखियों ने सोचा जन्मों तक, नर कई प्रयत्न कराते हैं | 
लेकिन फिर भी थे आदि पुरुष, दशन देने नहिं आते हें॥ 

करते हें वेही यहां, उत्थ हमारे साथ । 

बोलो अब इस जगत में, को हम सरिस सनाथ ॥ 
इस अहंकार का हाल सजा, क्‍्योंकर प्रस्ुु से छिप सकता था | 
जिसका है घट घट में निवास, किम उस सन्पुख निभ सकता था॥ 
हरि ने सोचा गोपियों में जो, है कसर वो संब मिठनी चहिये | 
होवे न कमी फिर अहंकार, वो मलीनता छुठनी चहिये॥ 
इसलिये कृष्पमथ आल्हादिन, शक्ति के अंतरध्यान ' हुये | 
सांरा वैमव हो गया गुप्त, गोपिन के चेहरे स्लान हुये 
न ्््ः ____ _* :  +  ललकममममममममक 
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शक्तियों की पटरानी को भी, जबहुआ गये उसको भि तजा । 
| प्रभ साथी हैं केवल उनके, अभिमानस्थागबस जिनने'भजा ॥ 
अपनी गलती याद्‌ कर, पछताहे. त्रजबाल । 
पर चूंके दृढ़ भक्त थीं, छुटा न प्रश्भु का ख्याल ॥ 
| इसका मतल्लव है एक बार, जग के सारे झगड़े तजकर । 
ये जीवास्मा आ पड़ता है, जब शओकृष्ण के चरणों पर ॥ 
तब चित में तो थे सोचता है, में कभी भक्ति नहिं छोडूंगा । 
चाहे कितना भी विप्न पड़े, हरगिज़् नहिं सुख को मोड़ंगा ॥ 
पर हृदय की कमजोरी का, उसको न ध्यान रहता ऋपवर । 
बस इसीलिये फुँस जाता है, दुनिया के वैभव में सत्वर ॥ 
फिर जब तक सद्ग॒रू मिले नहीं, सीधा रस्ता न हाथ आता । 
तब तक विज्ञषिप्त सरिस सा रह, नित प्रति यों ही गोते खाता ॥ 
यस यही हाल गोपियों का था, पागल बन प्रश्ञु को हूंढ़ती थीं । 
कभि चृक्षों से कभि तारों से, कभि यछुना जल से पूछती थीं ॥ 
आख़िर इनको सदगुरू मिला, “राधा” शक्तियों की पटरानी । 
सुन प्रश्भु के छिपने का रहस्थ, होगहे तुरत संशय हानी | 
अब आवश्यकता रही नहीं, गोपिन को फिरने की वन बन | 
इक दौर बेठ वे करन लगीं, सच्चे मन से हरि का कीतन ॥ 
इस कीतन से प्रेम कुछ, इतना बढ़ा न्पाल । 
भूलगई' सब गोपियाँ, तनो बदन का हाल ॥ 
मिट गया हृदय से देतमाव, और जीव माव मी नाश हुआ । 
तव आःत्मा से वो परमात्मा, आ मिला शुरू फिर रास छुआ ॥ 
सत सागे हाथ आजाने पर, देरी है पात्र के मंजने में । 
वरना प्रधु तो नजदीक हि हें, कुछ कसर नहीं है मिलने में ॥ 
भक्ती अरू सतज्ञान में, फरक नहीं सुन भूप । 
अहँकार को छोड़ दो, समझो असल स्वरूप ॥ 
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| 
ज्ञानी को चाहत मुक्ती की, भक्ती हि भक्त की चाहतहै। 
वो छुट जाता 'भवबंधन से, इसको प्रश्षु पद में राहत है| 
उसमें है अपने पर श्रद्धा, इसमें विश्वास हरी में है। 
वो हरदम चेतन रहता है, ये अभय प्रभू आसरी में है॥ 
उसको सतके रहना पड़ता, इसको कुछ भी नहिं भय जायें 
वो निज स्वरूप सब जगह लखे, इसके व्यापक प्रभु रग रग मं ॥ 
लेकिन सच पूछो तो साई) में अपने मन की कहता हूँ।| 
में तो इच्छुक हैँ भक्ती का; निजइष्ट कृपा नित चहताहँ।॥ | 
प्रछु ने निज भक्तों के हिताथे, ये वाद्य रूप लीला की थी | 
इसके मिस अलुपम भक्ती की, सारे जग को शिक्षा दी थी। 
इसमें थीं आत्मसमपंण की, मरति व्रज की सखियाँ सारी | 
ओर स्वयम्‌ ब्रह्म जगदीश हेश, थे श्रीकृष्ण गिरवरधारी ! 
इस अभिनय में जेसे हरि ने, गोपियों का हाथ, हाथ में ले | 
अपनी इच्छा साफिक उनसे, करवाया रृस्य साथ में ले॥ 
यानी संचालित होती थीं, सखियाँजिमि श्री हरि के द्वारा | 
वैसे हि अनन्य भक्त का प्रर्ु, करते हें ध्षेमवहन सारा। 

यंत्री हैं गोलोकपति, जन हैं यंत्र समान | 

जब याहें जेसे करें, संचालन भगवान || 








हे भूप ज्ञानियों सरिस भक्त, भगवान्‌ में होता लीन नहीं ! 
पर जन व जनादन में रहता, नहि फके भि कुछ है बात सही | 
है यही भक्ति का झुरूष रूप, इसको ही पराकाष्टा जानो | 
बस इसे ही दि्खिलाने के लिये, की थी ये लीला सच मानो ॥ 
है रास का इतना ही रहस्य, प्राणी माया में लिप्त नही 


निष्कास प्रभू की भक्ति करे, आलस प्रमाद्‌ चंचलता खो 
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रोमॉचित तब हो गया, सुन रहस्प कुरुहेश । 
कहा धन्य जीवन मेरा, तुमने किया झुनीश ॥ 
&9 गाना & 

मिट गया संदेह मप्र सुन्र रहस्य श्री भगवान्‌ का । 

अ्त्र तो तन मन से बना भे भक्त करुणनिधान का ॥ 

भेद हरि कीछाश्ओं का क्‍या जानते पामर पुरुष । 

उनवा[ हरएक कम है नाशक जगत अज्ञान का॥ 

त्व अध्यातप समझना बहुत टेढी खीर हैं । 

तट पै ढूंढे भ मिले ना भद सिन्धू ज्ञान का ।|। 

आपछी किरपा से प्ुनिवर धन्य घन में हो गया । 

होयगी शुभगति मेरी में दास र अभ फानंह का ॥ 

इसके आगे क्या हुआ, कहो नाथ समझांप । 
पावन यश मसगवान का, तीनों ताप नसाय॥  - 

प्रसुका हृदय में सुमिरन कर, बोले शुकदेव झुनी ज्ञानी ।. 
धर ध्यान सुनहु बूंदावन की, अब शेष कथा अति सुखदानी ॥ 
कर विदा गोपियों को भगवन, कुछ रात रहे घर पर आये । 
जा सोये शयनागार में फिर, नहिं भेद्‌ किसी ने भी पाये।॥ 
होते हि प्रात गठऐं लेकर, चल दिये विपिन में जगसाई' । 
गोपियाँ ली फुरती से लागीं, निज निज गृह कारज हरषाड़े' || 
सुख सहित दिवस वो पूणे हुआ, जब शाम हुईं घर श्याम चले । 
निज बाल सखाओं संग करते, मग में कई उत्तम खेल भले ॥ 
यों कह द्विस बीते इक दिन, नंद्राय बंधुओं को लेकर । 
चलदिये अंबिका पूजन को, एक महापव के अवसर पर ॥ 
रथ आरोहित थी बालाएँ, थे माप सकझल अश्वारोही । 
ओर राम कृष्ण निज ग्वालों युत, बैठे थे गज पर छुनि मोही ॥ 








अरन्‍न्‍्कक. मफट 
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सब से आगे ब्रजराज केतु, गउ छाप जछ पर जाताथा। 
पीछे मागध दल चलता छुआ, त्रजपति की कीरति गाता था ॥ 
यों पहुँचे सब देवी बन में, विधि से पूजा को माता की | 
कहे तरह के दान दिये सबने, जय बोली त्रज विख्याता की | 
फिर केवल जल पान कर, सोपे सारे ग्वाल । 
मध्य निशा में क्या हुआ, चित दे सुन॒हु शुवाल ॥ 

आगया कहाँ से उस बन में, एक बहुत बढ़ा भूखा अजगर | 
प्रसु॒ पिला की निद्राबस्था में, उसने ली फौरन टांग पकर॥ 
और किया लीलना शुरू फेर, ये देख नंद अति घबराएं। 
“अजगर है निगल रहा सुझको ?, कोह दौड़ो थों कह चि्लाय | 
हड़बड़ा उठे सब गोप ग्वाल, जलती लकड़ी की मार करी | 
पर हटा नहीं वो दुछ सप, तब आये कृष्ण कृपाल हरी | 
निज पाँच से मोहन ने केवल, उसके तन को स्पश किया | 
तज दिया तुरत चोला" उसने, सुंदर विद्याधघर रूप लिया॥ 
पूछा ब्रजज्ीवन ने उससे, तू कौन कहाँ से आया है । 
किस शाप के कारन हे साई, अजगर का चोला पाया है।॥ 
कर जोड़ चरन में शीश भ्ुक्का, बोला यो सुंदर तन धारी | 
है नाम सुदशन नाथ मेरा, विद्याघर हूं हे बनवारी॥ 

अपनी युवा अवस्था में, था रूपवान शोभा वाला | 
इसका था अतिशय गव छुक्के, इसने हि किया गड़बड़ माला | 
एक द्विस राह में मिले मुझे, सुनि अप्वक्र तप की राशी | 
लख उसका टेढ़ा रूप नाथ, आगहे हंसी झुकको खासी।। 
यद्यपि थे ऋषिवर सतोगुनी, पर रिस व्यापी उनके तन में । 
बोले रे नीच अहंकारी, बन सप॑ रहो देवी बन में॥ 
द्वार में ओऔगोलोकनाथ, धर कृष्ण रूप महि आवेंगे | 
तब लेरे सिर पर चरन धार, इस योनि से तुझे छुड़ावेंगे | 
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तब से हे करुणासिधु हेश, तुम्हरी ही आश लगाये था । 
तुम्हरी दशन लालसा से में, सारा दुख सोच सुलाये था ॥ 

हे जगपालक जगपिता, निराकार साकार । 

शरण तुम्हारी हूँ प्रभो, करिये- बेड़ा पार ॥ 
दुछों से एथ्वी हलकी हो. सद्धम ध्वजा फिर फहरावे । 
इस हेतु अवतरे हो मगवन, जगसुन्द्र खुखकर बन जांचे ॥ 
महिसा तब अपरस्पार कही, थोगी ज्ञानी नहिं जान सके । 
शिव सनकादिक शेषों महेश, कर कर स्तुति चित माहि थके ॥ 
फिर छुक समान मतिप्रंद अज्ञ, किमि तुम्हरे गुण वरणे स्वामी । 
रखना नित दया दृष्टि छुक पर, करना रक्चा हे गरुड़गामी ॥ 
ऋषिवर का शाप हुआ छुकको, इस समय अनुग्रह सम समगवन । 
जिसके प्रताप से सुझ समान, पापी को हुये दुलेस दशन।॥ 

हे मवमंजन दुखशमन, सुररंजन भगवान । 

चरण कमल की भक्ति का, दीजे शुभ वरदान ॥ 
कह एवमस्तु प्र ने उसको, अति आदर से करदिया विदा । 
कर परीक्रमा हरि की फौरन, विद्याधर घर को गये सिघा ॥ 
सारे प्रजवासी चकित हुये, प्रश्ुु का प्रभाव लख हरषापे | 
होते हि प्रात सब गोप ग्याल, वापिस निज निज घर को आये ॥ 
होते ही शाम श्यापसुंद्र, वलमद्र भ्रात को संग लेकर । 
चाँदनी रात लख जा पहुँचे, मन वहलाने यघ्ुना तठपर ॥ 
कुछ त्रज की बालाओं ने सी, स्वेच्छा से वन का मार्ग लिया । 
निज हृए्ट देव ब्रजजीवन संग, निशि विहार करना शुरू किया ॥| 
सुन्दरता की सुन्दर भसूरति, अति सुन्द्र वेणु बजाने लगे । 
सुन जिसकी प्रिय ध्वनि गोपिन के, सन ओर हि भाव जताने लगे ॥ 
लग गया प्रथम से लगा हुआ, मन प्रस्ध के पद अरविंदों में । 
तन मन की सुधि वेसुधि होस्वयम्‌, फंस गई छडली के फंदों में॥ 








कृष्ण एतु भगवान्‌ खवयम्‌ [ श्रीमद्भागवत 





ननीननननीननीीी।नी- नीम दखल:२>"!)थशनततन-। 
० यतमदाक पूमररव्यानमाज॒रुपा बुरा बह प्यात्महीनम-ान-"मुल्‍- कार चल रन कल चयन क्रूर कत- हट सुन कण. पाए दान: पर नया महुरमपफाहात्मादहम नमन नाक पाक वहन मु पका यह] 


जिसका भकुदी विज्लास पत्न में, त्रिशुवन को वद्धीभूत करले | 
उसके आगे क्‍या कठिनाई. थदि सखियों का डृदय हरले॥ 

इक ठीले पर जा ठिके, मनमोहन घनश्याम । 

लगे बजाने बाँसुरी, गजा विपिन तमाम ॥ 
आत्मा को सुख देनवाली, उस प्रेम ध्वनी मं लप होकर | 
गोपियाँ क्रृष्ण शुण गाती हुईं, विचरन लागी निर्भेय होकर॥ 
आरहा था आनन्द रात्री का, वो स्वच्छ चॉदनी छाझे थी। 
इतने में विप्न इक आने से, सब सुख की हुईं सफाई थी॥ 
वो विध्न रूप था यक्ष एक, घनपति का साधारन अनुचर | 
कहलाता था वो शंखचूड़, आगया कहीं से उस जां पर॥ 
गोपियों को इकलाही विलोक, वो काल का ग्रास निकट आया । 
ले चला घेर कर सखियों को, नहिं राम कृष्ण से भय पाया।॥ 
उसका लख ये अनुचित कारज, सुन गोपिन की आरत बानी | 
“प्रत घबराश्ो हम आ पहुँचे”, थों कह ये दोड़े शारंगपानी ॥ 
बलराम भी चुप रह सके नहीं, इक तरु उखाड़ प्रभु संग धाये | 
यमराज सरिस दोनों को लख, उस यक्षु के तन मन दहलाये॥ 
कर स्थाग गोप कन्याओं का, वो दु८ विपिन की ओर मजा 
हलधर रह गये गोपियों संग, लेकिन प्रश्धु ने पीड़ा न तजा॥ 

शीघ्र कपट कर गह लिये, हरि ने उसके केश । 

गिरा दिया पुनि भूमि पे, बिगड़ गया सब वेश ॥ 
इक मुष्टिक द्वारा प्राण हरे, सिर से सिरमणों निकाल लइ । 
अति हषित हो वापिस आकर, निज जेछ आत के हाथ द्ह 
फिर जमा रंग तहों गाने का, सचराचर कहि जय कृष्ण उठे 
जिनने पावन यशगान किया उनके भवबंधन तुरत कटे ॥ 
परिपूरनतप भक्तों के हित,जग में सब कारज करते हैं | 
' अरू इसीलिये जन-मन-रंजन, अवतार मही पर घरते हैं ॥ 


____ _ _न्‍ण।ण: 
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अस्तू हे ओताओं चित से, अपना सब शोक सुला डालो । 
उस छलिया नंद के छोना की, भक्ती में चित्त लगा डालो ॥ 

बन बिहार की कर इती, नंदनंदन घनश्याम । 

निज मंदिर में आगये, शोभा सिंघु ललाम ॥ 
संध्या को मनमोहन एक दिन, आरहे थे गायें लिग्रे हुमे । 
था धूल घूसरित तन सारा, झुख सुरली धारन किये हुये ॥ 
कुंकुम कस्त्री तिलक माल, सिर छसुकट मोर पंखोवाला । 
दामिन द्यति हीन करे ऐसा, था कटि में पीताम्बर आला ॥ 
उन्नत लिलाद पर छाये थे, अम बिन्दु सुहावन मनभावन । 
भक्तों को आनंद की स्रति, दुष्ठों को यमघर पहुँचावन | 
आगे आते ही क्‍या देखा, एक विकट वृषभ है खड़ा हुआ । 
पावों से खोद रहा धरती, कर रहा शव्द मग अड़ा हुआ ॥ 
जिसकी 'भथयदायक कंठध्वनी, ब्रज में अति त्रास बढ़ाय रही । 
तज खिरक गाय वत्सों समेत, हो व्याकुल भागी जाय रही ॥ 
नंदादिक ब्रजवासी सारे, अति दुखित दृष्टि में आते हैं । 
हे राम कृष्ण लो सुधि आकर, उच्चारन करते जाते हें॥ 
उसकी अवलोकन करते ही, कूद समझा गये अंतरयामी । 
ये बेल नहीं दानव अरिपछ, कंसासुर का है अनुगामी ॥ 
अस्त प्रथध॒ बोले घझुस्काकर, क्‍यों घथा हि ऊधम करता है । 
झा इधर ज़रा मेरी जानिव, देखूं कितना वल रखता है।। 

निडर वाक्य गोपाल के, सुन मरूस्‍्यू का ग्रास । 

दौड़ा सींग सम्हाल कर, आया प्रश्ध॒ के पास ॥ 
नद्वर ने सहज स्वभाव से ही, अंगों को कर में घार लिया । 
झागे पीछे पक्का. देकर, दानव को अति हैरान किया ॥ 
फिर ठेल दिधा पीछे की तरफ, गिर गया देत्थअतिव्याकुल हो | 
पुनि क्रीोच सहित उठकर घाया, तज प्रानमोह अतिआकुल हो ॥ 
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चिल्लाय उठे ब्रजवाले सब, नभ में सुरभी अति घबराये | 
बोले निश्चर को शीघ्र बघो, हम सच केप्रानअतिअकुलाये॥ 
लख न्रास संकुलित भक्तों को, मनमोहन ने आगे आकर | 
इक लात दहे जिससे दानव, तज प्राण गिरा चक्कर खाकर ॥ 

भेजा अपने लोक को, प्रभु ने दया दिखाय | 

को कृपाल श्रीकृष्ण सम, बोले शुक झुनिराय ॥ 

तुरत परिक्षत ने कहा, सुनद्ठ नाथ मतिथीर | 

किस कारन निश्चर बना. प्रथम कौन था वीर ॥ 
सुन प्रश्न ऋषीश्वर कहन लगे, ऋहृप ये था शिष्य बृहस्पति का | 
वरतन्तु नाम था इसका प्रथम, था ज्ञानी अरू सुन्दर मति का। 
हो, होनहार के चशीभूत, निज ज्ञान का गवे किये मन में | 
येठा गुरु ढिंग फेलाय पाँव, लख बोले सुरगुरु तेहि धन में ॥ 
रे मूंढख, अहंकारी, कुबुद्धि, बेठा है बेल समान बना | 
जा होजा बृषभानन निश्चर, और मझत्युलोंक में थान वना 
द्ापर कलि की संधी में जब, श्रीकृष्णछनंद घर आवेंगे | 
तब तुझे असुर योनी से वे, दे गति निजलोक पढावेंगे। 

गुरु के वाक्य अमोघ थे, वृषभ हुआ शिष आय । 

हरि साया का हे हृपति, भेद न जाना जाय ॥ 

श्रोताओं अब प्रेम से, कृष्ण ध्यान उरघार । 

सुनो हुआ जिमि कंस का, ' श्रीलाल” उद्धार ॥ 
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रचयिता-- 


श्रीलाल खत्री 

प्रकाशक-महा मारत पुस्तकॉलय, थेजमेर_ * | 
नह कक कही 
पर्वाधिकार स्वरक्तित 


छुद्रक--के, हमीरमल लूनिया, दि डायप्रण्ड जुबिली प्रेस, अनमेर, 
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कृष्ण स्तु भगवान्‌ स्वयम्र्‌ 
22 जि 3? 
नये स्तात झूड़र 
( १) 
यदुराज की शरण में गर हम यह दिलि लगाते | 
इसमे नहीं जरा शक्त उनके चरण को पति ॥| 
करते रहे हैं अब तक हम भक्ति स्वार्थ मय सथ । 
निष्काम भाव घधरते हृष्टी में हम समाते॥ 
माया में लिप्त रहकर विरथा जनम को मस्वोया | 
ले कांच हाथ में हम हीरा रहे बताते॥ 
उसकी दया तो देखो बिन भेद भाव दाई। 
सब तजके जो शरण में आते वे किर न जाते॥ 





मगलाचरण 
(१३) 
पीताम्बर, घर पाप हर, गोकलेश गोपाल । 
ताप हरन जन सुख करन, जय जय दीन दयाल ॥ 
जय जलशायी जलदसम, सुभग सुहावन रूप । 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, शिव अ्ज विष्शु स्वरूप ॥ 
तुम. गुरु गणपति शारदा, सहस बदन तुम शेष । 
विधन हरो मंगल करो, जग व्यापक अखिलेश॥| 
बंदहुं वेदव्यास सुत, श्री शुकदेव खुजान । 
. शायो कलिमल इरन जिन, “इष्ण चरित” गुयखान ॥ 





हे # जछोक # 
वेशीविभूषित करा श्वनी रदा भात्पी ता बराद रुतबिं वफ लाधरो छा त्‌ । 
पूर्णोन्दुसुन्दर मुखाद रविन्दनत्रात्कृष्णात्परं किमपितल्म्ह न जाने || 
है कथा प्रारम्भ 

कहूँ तुम्हें साकार या; निराकार गोपाल । 

अपने असली रूप को, जानो तुम्हीं दघाल ॥ 

तुमसे परे न तस्व है, हे सचराचर हेश । 

करहूँ. सप्रेम प्रणाम में, ग़हण करहु जगदीश ॥ 

हिरण्य गर्भ से आज लों, सुर नर सुनी अनेक । 

गाते आये हें सदा, तुम्हरे गुण सविवेक ॥ 

में सरल मसतिमंद हूँ, पतितन को सिरमोर । 

तव गुणसिन्धू का प्रभो, दीखे ओर न छोर ॥ 
अस्तू हे भक्तों के सर्वस, क्‍यों नहीं कंठ में आजाते । 
अपनी इस अकथ कहानी को, युग के माफिक तुम लिखजाते ॥ 
श्रीव्यास गगे आदिक ने जो, तुम्हरा चरित्र कथ डारा है । 
उसही को हम लिख रहे नाथ, उसका ही लिया सहारा है ॥ 
जो लिखा गया हे लिखता हूँ, जो लिखा भविष्य में जावेगा ॥ 
वो तुम्हरी पूण कृपा का फल, हे परिप्ूरन  कहलावेगा ॥ 
हे सववीज हे सवास्मन, गिनकर तुमको घट घट बासी । 
लिखता हूँ तव प्रेरणा से में, तुम्हरे ही गुणगन सुखरासी ॥ 
जब दुए अरिएासुर दानव, नटवर द्वारा संहार हुआ । 
तब हरि इच्छा वश नारद के; चित में उस्पन्न विचार हुआ ॥ 
लगभग सब मित्र कंस ऋन॒प के, सारे जा चुके कृष्ण द्वारा । 
पर जब तक वो खल जिन्दा है, नहिं मिले भूमि को निस्तारा ॥ 
अस्तू बस सथुरा में चलकर, मधुरापति को उकसावें हम । 
जिस तरह हो सके शीघ्र हि अब, भक्तों को खुख पहुँचावं हम ॥ 

यही सोचकर देव ऋषि, पहुँचे भपति पास । 

देख इन्हें उप ने किया, पूजन सहित हुलास ॥ 
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+ ज्यथम अनमना 'माव घर, फिर कुछ भ्रकुटि मरोर। . 
बोले नारद भूप सुन, कुदिन आगमये तोर॥ 
सुझको अब»पता लगा है ये, कर श्रवन हे राजन चितलाई । 
तव बहिन देवकी का सप्तम, सुत पहुँचा गोकुल में जाई। 
नहिं गिरा अधूरा गम नपति, साया ने खेल दिवापा है। 
उसने रोहणि से पंदा हो, बलराम” नाम जग पाया है| 
अरू गम आठवें से उत्पन्न, जो लड़की तुमे दिखाहयधी। 
वो भी न मानजी तेरी थी, यसुदा ने उसको जाई थी॥ 
वसुदेव ने:-मोंकी घूल तेरी, आंखों में खुत त्रज पहुँचाया । 
उसकी ऐवज में कन्या ला, तुझको धोखे में रखवाया॥ 
ब्रे४;दोनों ,लड़के राम क्रृष्ण, हो रहे बड़े ब्रज के भीतर 
प्रारे/न्हें उन्होंने ही सारे, तेरे अति बलवानी अलुचर | 

। £ ,०झुन नारद की- बात को, रक्त वर्ण कर नेन । 
- ऋचा .खज़ उठाय के, कहे कंस ने बेन ॥ 
हे देव॑ ऋषी में - असी जाय, भगनी बहनोई. मारूंगा। 
धोखा” देने का फल देकर, तब और काम चित धारूंगा | 
बिधि-छुते बोले हे भोजराज, ऐसा विचार तो मध्यम है | 
बुल- वालो राम कृष्ण को यहाँ, सब से सलाह ये उत्तम है।॥ 
चरुंदेव तेरा कर सके नहीं, कुछ भी बिगाड़ हे कंसासुर | 
तेरे हैं काल वेही दोनों, इसलिये भेज उनको यम्॒पुर ॥ 
इतना कह चतुरानन-नन्दून) हर्षित हो वीन बजाते हुये । 
घल दिये अमरपुर की जानिब, गुण कृष्णचन्द्र के गांते हुये | 
इस लरफ कंस ने फौरन ही, बसुदेव देवकी बुलवाये | 
कस के जंजीरों से उनको, झट बंदी गशह में भिजवाये ॥ 
इतना करके फिर “केसी” को, अपने ढिंग ब॒लवा के यों कहा | 
वीर भेरे०: सब मित्रों में, बस केवल तू बाकी है रहा। 
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कंस. उद्ध री कृष्ण ]  कृष्णात्यरं किमपि तत्रमहं न जाने भू 
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वरना सब स्वग सिधार गये, उन राम कृष्ण के कर द्वारा । 
इसलिये वहाँ जाकर के तू, बध उन्हें चुका बदला सारा ,। 
 कंसराज के बचन सुन, हर्षितः होय महान । 
केशी ने फौरन किया, त्रज की ओर पयान ॥ 
पहुँचा घोड़े का रूप धार, आँखों में लाली लिथे छुये । 
अति बेग सहित मरृध्यु का ग्रास, निज पूंछ को ऊंची किये हुये ॥ 
थे गो चारन में लीन प्रमू, इतने में देखा केशी को । 
निश्चर सुखदायक, देव दुखद्‌ बलवान अश्व के वेशी को । 
पृथ्वी का बोका हलका हो, सुरपुरवासी हो जायें अमय । 
अस्तू इसको बध कर डालें, थे लगे सोचने करुणामय ॥ 
इतने में दानव आ पहुँचा, आते हि प्रभश् से दकराया । 
अरु लगा दुलत्ती मारन वो, ये लख हरि को गुरसा आया ॥ 
| झट पकड़ दुष्ण के पाँव दोऊ, बहु भ्रमा के फेंका दूरी पर । 
रह कर एक घड़ी सूदित वो, पुनि आया चित में खिजलाकर || 
अपना मुख पूरा फाड़ लिया, मानो जग को ग्रस जावेगा । 
भयभीत हुये सचराचर सब, सोचा ये प्रलाय मचावेगा ॥| 
प्र ने निश्चर के आते ही, निज कर उसके छुख डाल दिया । 
हो गया हाथ अन्नी समान, खल को दाँतों के बिना किया ॥ 
ज्यों रोग बढ़े बिन दवा दिये, सथों हरि का कर बढ़ जाता है । 
दानव का उदर बिदार तुरत, रूत्यू छुख में पहुँचाता है।॥ 
गिरा धरनि पर आनकर, दानव ,वृहत शरीर : 
उसमें से एक दिव्य यपु, निकला अति मतिधीर ॥ 
कर जोड़ समाने खड़ा छुआ, बोला में शतक्रतु क्रिंकर था | 
सरपति पर करता छन्र सदा, था युवा ओर अति छुंदर था ॥ 
बत्तासर बध प्रायश्चित में, खरपति ने अश्वमेध कीन्हा । 
उसके हित स्यामकण्ण घोड़ा, लेकर मम रचा में दीन्हा॥ 
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लख उसे मेरे चढ़ने लायक, में भागा अश्व चुरा करे। 
पर इन्द्र चरों ने घेर लिया, फुरती से आगे आ करके॥ 
ले आये पास पुरंधर के. गुस्सा खा उसने शाप दिया। 
होजा निशु्चर जा भृतल में, पा उसका फलजो कम किया॥ 
मेरे विलाप अरू रोदन पर, कुछ दया सचीपति को आईं | 
घोले हरि द्वारा मरेगा त,दधापर ककि की संधी माही ॥ 
वो दिवस आज आगया नाथ, स॒र॒पति किरपा तव दश हुआ | 
होगये नष्ट दृष्कृत मेरे, हृदय में अतिशय हप॑ हुआ।॥। 
जय जन मन रंजन प्रो, दीनवंधु._ भगवान । 
यों कह पहुँचा घेलपुर, देशी बेठ विमान ॥| 
दानव बंध आगे चले, गउऐं ले जगदीश । 
इतने में आधे तहाँ, नारद देव ऋषीश। 
बोले हे जगजीवन जगधन, करुणानिधान है ब्रजराई | 
मल किया जो केशी बध कीन्हा, थे था देवों को दुखदाई।॥ 
अब कर पथान मथुरा नगरी, बाकी के निश्चर मारो तुम । 
बसुदेव देवकी बंदी हें, उनके सब कष्ट निवारों तुम | 
पुनि काल यवन अरू जरासिंध, नरकासर का बंध करडालो | 
शिशुपाल द॑त चक्रादिक को, हे दृढ़प्रतिज्ञ यमपुर घालों। 
फिर पारथ के सारधि बनकर, महाभारत भारत में कर दी | 
यों भूमि निश्चरों रहित बना, भक्तों का सारा दुख हरदो॥ 
च्रज़लीला की इती औी कर डालो गोपाल | 
आगे . के कतेव्य का, धारो हृदय खयाल ॥ 
यों कह नारद चल दिये, प्रभ गउ ग्वाल समेत । 
पहुँचे गोवधन तले, लीला करत अनेक ॥ 
इस जगह खेल में मोहन ने, मय खुत व्योमासुर को मारो ! 
घर प्वाल रूप आमिला था वो, ग्वालों में किस्मत का मारा ॥ 
या या 
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रे काशी हृप था पूर्व जनम, था नाम मीमरथ अतिज्ञानी | 
रे राज पुत्र को विपिन गया, तहं कीन्हा तपञअति खुखमानी || 
एक दिवस कहीं से ऋषि प्ुल्लस्थ, इस रूप के आश्रम पर आगे । 
पमभिमान विवश ये उठा नहीं, थे लख घुनिञअतिथय गरमाये॥। 
प्ररू कहा रे तपगवी तूने, अतिथी सत्कार नहीं कीन्हा । 
ऱपर तक निश्चर योनि खुगत, मेंने ये शाप तुझे दीन्हा।॥ 
फिर श्रीकृष्ण के हाथों से मरकर छुटकारा पावेगा । 
जो अतिथी का आदर न करे, वो सदा यही फल पावेगा ॥ 

करें इस तरह नित्य प्रति, लोला श्रीनंद्लाल । 

उधर विद्ति नप को हुआ केशी का सब हाल ॥ 
कुछ देर निमम्न शोक में रहा, फिर फोरन राजसभा में आ । 
पेठा सिहासन पर जाकर, बोला दोउ लोचन लाल बना ॥ 
है मुष्टिक, हे चाणूर हे शल, तोशल आदिक मल्लों खुनलो । 
अब बधना होगा राम कृष्ण, ये पूरोतथा चित में गरुनलो ॥ 
पारे हैं उन दोनों ने मिल, मेरे प्रिय अनुचर मित्र कहे । 
प्रम कोप के पात्र बने हें वे, झत्यू उनके खिर आन छह ॥ 
हस कारन शीघ्र प्रवन्ध करो, एक रंगशाला बनवाने का ॥ 
आराम से बेठ नर नारी, ऐसे मचान वेधवाने का। 
फिर सुन्दर धनुषयज्ञ रच कर शंकर हित में वलिदान करू । 
इस उत्सव को लग्वने के लिखे, श्रीरामकृष्ण आह्वान कछ ॥ 
जिस तरह होसक्े तुम सब मिल बधना दोनों श्राताओं को । 
देखो वे बचने पाय॑ नहीं, दिखलाना सकल कलाओं को ॥ 
हे महावत तुम नी सजग होय, गज कुबलपीड़ तेयार करो । 
द्वारे पर अठकाये रक्‍्खो, झाते ही उनके प्रान हरो॥ 

पुनि वुलवा अकऋर को, बोला शीश नवाय । 

तुम समान सेरा हितू, दृष्टिन जग में आय ॥ 
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| 
दर कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌ [ श्रीमद्भरागक 


कक हम ज्ज्ज्ज्स्स्स्््सि 


अरतू भेया एक काम करो, ब्रज में संदेश थे पहुंचाओ । 
करते हैं कंस न॒प धनुष यज्ञ, मे लेकर सथुरा जाओ॥ 
संग लेलो रामकृष्ण को भी, नयनाभिराम उत्सव होगा। 
कहे तरह के होंगे खेल तहां, बाजों का सुन्दर रव होगा | 
हे मित्र असल में बात है थे, कह गये हैं नारद छुनिराह। 
इन्हीं बच्चों के द्वारा मम झत्यू विधना ने सिरजाह। 
इसलिय उन्‍हें बलवाकर में फौरन यमलोक पढठाऊंगा। 
फ्िरि सगिनी बहनोई बघकर देवक को दूर हटाऊंगा। 
पुनि जो बुडहा होने पर भी, चाहता है राज करना भा३ई!। 
उस उम्रसेन की भी जग में, देगी न शक्ल फिर दिखिलाई | 
इनके सिवाय जो भी होंगे, रिपु मम द्वारा बध पावेंगे 
यों कंसराज आनन्द सहित, निष्कंटक राज्य चलावेंगे | 
अस्तु बने जेसे सखे, लाना हलघर श्याम । 
बिना इन्हें मारे नहीं, छुके पलक आराम ॥ 
आदेश भूप का सुन करके, सफलक सुत ने यों फरमाया 
कल प्रातकाल ब्रज में जाकर, में करू तुम्हारा मन चाया। 
होगया खुशी मथुरा नरेश, अक्रर लौट घर को ओआगये।| | 
होते हि. सवेरा जाने के, सब साज तुरत ही सजवाये | 
समयोचित सुन्दर वस्त्र पहन, राजा का उत्तम रथ लेकर | 
चलदि्यि तुरत वृन्दावन को, प्रश्ठु के चरणों में चित देकर | 
सग में चलते चलते इनके, मन में घनश्याम छुरारी की | 
भक्ती का आविभोव छुआ, जन-मन-रंजन दुखहारी 
पुलकायमान होकर चित में, सफलक सुत करन बिचार लगे | 
क्या सचमच होगा कृष्ण दशे, ऐसे मेरे कया भाग जगे। 
मेंने तो अपनी आयू में, नहिंकोई भी शुम काम किया | 
दिन रात रहा दुष्टों के संग, नहिं कमी प्रभू का नाम लिया || 


__ _टसमभममा 
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बस केवल एक भरोसा है, शरणागत वस्सल हें स्वामी । 
हरगिज ना विछ्ुख लौठावेंगे, देंगे. दशन अन्तरयामी ॥ 
निश्चय ही होगा मेरे, सब पापों का अन्त । 
. . देखंगा में नथन 'रि, श्यामल राधाकंत ॥ 
इनके स्वरूप के लिये सभी; कहते हें परम मनोहर है। 
जिसका चरोन वाणी की जी, वाणीके लिये अति दुष्कर है ॥ 
रहता हे सिर पर सदा झसुभग, सनहरन झुकठ पंखोंवाला । 
कानों में मकराकृति कुंडल, करते हें रवि सम उजियाला ॥ 
हैं लोचन युगल कमल सहृश्य, केशर का तिलक लगाते हैं । 
गल में बनमाल पड़ी रहती, कच घुंघराले द्रशाते हैं॥ 
रखते हें एक कर में हरदम, प्रिय छुरली भक्तन खुखदाई । 
अरू हाथ दूसरे में रहती, गउ हांकन लकुटी मनभाई॥ 
है पीताम्वर से प्रेम इन्हें, कटि में नित शोभा पाता है । 
जो गौरव प्राप्त है चरणों को, वो नहीं कथन में आता है ॥ 
इनके पाने क्रे लिये सदा, रहते हैं लालियत संन्यासी । 
रखते हें अति प्रयत्न करके, इनको हृदय में केलाशी ॥ 
इनसे गंगा की उत्पति है, थे लक्ष्मी के मन भावन हैं । 
रमता है यहां चित 'मक्तों का, ये तीनों ताप नशावन हैं॥ 
इन अश्रीचरणों का दशन पा। में कृत्त कृत्य हो जाऊंगा । 
उस दुछ कंस की कृपा से में, थे जोवन सफल वनाऊंगा ॥ 
यदि वो छुकको न 'मेजता यहां, तो छिस प्रकार जग साईं को । 
जो स्वेच्छा से नरदेह धार, अवतरे भक्त सुखदाई हो॥ 
फिर जिनकी भ्कुटी का विज्ञास, कर्ता व कम का कारन हे। 
कलिमल में जिनका नाम रटन, अधघनाशक मव का तारन हे ॥ 
अवलोकन करता प्रेम सहित, छुक से न धन्य जग में कोई । 
जो मिले समाधी तर में नहीं, होगा प्रतल छुकको सोड़ ॥ 
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जिनका ऋषि मुनि बुद्धि से, करते हैँ आह्यान । 
होते ही उनका द्रश, तज दूंगा में यान ॥ 
जा पडंगा फौरन चरणों में, मागंगा भक्ती सुखदाई। 
आशा है वे अवश्य देंगे, नहिं नटेंगे हरगिज यहुराई॥ 
ओओओताओं इन्हीं विचारों में, अक्रर इस कदर मस्त हुये | 
गिरपड़ी रास कर से छुटकर, जिससे घोड़े भी सुस्त हुये।॥ 
इसलिये शाम होते होते, आये समीप वृन्दावन के। 
देखा जाते हें दूरी पर, कई झुंड मनोहर गउअन के | 
तिन पीछे झुरली ध्वनि करते, जा रहे दें लीलाधाम प्रभृ | 
परिप्ूरनतस गोलोकनाथ, श्रीकृष्ण जगत आराम प्रभू | 
रेतीली भूमी में प्रश्चु के, पदचिह्न दृष्टि में आते हैँ। 
अवलोक इन्हें सफलक के सुत, फूले नहिं अंग समाते हैं 
आखिर कूदे यान से, हो प्रसन्न अक्रर । 
लगे लोटने चरन पर, हिये लगाई घूर ॥ 

इस धूरि ने ही ज्ेतायुग में, गौतम पत्नी को ताराथा। 
पी इसे निषाद राज ने भी, पाया भव से छुटकारा था। 
जिस धूर को आदर सहित शीश, शिव अज सनकादि चढ़ाते हैं । 
अति भाग्यवान अक्र उसी, धूरी में लोटे जाते हैं॥ 
रोमांचित सारा बदन छुआ, बोले है धन्य 'भाग्य मेरा | 
होगया धूरि के छूते ही, बस जन्म झस्यु से निबदेरा॥ 
। & गाना & 

भरा हो भूप का जिसने यहां पठाया है । 

दया से उसकी ही इस रज का दश पाया है ॥ 

श्राव ब्रज रज में तुझे शौश पे घारन करूँ । 

तेरे सीने पे प्रभू ने समय बिताया है॥ 
। री महिमा का कथन कर न सकें शिव अज भी | 
दी में सदा श्याम को खिछाया है ।॥ 


श्ग| 
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त्रज के सब गोप गऊ वृक्ष छता काछिदी । 
6 भ (७ + दल । च् 

तुददी है जिमन इन्हें अघ रहित बनाया ह॥ 

मुक्ति की मुक्ति भी हे रज तेर दर्शन से हो । 


७] 


प्रभाव तेरा सभी ने यहीं बताया ह॥ 





नर शरीर की सफलता, है इसही में भूप । 

दंस कपट तजकर करे, प्रश्चु की भक्ति अनूप ॥ 
अलकिस्सा गौ दुहने के समय, पहुँचे नंद घर सफलक नंदन । 
देखा बछुड़े को थामे हुये, हें खड़े कृष्ण ब्रजकरे जीवन ॥ 
दौड़े फौरन अक्रर तुरंत, श्रीकृष्ण पदाम्बज प रखाये॥ 
भगवान ने हे सहित उनको, निज हृदय कमल में लिपदाये ॥ 
पूष्दचा फिर आने का कारन, अकूर ने सारा बयां किया । 
सुन उसे प्रभू ने झुस्काकर, निज पितु को नप संदेश दिया ॥ 
कर श्रवण ब्रजाधीश्वर सत्वर, ब्रज में ये खबर पहुँचाते हैं । 
चलना हे सवेरे मथुरा को, नुप कंस भेद मंगवाते हें । 
जांवंगे. संग में राम कृष्ण, उत्सव विशाल होनेवाला । 
लो दूध दही माखन आदिक, भरलो छुकड़े सव गोपाला ॥ 
सुनते हि ढ़िंढ़ोरा त्रजपति का, आवाल बृद्ध अकुलाय गये । 
गोपिन के हृदय कमल फोरन, गुन विरह निशा सुरक्ताय गये ॥ 
पाकर सनेह नदनंदन का, निज जीवन सफल वनाया था । 
पम्िट गये थे अधिभमोतिक कलेश, मक्ती प्रशाद शुस पाया था ॥ 
थी सब की इच्छा यही, श्याम कहीं नहिं जाये । . 

रहें दगन सम्मुख सदा, लखें नित्य हरवायें ॥ 
अस्तू सुनकर सब सत्न लुई) आँखों में अक्ष मर आये | 
रो उठा हिया वत्रज॒ बनितन का, दुख शोक रंज घर घर छाये ॥ 
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सब मिल जुल कर राधे प॑ जा, संवाद दुमद पहुँचाती हैं । 
खुन ल्हादिन शक्ती भी प्रश्चु की, खुद व्यथा मगन हो जाती हैं ॥ 

फिर सबको ढाढ़स दिया, श्री ब्रप भानु कुवारि । 

कहा बुलावो कृष्ण को, यपुनातद इस बार ।॥ 

यों कह सखियाँ साथ ले, कालिन्दी के तीर । 

आईं इतने में लखे, श्रीकृष्ण. यदुवीर ॥ 

यमुना रेती में सभी, वेठीं हरि को घेर । 

राधा सबकी ओर से, बोली नथन तरेर || 
है छली बली नंद्राय खुबन, ये क्या सुनने में आया हे। 
कया सचछुच ही तुमको लेने, नय ने अक्रर पठाया है।॥ 
कु भी हो पर तुम मत जाना, त्रजराज मेंद दे आवेंगे। 
ऐसा क्‍या उत्सव होगा वहाँ, जो कृष्ण देखने जावेंगे॥ 
तुमने - अपने आचरणों से, रख भरी मनोहर वानी से | 
'खुन्द्र स्वरूप बॉकी छुबि से, अरू शौय चीये लासानी से॥ 
सारे त्रज मंडल को मोहन, निज वशी भूत कर डाल है। 
जीते हैं तुमको ही विलोक, तुम्दरा ही यहाँ उजाला है। 
यदि तुम यहाँ से चल दिये नाथ, सच उलद पुल्द हो जावेगा । 
'ये हरा भरा चुन्दावन प्रश्च, स्मशान दृष्टि में आवेगा॥ 
था बचन तुम्हारा ब्रज तजकर, में कहीं नहीं जाऊंगा कभी । 
पर आते ही उस यादव के, पिछली सुधि विप्तरा दई सभी ॥ 
यदि ऐसा ही करना था तुम्हें, तो हम पर क्‍यों जादू डाला | 
पिंजरे में फंसा लिये फुसला, अब करते हो गड़बड़ माला.॥ 
हमने सारे नाते तजकर, तुम से ही नाता जोड़ा है | 
अध बीच सें उसको ठुकरा कर, किसलिये नाथ घछुंह मोड़ा है | 
है दयासिन्धु कित गई दया, शरणागत रक्षन कहाँ गया | 
; जो आशायें दि्लिवाई' थीं, उनका प्रतियालन कहां गया ।। 


न 
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ऋषियों ने तुम्हरा यश गा गा, तुमको नम मॉाँहि चढ़ाया है 
कह दीनबंधु भक्तन चत्सल, विरथा ही तुम्हें बढ़ाया है ॥ 

सच समझो करुणायतन, मनमोहन नंदलाल । 

तुम बिन सब त्रज देश का, होगा घबरा हवाल ॥ 
अब तुमको तो क्या कहें अधिक, अक्रर सम्रक, हम लेवेंगी । 
अति ऋर होकर अक्रर बना, तेहि करनी का फल देवेंगी ॥ 
आया है बनकर हित बड़ा, दिखता अति झुंदर यादव है । 
पर-है अति दुष्ट, पिशाच, अखुर, सानव, के वेष में दानव है .॥ 
आते हैं नित प्रति मेष बदल, उस दुष्ट कंस के हितकारी । 
कहना मानों हे ब्रजजीवन, कर दो उस निश्चर की रुवारी॥ 
इतने -हि प्रगठद उदगार किपे, हरि सन्छुख राधारानी ने. । 
आगे को कुछ कह सकी नहीं, छुंह बंद किया हैरानो मे ॥ 
हिचकियाँ बंधोी सब गोपिन की, संताप सकल थत्न छाप गया । 
अक्र आगमन वादल बन, करुणा वर्षो बरसाथ गया ॥ 
ल्हादिन की गोपिनसहित, मोह में फंसी विल्लोक । . . 

दीनवन्यु_ बोले तुरत, वचन हरन दुख शोक । : 
हे रासेश्वरि हे प्राणप्रिसे, मम अनुगामिनि हे महामाया । 
है मोह निवारण महाशक्ति, गोलोक अधोश्वरि जग ज़ाया॥ 
जिसका पावन निमेल थश खुन, नर सवसागर तर जाते हैं ।.. 
उसके सुख से ऐसे विचार, हरगिज नहिं शोसना नच्चाते हूँ.॥ 
अपने स्वरूप का मान, कहाँ, दे कीरति कुंवरि गँमाया है-॥ 
जो प्राकृति नारी के सदष्य, मन को मोह में मरमाया है। 
आदेश गऊपुर का चित से तुमने विल्कुल ही घुला दिया ,। 
है हृदयमणी सोचो हमने, क्रिस कारन जग अवतार लिया ॥ 
उद्देश हमारा है. येही, जग से अधथपे सब नस जावे । 
हो जाय घर पुनि थापन यहां, खल, मर मक्त आनन्द पावें ॥ 
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जब से यहां प्रादभोव हुआ, तब से हि क्रिया यह जारी है | 
पूलना आदि करे देत्य हने, अब दुष्ट कंस की बारी है॥ 
तस्पश्चात करू कहे, मक्तन हित गुम काम | 
फिर कर सहाभारत हरूं, लू का भार तप्ताम ॥| 
हे राधे मझको मेरे हित, जग में कुछ भी नहिं करना है | 
में निराकार हैँ मुक्त सदा, भक्‍तोंकाहित जित धरना है॥ 
बस इसीलिये ऐसा जीवन, व्रवमानु कुमारि बिताना है | 
जिससे आगेवालों को प्रिय, मिल जावे मेरा ठिकाना है॥ 
श्रुति शास्त्र हूंढ नहिं सकें मुझे, योगी जन ध्यान न आता हूं | 
लेकिन भक्तों के बस में हूँ, ये भेद तुम्हें बतलाता हूँ।॥ 
इसका जो कारन है राधे, वोभो सारा मुरू से सुनो | 
अति श्रेष्ट भक्त क्‍यों कहे जाय॑ं, यह रहस्प भी हृदय में गुनलो ॥ 
कम कांडी को सदा, रहे कृत्य अभिमान | 
मुकती हस्ता मलक है, जिनको पूरा ज्ञान ॥ 
श्रुति शास्त्र वाक्य सब सच्चे हैं, अठुभवी कमे तत्वज्ञी को । 
यज्ञादिक कमे उचित जग में, खुख स्वग मिलेगा यज्ञी को॥ 
लप, त्रत, यम, नियम तीथे सेवन, सुर छुलम मोग दिलिवाते हैं | 
पर उनका फल होते हि पूण्ण, पुनि लौद यहां पर झाते हैं ॥ 
यों बना रहे आना जाना, नहिं मिले पूर्ण निसस्‍्तारा है | 
जनमो पुनि मरो फेर जन्मो. थे चक्क' कठिन करारा है। 
दुलिय जो ज्ञानों हैं वे प्रिय, तज के ध्वयम्र्‌ को पहिचाने | 
ऋद्धी सिद्धी का मोह डोड़, रहें कठिन प्रतिज्ञा को ठाने॥ 
उनके सारे शुभ अशुभ कमे, ज्ञानाग्नो नष्ट बनाती है। 
झवसर पाकर उन लोगों को, छु की अवश्य मिल जातो है ॥ 
ये छूट जाये भव भटठकन से, तत्वों में तत्व पम्रिलाते हें । 
सब खांघ लोक ब्ह्मदिक के, मुरू में अत्तिः्व जमाते हैं॥ 


..छडञञ&ञ&।»।क।क।कफक»क  ॑  न्‍काननननननकपाननन-ननननकनननपाननननननननमक-नननननननननननमन- कक ५+++-+-+७३3+क-«+--+-»-५७ल»+५3भआ+५००३०»५०-कन-+-प- कक ऊन+ पान नमक» 5» प» कब» तमनन नाक नमन 





कंस उद्धारी कृष्ण ) कृष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने १५ 


१७ मनन किन न न ततत7ि0ततह्हब-+3+++>»०००७ »। 
वजमपबुबूरकुरुन श्जार पट टर दस च लि अटल अड ४ 2५ + ५०5 शज्फातट्+ >> ++ 


यह कठिन समस्या उनको भी, हल आख़िर करनी होती है 
उनको अपने हि भरोसे पर, ब॒ुद्धी को घरनी होती हे॥ 
उनकी सहाय करना तो कहां, सुर कई विम्च पहुँचाते हैं । 
गर जरा चूक जावे ज्ञानी, सब-करनी विफल बनाते हैं॥ 
पर मम आश्रित भक्त को, विप्न न कोइ सताय । 
जिस पर 'भक्‍ती कर धरे, माया मोह धरोय ॥ 
इसका ये कारन है राधे, भक्तों का बस सवस में हूँ । 
जीवन जोती, शुभ, अशुभ कम, अज्ञान, ज्ञान, यश, अयश में हूं ॥ 
वे मुझे स्वजन परिजन समझे मेरे हित सारे कम करें। 
तिल भर भी जगह न मेरे बिन, जाने हरदम सम ध्यान धरें ॥ 
जो मिले उसी में तुष्ट रहें, मम अपण कर सय सुख 'भोगें । 
देव नहिं. सुझभको दोष कभी, चाहे कितने भी दुख 'भोगें॥ 
जिसकी ऐसी हो प्ृत्ति प्रिये, बोही मम भक्त कहावेगा । 
ऐसे भक्तों को छोड़ कहाँ, बोलो भगवान सिधावेगा ॥ 
इनका ही हित साधन करने में जग में आया करता हूं । 
इनका दजो सथ से बढ़कर, अपने चित में में धरता हूं ॥ 
दुनियां की आंखों से ओमकल, होकर भी उसके पास रहें । 
सच्चे शब्दों में वो मालिक, में हरदम उसका दास रहूं ॥ 
तुम अरू सारी गोपियां, हो अस भक्त महान ! 
तुम लोगों को छोड़कर, कित कर सकू पयान ॥ 
ब्रजबालायं हैं अंश तेरी, तू मेरी आत्मा है रानी । 
आस्मारास रस तुममें, नहिं समझ सकेंगे अज्ञानी ॥ 
अपनी अंतर दृष्टी बनाय, हृदय में सुझको थिर करलो । 
छोड़ो जग की वाहिर दृष्टी, यों विरह जनित सब दुख हरलो ॥ 
जाओ अब सब आराम करो, में मी निज घर को जाता हूँ । 
हे सुबह सहूरत चकने का, सारा प्रबन्ध करबाता हूँ। 
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जह त्रज, गोपी अर गाये हैं, बहां सदा कृष्ण को थिर ज्ञानो॥ 
जितना है मोह उत्तनाहि तिमिर, जद मत्य प्रेम तह ज्ञोती है| 
उस जोति में मधुर मिलन राधे, सक्तों की पूरो कसौदी है॥ 


£ गाना ४ 
४ क्त के ब्प् व -+ ध् 
में भक्त के मन मर भक्त मेरे ददय में हदन निवास पाते | 


में सत्य सत्य फिर कहता हैं, इसमे न तनिक मिथ्या मानो। 


: नवो तजे मुशको स्व्न # भी त हम कभी उनको तजकऊे जायं॥ 
!..* तुम्हारी वृक्ती भी मुझ में ल्यद्ठ बताओ किए तुमको कमामयड़े | 
। जगत से फेरी है तुमने आर्व तो, हम भी दशशन सदा दिखावे ॥ 
बिचा![अपन। स्व॒रूपराघ, तुम्हारे त्रिन हम है नित ही आये । 
करू हूं स्वीकार तुमकाःजब में, तमी सगुण होके मम आयें ॥ 
'.. रखो ये विश्वाम मन में प्यारी, जहा हू रावा तहां बिद्वारी | 
५ ५ ., फरक पड़ेगा कभी न इसमें, सिवारों तुम मर बच द्वम भी जातें। 





' बढ़ी हुई थी विरह की, गोपिन चित जो ज्वाल। '” 
!। : बचनाम्त से कृष्ण के, शांत हुईं तत्काल॥ 
'इस कलि सें भी आज द्नि, जिन हिय दृढ़ विश्वास ।..' 
उन हित च्रज में करत हैं, मनमोहन नित बास॥। 
यों गोपिन. को धीरज चँधाय, उनके स्थान को लौदाया। 
आ पहुंचे. फिर'अपने घर खुद, करुणानिधान - श्रीत्रजराया॥ 
यखुदा भी अतिशथ विकल हुईं, जब सुना कृष्ण: कल जावेंगे:। 
' फिर खबर नहीं कुछ भी इसकी, आयेंगे था रह अ“जावेंगे॥ 
| अस्तू प्रछु की लग्ब माँ मे उठ, फौरन छाती से लगा लिया | 
| और कहन लगी हे मनमोहम, तुमने छुकको अंति दशा दिया | 
| तुम्हरे वियोग की खबर पाय, अति आतुरताई बाई हे । 
जिस बात का था विश्वास नहीं, वो स्वयम सामने आई है 
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उस कंस “महा दुखदाई' ने।थे कैसा जाले““रचांया है।। 
जो मम आंखों के तारे को,अति .दूर हटाना चाया"हे.॥ 
प्यारे. कान्हाशभ लाला” मेरे, क्यों सुझे छोड़ तुम जाते!हो । 
क्या रक्खा है .वहाँ उत्सव. में, जो त्रजः से नेह हठाते हो ॥ 
कर कठिन तपस्या जप, तप, त्रत,च्यूद्धावरंथा सें'/सुत पाया?। 
वो भी यों बिछुड़ रहा झुक से, -विधना केसाअवसंर-्आम्रा।॥ 
मोह का प्रबल प्रताप लख; झुस्काये). / -मायेश । « '-) 
कर प्रणाम फिर मातु को,:कहन लगे अखिलेश ॥,.७ '।।> 
हे जननी हे मात मम, वथा न होडठ उदासे ।.- 
“ ; कुछ दिन रह मथुरापुरी, आऊं तेरे पास). '६ *+ 
कारन हम प्रजा कंस की हें, अस्तू है उचित कहना' मानों । 
जब उसने भेजा दूत यहाँ, कतंब है वहाँ जाना ठानें॥ 
गर करें नहीं आज्ञानुसार, अति. त्रास हमें पहुंचावेगा । 
वो है समर्थ बलवान बड़ा, ब्रज को विध्वंस बनावेगा ॥ 
मेरे अनिष्ठ की चिन्ता -तू, मत करे हृदय में धीरज घर । 
तव आशिष से हे मातु मेरा, कर संके नहीं कुद भी निश्चर ॥ 
वसे तो बिना सताये में, चींदी तक पर नहिं वार करूं .। 
जो खल पहुँचावें दुख छुकको, उसके फोरन ही प्राण हरू'॥ 
इसलिधे छोड़ दे सोच फिकर, विश्वास सहित मोहि जाने दे । 
खोदे विचार 'भावना को तू, माता दिल में मत आने दे ॥ 
थपों जननी को आस्वासन दे, प्रश्चु सारी व्यथा मिटातें हैं । 
अति अधिक रात आजाने से, फिर शया में सो जाते हूँ ॥ 

प्रातकाल के होत ही, छठे सभी ब्रजलोग । ४“ 

हुई तयारी चलन क्री, जाना कृष्ण वियोग ! 

छोटे व बढ़े नर नारि सभी, फौरन नंद्‌ के दारे आये । 
अवलोक 'भीड़ अति ब्रजपति ने, उनको रस्ते में ठहराये॥ 
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थोले हो जुकी तयारी सब, हम शीघ्र उधर ही आयेंगे। 
आनंदकंद. सनसोहन के, तुम सथ को दूश करावेंगे॥ 
ये सुनकर सब हो गये विदा, मरा पथ पर डेरा डाला | 
उस्कंठा थी सब को चित म, कट दशेन देवें नंदलाता॥ 
त्रषमानु नंदिनी भी आह, अगणित सखियों को संगलेकर | 
होगई खड़ी इतने में लखा, आरहा प्रभू का रथ खुंदर | 
जिस समय निकट स्थंदन आया, राधा ने उसको घेर लिपा। 
ओर कहा है मद॒हासी मोहन, क्‍यों हमसे निज सुख फेर लिया | 
जो ज्ञान दिया था तुमने प्रछु, हमने चित माँहि जमाया है | 
फिर 'भी तुम बिन नहिं जिया लगे, छलिया तेरी कस माया है।॥ 
मथुरा जाकर हे भक्त सुखद, हमरी ना याद अझुला देना | 
अपने कथनानुसार  नटवर, जल्दी ही सब की सुधि लेना | 
प्रसु बोले क्‍यों घबराती हो, तुमको तज कहाँ ठिकाना है | 
ये नंदलाल हे आल्हादिन, व्रजवासिन हाथ बिकाना है।॥ 
चोली दामन सरिस है, तुन्हरा मेरा साथ । 
जहाँ रहे बप्रषभानुजां, तहाँ रमे यदुनाथ ॥ 

कर धारन इसी ज्ञान को तुम, अब अपने अपने घर जाओ | 
। आऊंगा जल्दी ही वापिस, धीरज रक्खों मत घबराभो | 
इतने में एक गठरी लेकर, यसुदा भी तहाँ चली आई | 
भोली ये माखन सेवा हे, इसको ही खाना तहाँ जाहे * 
तुमको सेरी सोगंद लला, वहाँ का न कोई भोजन खाना | 
केसी भी कोई भेट धरे, हरगिज चित को मत ललचाना॥ 
नयनों में प्र की मूरति को, धर मातु यशोदा ठाढ़ी है । 
हिचकी झाती हिय रोता है, हरि बिरह पीर अति बाढ़ी हे । 
ये छत्र तज यान बिहारी ने, छू चरन मातु को ज्ञान दिया । 
फिर रूथको आश्वासन देकर, त्रज से तत्काल पयान किया ॥ 


._ ऑन! 
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चित्र लिखे से रह गये, नर अरू नारि तमाम । 
आखिर लौदे सोच ये, आवेंगे घनश्याम ॥ 
इस तरफ यान यदुनंदन का; कालिंदी के सट पर आया । 
“स्नान करूँगा में यहाँ पर”, अक्रर ने नंद से फ़रमाया॥ 
चल दिये ब्रजाधीश्वर आगे, सफलक नंदन जल में पठे । 
कर दिधा खड़ा रथ वृक्ष तले, जिसमें थे रामक्ृष्ण बेठे॥ 
ज्यों ही डुबकी ली, कृष्ण सहित हलघर पांनी में दृष्टि पढ़े । 
हैं ! पे क्या कर ऐसा विचार, अक्रर तुरत हो गये खड़े॥ 
देखा रथ में दोनों भाई, बेठे बठे खमुस्काते हैें। 
भ्रम समझ फेर गांधनी सुबवन, यमुना जल में घुस जाते हें ॥ 
अबके जो आया नज़र, देख उसे अक्रर । 
कठपुतली सम रह गये, चकित हुये भरपूर ॥ 
क्या देखा एक सिंहासन पर, आसनासीन हें सहसबदन । 
उनकी गोदी स्थित हैं, गोल्ोकनाथ गिरिराज धरन ॥ 
दक्षिण द्शि राज रहे प्रश्चु के, गिरजापति:गिरजा लिये हुये । 
बाई दिशि हें शोमायमान, विधि हरिपद्‌ में चित दिये हुये॥ 
सनकादि, शक्र, नारद, गणेश, थे सन्छुख दृष्ठी झाते हैं । 
पीछे किन्नर गंधव खड़े, आनंद से चेंवर डुलाते हैं ॥ 
चतुरानन चारों आनन से, राधापति के ग्रुन गाय रहे । 
सनकादिक झति आनंद सहित, प्रश्चु की जयकार खुनाय रहे ॥ 
कर रहे हैं तांडव नस्य तहां, श्री शेलखुता संग कैलाशी । 
झआरही है नारद वीणा से, कंकार सनोहर खुखरासी | 
शचिपति झदंग कर माँहि लिये, आकर्षित ध्वनि फेलात हैं । 
संजीर॒ बजाते._ गणनायक, गंधवादिक सब गाते हैं॥ 
हो रहा कीतन प्रर्धु यश का, सकती हरिपद में छीन हुई । 
कख ऐसा अरझुल दृश्य तुरत, अक्रर की गति तब्कीन हुईं ॥ 
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मक्ती रस से भर गया, हृदय हुआ आनन्द । 

गद गद हो अक्रर जी, कहन लगे सानन्‍्द ॥ 
हे: आदिपुरुष परिप्रनतम, सम्पू्ण कारनों ' के कारन | 
है अखिल विश्व के अधिनाथक, आनंद रूप जग दुख दारक-॥ 
हे . कृष्णचन्द्र गोलोकनाथ, हे सबोधार जगत स्वामी | 
तुमकी प्रणाम करता हूँ प्रभो, हे नाराथण अंतरयामी ॥ 
आ्राकाश, अग्नि, जल, थल वायू, प्रकृति अपरा व परा सारी | 
इन्द्रियां, प्राण, मन, चित बुद्धी, तुम्हरी विभूति है गिरधारी ॥ 
' सतत, रज; तम गुणवाली माया, आधान तुम्ही से पाती है। 
जड़ चेतनादि सष्टी सारी, क्षण मात्र में ट उपजाती है-॥ 
करते हैं ' आपका आराधघन, कर्मेष्टि पक्ष आदिक दारा। 
ज्ञानी समाधि में लखते हें, तुम्दरा ही रूप मगवन सारा ।॥ 
_ चेष्णवः गिन तुमको वासुदेव, पूजन कर ध्यान लगाते हैं | 
, शिव रूप, समझ कर शव तुम्हें, कर उपासना हरपाते हैं॥ 
' शाक्तिक . तुमको शक्त्ती समझें, गज सुख के सेवक गणनायक | 
' मेरव के भक्त ,गिने मेरव, तुमको ही हे जनखुखदायक॥| 
यानी प्राणी कई भिन्न भिन्न, देवों को इृष्ट बना ध्याते 
| पर पूजन तुम्हरा ही होता, तुम सब देव मय कहलाते ॥ 

नदियां जिमि चहुओर से,>निकल सिन्धु में जाये । 
।, यों ही सारे मतों के.केन्द्र आप कहलाये.॥- 
है . गुणातीत साथा से परे, अग्नी तव सुस्तमाना जाता | 
| हैं नेत्र! युसल रवि शशि दोऊ, मस्तक सुरधाम-कहा जाता॥। 
| झआकाश:-नाभि है भसि चरन, हैं दिशायें तुम्हरे कान प्रभो | 
' खरे . आपकी याह हें, कुक्तियां सिन्धु भगवान प्रभो ॥ 
: हैं केश . वनस्पति, स्वांस वायु, अरूु अस्थिपुंज पवेत सारे । 
। निशिदिन हैं पलक खुलना मिचना, तुम्हरा हे कूष्णु छुरलीवारे ॥ 
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अमित जीव धारन करें, जिमि गूलर फल एक । 

तिमि तव रूप विराट में, हैं. ब्रह्मॉड अनेक ॥ 
समझा हे जिसने ये रहस्थ, वो समदर्शी बन जाता है । 
जल में, धल में, जड़ चेतन में, लख एक प्रभ हरषाता है ॥ 
पर तुम्हरी साथा से भगवन, नहिं ज्ञानी भी बचने पाते । 
फिर उन जीवों की क्या गिनती, जो अज्ञानी माने ज़ाते.॥ 
में सृ़भि माया का शिकार, हो रहा हूँ हे गिरवरधारी । 
मिस्थ्या चीजों को सत्य समझ करता हैँ प्रेम उनसे 'भारी ॥ 
हो रही हे .बद्धि मलीन मेरी, दिन रात ठोकरें खाता हूँ ।. 
फिर भी चंचल चित को मोहन, नहिं. वशीमूत कर पाता हूँ॥ 
अस्तू आया हूँ शरण तेरी, करुणानिधान ये चर दीजे । 
माया से मेरा पिंड छुड़ा अपने चरणों में रख लीजे.) 
में जग में जो कुछ काम करू, वो तुम्हरे अपण हो जावे | 
जो भला वरा होवे सुझस, वो सारा तेरा कहलावे ॥ 
जिसको में मेरी वस्तु कह, वो हों तव पद्‌ पंकज स्वामी | 
बस इतनी कृपा करो नटवर, में रह सदा तब अनुगासी || 

इतना कह अक्रर ने, कीन्हा दंड प्रणाम । 

फिरजो देखा दृष्य वो, हुआ अलक्ष तमाम ॥ 

घवराकर ग।द्नि सुबन, निकले जल के वार । 

आपहुँचे रथ के. निकट, कृष्ण छवी उरधार ॥ 

प्रभु छुस्का कहने लगे काका कीन्ह अबेर । 

जल में क्‍या करते रहे; चलो करो नहि देर ॥ 


हा रहे हो व्स्मित से क्‍यों तुम, क्या नूतन दृष्य नज़र आधा । 


नयनों में मरा हुआ है. जल, रोमांच सकल तन प्रें छाया ॥ 
' कर' जोड़ कहा तब सारधि ने, हे प्रभ्‌ आप खुद विस्मय हो । 
अद्भुत हो फिर. अति अजुपस्त हो, कया कहूँ नाथ ममवांह गहों ॥ 
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जिस जन पर कृपा तुम्हारी हो, क्षण में भवसागर तर जावे | 
जो नहीं दधा का पात्र बना, वो सदा योही गोते खाने | 
अस्तू मन बच कामों से में, केशव तव शरणे आया हूँ। 
दो अभयदान मझूको यदपति, माया से अति घबराया हूँ।॥ 
यों कह अक्रर जोत रथ को), फौरन मथुरापुर में खाया। 
जहाँ देख रहे थे राह नंद, तहं राम कृष्ण को पहुँचाया॥ 
रथ से नीचे उतर कर, सफलक सुत अक्र र | 
योला प्रधु से एक मम, विनय करो मंजर ॥ 
कर क॒पा दोऊ श्राता चलकर, मेरे घर को पावन कीजे | 
इच्छानुसार भोजन कर फिर, मथुरा निरखन में चित दीजे ॥ 
“में फेर किसी दिन आऊँगा”, यदुराइ के यों कहने पर | 
चल दिये कंस के पास शीघ्र, सफलक सुत स्यंदन को लेकर ॥ 
वहाँ जा बोले ले आया हूँ, में राम कृष्ण दोनों भाई | 
सुनते ही अतिशय खुशी हुये, मथुरा नगरी के नरराहे॥ 
कर दिया प्रबन्ध खूब पक्का, इत पुरो देखने नंदनंदन | 
चल दिये संग हलघर को ले, आनन्दकन्द जन-म्न-रंजन ॥ 
परम सुहावन नगर था, खाई थी चहुँ ओर । 
परकोटा अति रुचिर था, लेता था चित चोर ॥ 
मणियों के सुन्दर दार बने, हग चका चॉघध फेलाते थे । 
चौड़े बाज़ार भव्य मन्दिर, आकर्षित हृदय बनाते थे। 
हो रहा था सड़कों पर चढ़ुँदिशि, छिड़काव सखुगंधित पानी का । 
अमरावति सरिस दष्य था सब, व्रजमंडल की रजधानी का॥ 
खबर खड़ी जब शहर में, आधे... नंदकुँवार । 
घाये पुरवासी सकल, निज निज कोम विसार ॥ 
होगये खड़े बाज़ारों में, सब पुरुष प्रेम आनन्द भरे । 
युवतियाँ . करोखों पर बाई", अनगिनत भाव चित माँहि धरे | 
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| प्रति थल पर प्रभु को ठहराकर, खातिर करते थे पुरवासी । 
'| पहराते थे गल मालायें, सुन्द्र पुष्पों की खुखरासी॥ 
|| इकटक दुष्टी से हर्ष सहित, अवलोक रही थीं पुरबाला 
हो जाय निहाल तिया मन में, सुस्काय लखें जेहि नन्द्लाला ॥| 
सुन सुनकर व्रज लीलाओं को, तिरियाँ निज देव मनाती थीं । 
होजाय दश बनवारी का, यों नित प्राथना सुनाती थीं ॥ 
सौभाग्य उदय होगया आज, सब जन्म कृतारथ कर डाला । 
होगई' प्रफुल्लि दशन कर, बरसाहे फूलों की माला॥ 
आपस में करने लगी बात, जो मोरछुकुद सिर धारे हैं । 
नव नीरद रूम तन की शोभा, दोनों लोचन रतनारे हैं॥ 
फिर जिनके सीधे कर में सखि, मुरली शोभा को पाय रही । 
हैं यही देवकी सुवन कृष्ण, जिनकी छबि काम लजाय रही ॥ 
गौर वर्सावाले अली, कहलाते बलराम | 
ऐसी शोभा आज तक, देखी नहीं ललाम॥ 
क्पा जाने ब्रज बनिताओं ने, उस जन्म कोन तपकीन्हा है । 
जिससे इस युगल सूती का, शुभ द्शन नित प्रति लीन्हा है ॥ 
कोमल होने पर भी हें बली, व्रज में कई देत्य पढारे हें । 
पूतना, अघा, बक, घेलुकादि, केशी, व्यौमासुर मारे हैं॥ 
झाये हैं देखने घनुष्य यज्ञ, राजा ने इन्हें बुलाया है | 
करलो सिखयों निज नेत्र सफल, कोई पुन्य उदय हो आया है॥ 
इस प्रकार पुर नारियां, करहिं परस्पर यात । 
झागे बढ़ते जारहे, प्रेम सहित दोउ भ्रात ॥ 
इतने में देखा रजक एक, अजुचर ले आगे जाता था । 
थे घुले हुये कपड़े संग में, मदमत्त हुआ कुछ गाता था॥ 
लीला पुरुषोत्तम ने उससे, मांगे कपड़े छुस्काकर के | 
कर बचन अ्वण वो दु रजक, बोला द॒ग लाल बनाकर के॥ 
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छोकरे ! तुझे क्‍या सकता है, तेरी शामत आई है क्‍्या। 
| झस्यू से करता झुलाकात, होनी तुभकों लाई है क्‍्या॥ 
त्रज के गंवार अरू इच्छा मे, राजा के कपड़े थारेंगे। 
जा भाग दयाकर कहता हूं, वरना मम अनुचर मारेंगे॥ 
प्रभु ने अति सरल स्वभाव से ही, एक थप्पड़ धोबी के मारा । 
चक्कर खाकर गिर गया भूमि, होगया शीश घड़ से न्यारा॥ 
उसके नौकर सब वस्त्र छोड़, फोरन ही वहाँ से हवा हुये | 
कर धघारन वस्त्र कृष्ण हलघर, आगे की जानिब रवां हुये॥ 
एक द्रजी ने इन कपड़ों को, कर ठीक श्माम को पहनाया | 
। प्राथना . करी गिरधारी की, मनभावन सुन्दर वर पाया॥ 
+ बागवान था एक यहां, प्रसु का भक्त सुजान | 
“ लससे मिलने को चले, जनवत्मल 'भगवान ॥ 
अवलोक युगल सुन्दर मरत, माली को परमानन्द हुआ | 
उठ धाथा नमन किया सोचा, अब दूर मेरा सब फंद हुआ 
पुनि समयोचित पूजन करके, सुन्दर मालायें. पहिराह 
| 'बोला कृतकृत्य छुआ 'भगवन, तव चरणों की शुभ रज पाहे ॥ 
यों कह फिर दंड प्रणाम किया, अति भक्ति सहित उस माली ने | 
' 'निष्कपद भाव लख दिये कहे, “वर” उसको शअ्रीवनमाली ने॥ 

"फिर आगे को चल दिपे, हलधर ननन्‍्द्किशोर । 

देखा एक कुबड़ी तिया, आती है इस ओर ॥ 
है तीन जगह से अंग टेढ़ा, कर कनक कठोरा भव्य लिये । 
जिसमें सुगंघयुत चंदन है, चल रही है वो नत दृष्टि किये | 
ज्योंही वह कुछ आगे आई), मनमोहन से दग चार हुये । 
रह गई ठगी सी छुख विलोक, पेदा कुछ नथे बिचार हुये। 
सोचा इनही के लिए सभी; कहते हैं ये अविनासी हें 
सचिदानन्द आनन्दकन्द, जीवों के घट घट बासी हें ॥ 
या 2 चर 5 भिआ जल पमनअनल व कग 
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अवतरे हैं स्वेच्छा से मगवन, भूमी का भार हटाने को। 
गठओं के भक्तों के हित को, सद्धम यहाँ फेलाने को॥ 
बस तभी तो इनके आनन पर) अति दिव्य तेज द्रसाता है। 
हकटक लखते रहने पर भी, मन अझुची नहीं जताता है-॥ 
जब प्रगटे हें खल बधने ही, रह सकेंगे चुप यहांपर भीनहीं । 
हस दुष्ट शिरोमणि राजा को, इस उत्सव में मारेंगे सही ॥ 
तब में डर से कॉँस के, क्योंचित में दहला |. 
सुन्दर चंदन का तिलक, इनके क्‍यों न लगाएं ॥ 
ये गन बोली कुब्जा, भगवन !, में कंस की दासि कहाती हूँ । 
है उसे मेरा चंदन पसंद, अस्तू वहाँ नित ले जाती हूँ।॥ 
पर तुमसे गुणग्राहक्ष को पा, चर्चित तव अंग बनाऊंगी । 
इच्छा चर॒ पाकर दीनबन्धु, बस कृतकृत्य हो जाऊंगी || 
# गाना # 
जाग गये मम भाग्य कन्हेयाजी के दशेन पाये । 
जन्म सफल कर लिया हाथ से प्रश्नु चंदन चरचाये ॥ 
वक्र श्रंग को सुघड़ बनाया पर नवीन इक रोग लगाया । ह 
इसकी दवा बेगि ब्रजराया करिये जी घबराये | 
तन मन अपेण करू तिहारे कोटि अनंग छजावन हारे। 
शाम सलोने हे बनवारें अब क्यों रहे तरसाये॥ 
क्या कारन मुख से नहीं बोढोहे जीवनघन मम मछ घोलों | 
अपने दिल की घुंडी खोढों दे भक्तन सुखदाये ॥ 
यों कह चंदन की ज्ञोर करी, हलघर समेत नंद नंदन के | 
सुंदर संग मद की बिंदी थी, फिर हर्षितहों वजजोबन के ॥ 
लख प्रेम, प्रभु ने ऋटका दे, कुब्जा का रोग निवार दिया । 
उस अति कुछप की मरति को, नवयुवती सुन्दर नार किया ॥ 
झ फक्राम था नकक्ााााााााााााााआ आर भ आय पाप अब का जल 33. 











डफकिपफीकन ना" 


श्द्‌ कुआस्तु अगवान्‌ स्वयम््‌ [ श्रीमद्भागका 








किओ+ अत ननरअन-मन्कनओ 





न जप 5 >> 59 + 5 + 3 ली मर 2००2० पी नरक लक कक कम 3७० रा. # पूछ टक-क०७->-+ ०. 


पुलकित हो बोली तिया, ऑनचल प्रश्नु का थाम | 
/ 5 घर पवित्र करिमरे प्रमों चलिये ओवनश्याम ॥ 
यों कहा कृष्ण ने पहिल्ले में, दुल्सों का काम तमाप् कहू | 
फिर तेरे घर आकर वामप्ा, तय जित की सारी पीर हरू ॥ 
यों . आश्वासन दे चले फेर, आगे हलघर अरू यदुराह-। 
इतने में धनुष भवन इनको, दीन्‍्हा दरी से दिखलाई॥ 
मीतर प्रवेश करदे देखा, रक्तवा है एक धनुप भारी । 
अनगिनत वीर योधा उसकी, कर रहे हैं पूरी रखवारी ॥ 
वे लोग मना करते हि रहे, माना नहि. गिरवरधारी ने | 
ऋट चढ़ा धनुष दो हुक किया, जन-ममरंजन  मभगहारी ने ॥ 
सुन धनुष भंग की घोर ध्यत्री, दिग्पाल तुरत थरोय गये। 
पृथ्वी हिल उठी गगनमचर भी, घबरास गये दहलाय गये।॥ 
खल कंस भी सुन थे महा शब्द, दिल दी दिल में अऋुलाय उठा || 
कर 'परसराम छे वाक्य याद, सोचा जीवन का चमन लुठ | 
फिर भी सेना को हुक्स दिया, धावो वीरों जल्दी जाकर । 
उस्पाती बच्चों को मारो, था पकड़ बांध लावो यहाँ पर ॥| 
पा हुक्‍मस चली सेना सारी, अति शीघ्र घुषशाला आई । 
देखा रक्षक योधाओं से, कर रहे युद्ध दोनों भाई॥ 
हथियारों की एवज़ में हैं, धनु के ही डुकड़े हाथों में | 
ले इन्हें फिर रहे दोनों ही, उत्र वीरों की आधातों में॥ 
फिर भी आधे से अधिक वीर, तजकर शरीर यम धाम गये | 
जो बचे हैं वे मी हो हताश, जगने की चित में ठान रहे | 
ये“ देख फ़ौज “पकड़ो मारो”, की ध्यनि करती सन्छुख आई 
लख नया विद्न प्रश्न केतन में, कुच स॒घ्से से लाली बाहे 
जैसे बालक टिड्डी दल को, बांखों से मार गिराते हैं| 
स्पोही ओऔ नंददुलारे भी, सब को यमपुर पहुँचाते हैँ 
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घनुष संग कर वीर बच, आगे चले कृपाल । 
हुये चकित बल देखकर, पुर के दृद्धर्बाल ॥ 
। | इतने में दिनकर अस्त हुवे करुणानिधान डेरे आकर । 
, | भोजन कर नंदराय के संग, सोगधे सेज में सुख. पाकर ॥ ' 
. | अब हाल सुनो मथुरापति का, जब से उसने ये खुधि पाई । 
धनु तोड़ सकल योधा बघकर, सह कुशल गये दोनों भाहे ॥ 
तब ही से दुमति दुखी हुआ, व्याकुल बेचेन नज़र आता । 
निद्रा में स्वन्न दिखें खोदे, जाग्रल अपशगुनों का तांता ॥ 
दपण में जल में भूपति को, सिर रहित दृष्टि आती छाया । 
दो सूरज अरू दो चन्द्र दिखे, ये बातनिरखि अति घबराया ॥ 
परछाई' में बहु छिद्र लखे, कानों का अनहद्‌ बन्द हुआ । 
पद्‌ चिह्न दिखिं नहिं कीचड़ में, यों उप का उत्साह मंद हुआ ॥ 
सुपने सें देखा छत सभी, सोने के दृष्टठी आते हैं। 
अति हषे सहित रूप को पिशाच, अपने हिथ से लिपदाते हैं ॥ 
शिर छुंडा तेल भीजा नगा, हो खशरूद दक्षिण जाता । 
करता है विष भक्तुण खुश हो, शुडहल माला गल में पाता ॥ 
ये लख भय विकल वरुपाल छुआ, चमका उठ वेठा पुनि लेटा । 
झाया उसको चहुँ ओर नज़र, विकराल काल नंद का बेटा ॥ 
यों चिन्ता मं सब रात छठी, होते ही प्रात समा में आ | 
बठा सिहासन पर जाकर, बोला मूठ मंत्री गण घुलवा॥ 
इन्तजाम भूटपट करो, जा रंगशाला माय॑ । 
आज यहां से शत्र मस, जिंदा लौट न जाय ॥ 
योधा शस्तर ले सजग रहें, भन्नलों का दूल यहां आज़ावे । 
और ड्योढ़ी के द्रवाजे पर, गज को ले महावत टिक जावे ॥ 
न॒प की आज्ञालुसार सारा, मंत्रियों ने ऋट परवन्ध किया । 
बाजों का होने लगा शब्द, पुर वालों ने नी दश दिया॥ 
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निज निज योग्यतालुसार सभी; मंचों को पाते जाते हैं। 
इतने में ग्वालों से घिर कर, त्रजराज नंद तहं आते हैँ॥ 
'मेंटें. दे मथुराधीश्व को, जा बेटे अपने आसन पर | 
सब उ्वाल वाल भी लखन लगे, वहां की शोभा अति हरपाकर॥ 
लख समय फेर रंगभूमी को, शल, तोशल, सुष्टिक मन्न चले। 
मुंडित सिर छोदी सी चुटिया, सिंदूर बिंदु जागिया भल्ते॥ 
अपने अपने गुरु को ध्याकर, तन में रज आन लगाते थे । 
फिरते थे मद्त हो काल ग्रास, फूल नहिं अंग समाते थे॥ 

- जब जमाव सब जम गया, तब हलथर घनश्याम | 

रंगभूमि के द्वार पर, आये पूरन काम ॥ 
अवलोक कुबलियापीड़ हस्ति; रंगशाला के दवाजे पर । 
महावत से बोले मन मोहन, कुछ मुस्का भ्ुकुदी टेढ़ी कर ॥ 
हे हाथीवान हदा गज को, हम भीतर जाना चाहते हैँ | 
कहिं कुछ अनिष्ट ना हो जावे, इसलिये प्रथम सममभाते हैं ॥ 
पर इनकी सलाह खुनी न गहे, उल्टा महावत ने गुस्सा खा | 
मदमत्त काल सम हाथी को, दोनों के सन्मुख दिया बढ़ा ॥ 
ये लख हरि ने लाघवता से, एक लात दईं गज मस्तक पर 
हट गया हस्ति पीछे की तरफ, अकुलाकर व्याकुल हो थककर ॥ 
पुनि अंकुश का प्रहार खाकर, जेसे ही वो वापिस आया | 
एक ऐसा ऋटठका दिया श्याम, मय सारथि के च्यू पर छापा।॥ 

दोनों दांतों को लिया, प्रश्च ने फेर उखाड़ । 

पीड़ा से गज मरगया, मार एक चिघाड़ ॥ 

महावत का भी दांत से, करके काम तप्ताम । 

- रंगसूमि में अभ्रातयुत, आये लीलाघाम ॥ 
इस समय रही जिसकी जेसी, भावना रंगशाला भीतर । 


छसको. वेसे ही दृष्टि पड़े, लीलाललाम प्रश्सु नटनागर | 
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मल्लों ने देखा महा मन्न, पितु मातु को बाल नजर आये । 
भक्तों ने इष्टदेव समझा दुष्ठों ने भयदाहे पाये॥ 
अज्ञानी पुरुषों ने इनको, हृदय में सूरख अनुमाना । 
योगियों को भासे तत्व रूप, गायक्ों ने नाद ब्रह्म जाना ॥.| 
पुर के लोगों ने पुरुष श्रेष्ठ, यादवों ने स्वजन बिचारा था + 
नारियों ने मनन्‍्मथ सरिस लखा, रूप कंस ने काल निहारा था ॥ 

# गाना # 





क्रष्ण ने रंगभूप्ि पग धारा ॥ 
अपनी २ रुचि के माफिक सबन उन्हें निहारा । 
मात पिता न शिशु खम्र देखा कंस काछ नज्ज़ारा ॥ 
नव युवातिन को जचे रतीपति यदुकुछ अ्रांत पियारा । 
योगागण ने ज्ञान ज्योति अरु भक्त प्रभु उच्चारा ॥ 
खल को जचे भयंकर वपु में छीन्हे कर करवा । 
बलवानों ने प्रभु का देखा महा सुभट बल्घारा ॥ 
ग्वाछ बार सगी साबिन ने, जेता भाव निकात | 
वो नहीं विषय छकेखनी का 


रु 


है प्रेमी जाननहारा॥ 

जिसके जेसे थे चहां, अंतः:करण विचार । 

वेस ही दीखे उन्हें, आओ वरुदेव कुमार ॥ 
कर रहे भ्रमण रंगमभूमी में, यों रामकृष्ण निरूय होकर । 
जिस भांति सिंह शावक फिरता, झूग के छुंडों में वचन 'मीतर ॥ 
अवसर विलोक चाणुर उठा, वोला है कृष्ण इधर आओ | 
नप लखना चाहते मल्ल युद्ध, अस्तू तयार तुम दोजाओ ॥ 
बहरास लड़ेंगे मुणट्टिक से, मथुरापति की ये इच्छा है । 


के 


ऋेटपट आजाझो अखाड़ मे, देरी करना नें अच्चा है॥ 
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थे सुनकर कहने लगे, घदुनन्द्त 'भगवान । 

कुश्ती लड़ना हे लड़ो. लग्न निज प्म्त चलवान॥ 
हम मल्नथुद्ध से डर॑ नहीं पर जाड़ दमारों बतलाओं। 
तुम पर्वत सम हम टीले समर, थे न्याय कहां का कह जाओ | 
बोला - चाणूर तुम्हारे समन, दीस न कोई भी बलवानी | 
गजराज को सहज स्वभाव बचा, छत च॒त् निवान हो जग जानी ॥ 
ऐसा कह प्रश्च॒ु का हाथ गहा, और तुश्त अलवाड़े ले आया । | 
सुष्टिक ने भी बलदाऊझ को, अपने म्राप्तान बल में पाया ॥ 
आरम्म होगधा मन्नयुद्ध, कर रहे दांव पर दूवि दोज। 
गुथ रहे हाथ से हाथ तदां, मिल रहे पांव से पांव दोऊ ! 
चाणूर ने बहुतेरा दा, हरि को हाथों में लिपदालें। 
हड्डी पसली चूरन करके, छप का मन चीता कर डालं॥ 
पर जिनकी आश्रित माया को, योगी जन तक नहिं समभ सके 
थक जायें. यत्न करते करते, आखिर में हरिपद्‌ ओर तकें॥ 
उन मायापति को तुच्छ मलन्लन, चाहें द्वायों में लिपदाना | 
हाथी के बच्चे को किम हो, कच्चे थघागे में अठकाना॥ 

बस न चला तब भन्न ने, कीन्हा छुष्टि प्रहार । 

वो हरि वक्ष/स्थल लगा, प्नो पुब्व की मार ॥ 
आखिर प्रभु ने ऊंचा उठाय, दे चक्कर खल को फेंक दिया । 
गिरते हि दुएछ निर्जीबय छुआ, घर अपना घम के लोक किया ॥ 
इस तरफ हली ने छुष्टिक के, छुब्टिक द्वारा चद प्रान हरे | 
ये लख शल, तोशल कूद तुरत, दोनों भ्रातन से आन भिरे।॥ 
इनकी भी हुई गतो वोही, चाणूर छझुष्टि ने जो पाई। 
बाकी. के मन्लन प्रान लेकर, सग गये शक्कष नाहि दिखलाईं'॥ 

इन लोगों की रुत्यु लख, गधा कंस बोराय । 

क्रीध सहित उसने दिये, बाज बन्द कराय । * 
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'सिहासन- पर होगया खड़ा; बोला बांधो ब्रजवालों को | 
वसुदेक+ देवकी को बधछर, मारो' घादव कंगालों को ! 
आओो हे) राम कृष्ण आओ में तुम्हें मार ही डालंगा । 
मेरे - सारे वीरों का में, बस बदला आज चुकालंगा || 
ये खुन कट उप के निरूटद, जा पहुँचे गोपाल । 
राजा भी तलवार ले, खड़ा छुआ तत्काल॥ ' 
अपने बचने दे लिपरे छिप्रे, क्ेते उपाध पर बस न चला । 
उसके सारे दुष्कर्मों का, पूरा बदला बस आज मिला ॥ 
प्रखु ने कर से ऋोंटे पकड़े, आसन से नीचे गिरा दिया । 
उस पर जिलोकी भार सहित, छूदे प्राणों को विदा किया ॥ 
रहता था कंस का ध्यान सदां, उद्धिन्न क्ष्ण की चिता में | 
' मुस्यू सम दिखते कृष्ण उसे, जाग्रत अरू निद्रावसथा में ॥ 
फिर मरते समय भी थे सन्छुख, वेही श्रीकृष्ण जगत साई । 
हसलिये कंस को कृष्ण रूप, होगया प्राप्त हे नरराई ॥ 

बंठा शीघ्र घविभान में, कहि जय जमति छुकंद । 

गया तुरत गोलोछ को, पाकर परमानंद ॥ 
जयकार हुआ नभ मंडल में, देवता सुमन वरखाने लगे । 
गंधवे खुयश हरि का गादवें, किन्नर शुम वाद्य बजाने लगे ॥ 
रानियों ने अतिशय झुदन छिया, ऋरुणानिधान ने समझाया । 
पुनि चिता यछुन तद पर रचकर, अंतेट्ठि कम सच करवाया | 
छुड़वाया सात पिता को फ़िर, हरि ने वंदीगवाने जाकर । 
पुनि उद्मसेन को छुत्त किया, अरू विठलाया सिंहासन पर ॥ 
उस बधिकालय को मी तोड़ा, छारिंदों की यमलोक दिया । 
यों गिरवरधारी ने अपने, आश्वितो को मय से रहित किया॥ 
फिर गधे नंद के डेरे पर. अहवाल सकल समकाते दें । 
उनका अज्ञान नशाने हो, खय ज्ञान हिये बेठाते हैं॥ 


ज््ज्च्ल 
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बोले, है श्रजपति जग में सब, प्रानी करनी वश तन पाते | 
जो पूर्व जन्म में कम किये, प्रारवर्य यो इसमें बनजाते॥ 
संयोग विधोग जन्म मरना, होनी भवितव्य आधि व्याधी | 
अच्छा व बुरा अपयश यश सब, प्रार ध वश्य हैँ अंत आदी | 
ज्ञानी हो भक्त हो मद चहे, प्रारध भोगना होता है। 
बाकी जो हें क्रियमाण कम, नर ज्ञान भक्ति से खोता है॥ 
अस्तू दृढ़ होकर कृष्ण नाम, छठादस करोड़ जप डालो तुम | 
तो निश्चय मेरे लोक आय, सर्वोपरि थान जमालो तुम ॥ 
यों कहकर पुनि नंद्‌ बाबा को, एक भलक तेज की द्खिलाई | 
माया सब दूर करी पल में, त्रजराज नयन चक चॉधाई॥ 
फिर आभूषण वसन एम, पहिरायथे निज हाथ । 
ग्याल सखा संग नंद्‌ को, विदा कीन्ह यदुनाथ ॥ 
कंस निधन पूरन हुआ, श्रोताओं मति धीर । 
“अ्रीलाल” हित से कहो, जय जय जय यदुवीर ॥ 


# इति श्रीकृष्णापणमस्तु # 
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शत्रीलाल खत्री 
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| प्रफकाशक-महाभारत पुस्तकालय, थ्जमेर ' 


तर्वापिकार स्व॒रात्ित 





सुद्रक--के, हमीरमल लूनिया, दि डायमण्ड जुबिली प्रेस, अजमेर. 
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कृष्ण स्तु भगवान्‌ सवयम्र्‌ 


ड़ ज्ञ्ो | 
डे स्तुति हं| 
(१) 
जगत में भक्ती ही है सार ॥ 
जितने रिश्ते नाते भव के हैं सब ही निरधार | 
छॉड़ि गमान सूढ़ निज बलको हरि चरनन चितधार | जगत० 
जिस बल पर तू फिरे ुलानो वो तो है द्निचार । 
जब यम दंड पड़े आकर तय कोई न लेय सम्हार ॥ जगत० 
अच्छे बुरे कमे अपंय कर चरनन नंद कुमार । 
शरण जाय निभय हो यांधों सुमरन का तुम तार ॥ जगत० 
हरि की कथा सुनो ब।चो अरू गावो मंगलाचार । 
आरत होथ पुकारों आयें श्रीराधा भरतार ॥ जगत० 





मगलाचरण 
( २ ) 


पीताम्बर घर पाप हर, गोकलेश गोपाल । 
ताप हरन जन सुख करन, जय जय दीन दयाल ॥ 
जय जलशायी जलदसम, सुभग सुहावन रुप । 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, शिव चज विष्शु स्वरूप ॥ 
तुम गुरु गणपति शारदा, सहल बदन तुम शेष । 
विधन हरो मंगल करो, जग ध्यापक अखिलेश ॥ 
बंदहूं वेदव्यांस सुत, भी शुकदेव सुजान । 
गायो कलिमल इरन जिन, “कृष्छ चरित” गुदखान ॥ 








# छीक # 
वंशीविभूषित कर भ्वनी रदा भात्पी ता बराद रुण जिंव फल धरो हा त्‌ | 
पूर्णन्द्रसुद्दर मुखाद रविन्द नन्ना त्कृष्णात्परं किमपितत्वमई न जाने ॥| 


क कथा प्रारम्भ #& 

जिन प्रश्चु के सन्‍्मुख भथे, विमुख अमंगल होय । 

भजहु सदां तिन कृष्ण को, सारे संशय खोय ॥ 

इस कराल कलिकाल में, कृष्ण भक्ति है सार । 

करहु निरंतर प्रेम से, अस सिद्धान्त विचार ॥ 
विश्वास गुरू बचनों में हो, श्रद्धा हो शास्त्र आज्ञाओं में । 
हो एक निष्ट अरू एक हृष्ट, आनंद में जग बाधाओं में ॥ 
उसको फिर अटकानेवाला, नहिं दृष्टि त्रिलोकी में आता । 
जिसके थित में बस रहे क॒ष्ण, वो कमी नहीं गोते खाता ॥ 
इसलिये पाठकों श्रोताओं, सन का सब मल तुरत घोलो । 
अरू एक बार झति प्रेम सहित, बंसीवाले की जय बोलो ॥ 
फिर श्रवण करो प्रश्चु लीलायें, उद्धार कंस खल का करके । 
क्या किया फेर यदुराई ने, त्रज का ये महाभार हरके॥ 
बसुदेव देवकी मुक्त हुये, च्ज गये विदा हो ब्जराई । 
मथुरा की अउपग्रसेनजी ने, प्र्ध कृपा से फिर गद्दी पाई॥ 
ये समाचार बिजली की तरह, सब देश विदेशों में छाया । 
उस्साह भंग अखुरों का हुआ, भक्तों ने अति आनन्द पाया ! 
चखदिये थे मथुरा से जितने, परिवार कंस से मय खाकर । 
जब उन्होंने सारा हाल सुना, आगये तुरत ही हरपा कर || 

किया सभी का प्रेम से, नटवर ने सस्कार | 

हुआ फेर सथुरा नगर, सुःखों का आगार ॥ 
इसके उपरान्त जनेऊ की। वसुदेव ने स्थारी करवाई । 
पुनि गुरु से विद्या पढ़ने की, दोउ लाइन ने आयखसु पाई ॥ 
कर ब्रह्मचय व्रत को धारन, सब विद्याओं के निमाता 
दिपया पढने के खिये चले, सुर विप्र पनु आानंददाता | 
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आय जज ता 
उन दिनों ऋषीश्वर' सांदीपनि, विद्यासागर - कहलाते" थे | 
इनके गुरुकुल मं अनगिनती, लड़के पढ़ने को आते ये॥ 
भमारतवासी तो थे ही पर, अनदेश के भी रहनेवाले | 
बालक यहाँ शिक्षा पाते थे, छढिज़ विप्र क्षत्रि कुलउजियाले॥ 
था आश्रम इन घमुनिराई का, नवंदा के सुभग किनारे पर | 
गिरि सालाओं से घिरा हुआ, आता था नज़र सुन्दर मनहर ॥ 
फिर वृक्षों से परिवेषध्ति था, चहुँद्शि से ये आश्रम सारा 
पक्षियों.का कलरव रहता था, था आनंददायक नजारा ॥ 
बन, गये थे शांत बृत्तिवाले, मुनिके आतम बल से थल॒चर 
प्रीते, थे एक जगह पानी, झरूग,म्ठगपति आनर््त होकर ॥ 
आधुनिक समय की सी वहाॉपर, थीं इमारतें कुछ बनी नहां। 
छोटी ' छोटी -कुटियाथं थीं, आराम ऐश से सनी नहीं ॥ 
था सादा ही जीवन सबका, प्ररिषूणं सास्विक 'भात्रों से । 
रहती थी बुद्धी अष्ठ पहर, निमल दरअभिलाषाओं से ॥ 
अरति,शास्त्र,न्याय,व्याकरण,सांख्य, धनुवेद की किरियायें सारी.॥ 
निज निज्ञ रुचि माफ़िक पढ़ते. थे, गुरुकुल में रहकर त्रह्मचारी ॥ 
इन विद्याओं में शुरू पूर्ण शिष्य को जान |... ६ 
,, ,» सिखलाते थे फिर उसे, परंत्रह्म का ज्ञान॥ ,... 
आस्मा परमास्मा- का रहस्य, समझाकर आगे . सशुस्राहे,। 
बतलाते थे. माया क्‍या - है, और कैसी देती दिख़लाईं॥ 
संसार हुआ.. किस तरह प्रगठ, आधार है ये किन तस्वों का । 
प्रारर्ध और संचथित क्या है, क्या सार हे धम महस्वों का ॥ 
पुनि कौन है लू आया कहां से, किस ज़गह तुझे जाना होगा. । 
यहाँ. आने का क्‍या कारन है, किस मग को अपनाना होगा"॥ 

यानी मोक्ष सुछल किम, पावे ये समकराय | 

' '“ बहुधा शिष्यों को विदा, कर देते घुनिराय ॥ 


कि, जी. ......__ममऋऔनभऔभऔआ-ापरााधनानरनमिनान, 





उद्धव शज यात्रा ]). हृप्णात्यर किमपि तत्वमहं न जाने भू 
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हम॒मग ,- सब चले इतना ही, पढ़ गुमुकुल से आजाते थे-। 
कुछ ,, भाप्यवान ऐस "भी थे, जो फिर भी वहाँ रहजाते,थे-)। 
जी-निशिदिन कर अनन्य- सेवा. गुरु कृपा से बनते अधिक्रारी 
बही यहाँ रहते थे उनको, मिलती थी एक वस्तू प्यारी ॥ 
बों प्रिय वसस्‍लत क्‍या थी राजन, यो तत्व था गुरूबर के चित.का-। 
था कुल- चिद्याओं का निचोड़, और सार था भक्तोंकरे हित का ॥ 
- ऋहत गुरु उस तस्व को. समुणभक्ति” सुखकंद। 
देते थे जिस थिपष्य को, पाता परमानन्द्‌ ॥ , 5० , 
स' मक्ती 'के ऐसे साधन, गुरुदेव उसे बतलाते थेंन 
जेससे हृदय में फौरन ही, प्रश्ध के द्शन मिल जाते थे .। 
गे जाता था यो जन निहाल, भव बंधन सकल मिदाता था. 
एप. समय- फेर प्रम रूप होय, प्रम हो म॑ जाय समाता था.।। 
गों गरू सारी विद्याओं में, पारागत थे तेजस्वी थे। 
वृद्ध स्गर समझाने . के, सब ढंग सरल ओजस्वी थे॥ 
नेःशुल्क पढ़ाई होती थी, शिष्यों को पुत्र समभते थे । | 
प्रर शिष्य भी थे गरू अनुगासी, सब काम प्रेम से करते थे ॥ | 
'नज़ जननी सम गरू पतनी-का, द्रजा वहाँ माना जाता था" , 
नो चलता थोड़ा भी विरुद्ध, वो दंड, भयंकर पाता ;धा,॥ 
हर' दो..चलों के मध्य में इक, थी हए पुष्ठ सुन्दर; गाई | | 
[ती थी पथ अरूत: समान, पीने से आती पुष्ठाई-॥ | 
, ब्रह्म महूरत में... सदा, उठते थे सब बाल॥ «+,]) 
!*» वातावरण. 'विशुद्ध थथा रहते परे खुशहाल । ,« 
पस इस ही उत्तम शुरुकुल में, बलराम सहित श्रीनटनागर । 
पहुँचे अरू ,सांदीपनि के ढ़िंग, जा किया प्रणाम शीश ना कर ॥। 
शर्ते श्याम्त गोर सुन्दर. जोड़ी. होगये धकित ग़ुरुकुल नायक .। 
सोंषा क्‍या युगल..सूर्ति धरके, आये खुद प्रश्ु आनंददायक ॥ 






























. रूप होने पर भी, चित क्‍यों लालसा जताता है | 
निज इण्टदेव सदृष्य इन पर, क्‍यों प्रेम उमड़ता आता है। 
विधि की गति विधि जाने में तो, शुभ गिनता हूँ इनका आना | 
होगया है कुछ मम पुम्य उदय, जो पाया दशन मन माता! 
ये सोच ऋषीश्वर सांदीपनि, आशीवाद शुभ देते हैं। 
सिर पर दोनों के हाथ फेर, अपने ढ़िंग बिठला लेते हैं॥ 
हैे'धन सें छिपी अग्नि सदृष्य, अपना सब तेज जिपा करके ! 
यलराम कृष्ण तहां रहन लगे, अरू पढ़न लगे हरपा करके | 
म॒नि को दैश्वर के तुल्य समझ, अति भक्ति सहित दोनों भार । 
करते थे सेवा तन मन से, रहते प्रसन्न थे गुर्रा। 
निज सहपाठी लड़कों पर भी), प्रश्धु प्रेम भाव दरसाते पे| 
समद्शि परस्पर रहने का, कुछ सयक्त भी उन्हें सिखाते पे ! 
गुरुकुल के बालक सभी अहो भाग्य निज जान । 
करते प्रेम मरारि से, रहते भक्त समान ।॥ 
इन बच्चों संग एक ब्राह्मण का, लड़का भी शिक्षा पाताभा | 
जिसका शुभ नाम “सुदामा” था, अति शीलवान द्रसाता था । 
फिर था विरक्त सब विषयों से. मानो सतगण की मरति हो ! 
रहता था हरदम शान्त बना, सब बाल सुलभ चंचलता खो | 
जिस दिन से यहां पर आये थे, बलमद्र सहित लीलाघारी | 
तब ही से थापन की चित्त में, इसने प्रश्यु की मूरति प्यारी 
विद्या को पढ़ने के सिवाय, जितना भि समय मिल पाता था 
उसको ये विप्र कुमार सदा, हरिभक्ती मांहि बिताता था।| 
. ज्यों हीरे को परखना, जाने जोंहरि बाल | 
' स्‍थों इसको पहिचान कर प्रभु ने किया निहाल ॥ 
हर दम मनमोहन के संग में, ये रहता छाया की भांती | 
सशहूर हुई थी .गुरुकुल में, इन मित्रों की चहूँद्शि ख्याती। 


५० 


न 





उद्धव अज यात्रा ]) हृष्णात्प किमपि तत्वयमहं ने जाने 9 


पथ न्र जज ्स्स्स्म्म्फ्म्म्प्प्प्प्प८ 


गरखर अथवा सुरूपलि यदि, कोह भी काम बताते थे । 
तो कृष्ण सुदामा दानों ही, उसको करने को जाते थे ॥ 
एक दिन इथन हो चुकने पर गरूपलो निज पतिपे आई । 


;: बोली घर में लकड़ी न रही बन में से दीजे मंगवाहे ॥ 


फौरन हो मित्रों की जोड़ी, कर बांध सामने आती है । 
इनको लकड़ी लाने के लिये, चट आज्ञा भी मिल जाती है ॥ 
माता ने अति हप से, दह कुल्हाड़ी हाथ । 
भोजन हित दोन्‍्हे चने, चले सखा दोड साथ ॥ 
जंगल में जाकर दोनों ने, मल वृत्तों को लकड़ी ली । 
कस कर उसको निज शीश घरी, ऐपिर राह तुरत आश्रम को लो ॥ 
इतने में अकस्मात तहाँ पर, अति प्रचंड आंधी चलने लगी । 
नभ मंडल सेघादन्न हुआ, जलधार बेग से गिरने लगी ॥ 
नहिं रहा दिशाओं का खयाल, ऐसा कुछ अंधकार दाया। 
जलपू्ण हुआ जंगल सारा, सीधा रस्ता न दृष्टि आया ॥ 
आख़िर दोनों एक तझूवर के, नीचे आकर सुस्ताने लगे । 
रख दिया भूमि पर बोके को, तन को सरदी से बचाने लगे ॥ 
जो चने दिये थे माता ने, थे मित्र सुदामा पे सारे। 
हो भूख से अति व्याकुल उसने, सब के सब तुरत चबा डारे ॥ 
सागया भाग मोहन का सी, गो भूखा था पर पाप किया । 
उसको न्यायानुसार प्र ने; इस कम का कैसा दंड दिया ॥ 
वो प्रसंग श्रीमद्भागवत के; सन्नवें साग में आवेगा । 
फल पिला क्या विप्र सुदामा को, इस गाथा को बतलाचवेगा ॥ 
झलकिस्सा कुछ देर में, हुआ वरसना बन्द । 
सुस्काकर निज मित्र से, बोले आनंदकंद ॥ 
है सला भूख लग आई है, लाओ अब चने चया डालें । 
पीकर सरिता का जल फिर रूट, अपने आश्रम का रस्ता लें॥ 








दर कृष्णुस्तु भगवान सवयम्‌ ' [ श्रीमद्गाकष 
5 राल#॥३४७३४७४४४७७४७७/४ 
अंतरयामी ने एक यार, दो यार चारजे बार कह | 
पर उत्तर मिला न कुछ इनको, वो विप्रबाल खामोश रहा| 
आखिर मोहन ने हाथ पकड़, यों कहा मित्र तुम चुप क्‍यों हो |. 
गिरपड़े, खोगये, खा डाले, क्या हुआ चनों का कट कुहदो॥ 
कर जोड़ गिड़ गिड़ाता आद्विर, वोला बो त्राह्मण सुत बानी | 
अति ज्षुधा से पीड़ित हो में तो, खागया उन्हें शारंगपानी॥ 
सुन बचन मोन नंदलाल हुए, उसका भविष्य लख दुख पाया। 
। इतने सें ' इन्हें खोज करता, स्नातकों का एक समूह आया। 
थे साथ में गरु सांदीपनि भी, दोनों को स्वस्थ लख हपा4 || 
दें' आशीवोद शीघ्र इनको, वापिस आश्रम में ले आये। 
चौसठ ' दिन में प्रभू ने, विद्या पढ़ी तमाम । | 
' परिपूरनतम के लिये, नहीं कठिन ये काम ॥ | 
| 




















गंस्कुल में कहे खुधार किये, उपदेश बालकों को दीन्हां। 
' इसलिये. देवकी नन्दून ने; तहं इतना समय पूर्ण कान्हा || 
लख बद्धि अगोचर की बद्धी, आश्रम वाले चकरातें थे || 
ये प्रभु हें ये तो ज्ञात न था, फिर भीअति भक्ति दिखाते || 
एंक रोज देवऋषि ने आकर, हरि महिमा गरु को समझाई | 
करते 'हि' श्रवण सांदीपनि के, हिय में अति प्रसन्नता बाई । 
'. _* पस्नि सहित गुरुवर बने, हरि के भक्त अनन्ध । 
' '' देख सांवरी मूर्ति को, ग्रिग आपको धन्य ॥ 
!' जब सब विद्या पढ़ चुके, भ्रात सहित घनश्याम । 

लब गरू के ढ़िंग आयकर, योले लीलाधाम ॥ 
विद्या दे हमें क्रंताथ किया, हम ऋणी हें तुंम्हरे गरुराई | 
गतएव गरू दक्षिणा में क्‍या, चाहते हें आपें' दूं फ़रमाई ॥ 
ये खुन गरुकुबद सोचने लगे, इतने में गरू पत्नी तहां पर | 
आई ओर कहन लगी सुनलो, हे दीनबंधु सब गण आगर! 


8 या 8 मनन निकट 
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नारद की किरपा से हमने, सब भेद आपका जाना है | 
भमी का भार ने को, यहां हुआ तुम्हारा आना है ॥ 
तब ही तो बचपन से तुमने, कहे चमस्कार दिखलाये हैं । 
गिरिधारन. निश्चर संहारन, आदिक सुनने में आगे हैं॥ 
तुम्हे आने से धन्य छुआ, थे आश्रम हम सब धन्य हुसे । 
सुर छसुनि दुलभ, दशन पाकर, सब ऋद्धि सिद्धि सम्पन्न हुये ॥ 
गुरुकुल में. विद्यादान हेतु, करते हैं मदद सब मरराह । 
इससे अब धन की कमी नहों, रहती है यहाँ पर यदुराहे ॥ 
है मोहन आप असम्भव को, सम्मव कर दिखला सकते हैं । 
तुम्हाा यश गायन कर सारे, श्रतिशान्त्र ऋषी मुनि थकते हैं ॥ 
अस्तू हे नाथ अगर चाहो, देना दक्षिणा तो यह दीजे । 
मेरे सुत को लेगया सिन्धु, लाकर वापिस दे यश लीजे॥ 

“कह तथास्तु” वारीशतट, पहुँचे श्री यदुवीर । 

नर तन धर सागर तुरत, आया इनके तीर॥ 
पूजन कर प्रेम सहित सिर ना, बोला, प्रश्चु क्या करना होगा । 
किसलिये पधारे नाथ यहाँ, क्‍या करतव चित धरना होगा ॥ 
प्रथ ने इससे गरु सुत माँगा, तब कहा सिन्धु ने हे गिरधर । 
ये काम किया शंखासुर ने, जो रहता है मेरे अन्दर॥ 
ये सुन जल में जाकर हरि ने, झूठ निश्चर का बध कर डारा । 
पर जब गरु खुत वहाँ मिला नहीं, तब फौरन यमपुर पग धारा॥ 
कर श्रवण कृष्ण आगमन तुरत, यमराज नगर बाहिर आये । 
अचेन बंदन पूजन करके, कर जोड़ बचन यों फ़रमाये॥ 
नाथ अखिल सर्व सवा, हे विप्र घेनु सुर हितकारी । 
क्या करें आपकी सेवा हम, आज्ञा दीजे हे बनवारी ॥ 

कम विवश करता यहाँ, गरु का पुत्र निवास । 

उसे शोीत्र देवो मुझे, बोले  प्रश्ञ गणरास ॥ 
१७०४-5७ ७9 /&5590७002७40 20 ##2##&ूवै दा 
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मत सोचो कम भोग उसका, हो चुका शेष या है वाकी। 
मेरी इच्छा ही है प्रधान, जब चाहे गती करे ताकी॥ 
इसलिये शीघ्र जाकर पुर में, यमराज उसे यहाँ ले आओ | 
चाहे जेसी हालत में हो, मत देर करो जल्दी जाओ॥ 
फौरन यम ने कर दिया, हाज़िर गुरू का बाल । 
ले उसको आश्रम तुरत, आपहूुँचे गोपाल ॥ 
अवलोकन कर निज इकलौतने, सकुमार प्राणप्रिय बालक को 
गुरु, पत्नि सहित आनन्द हुसे, कट नमन किया जगपालक को॥ 
फिर ज्योंही मस्तक ऊँचा कर, गरू ने प्रश्ध पर दृष्टी डाली | 
देखा एक तेज चहूँद्शि है, बिच में शोमित हें बनमाली॥ 
पर कृष्ण रूप की एवज में, विश्न्‌ू का रूप बनाये हैं। 
बंसी कि जगह कर कमलों में, चतु आयुध शोभा पाये हैं॥ 
लख हृदय मूर्ती को सन्छुख, गरु ने पुलका स्तुति ठानी | 
एक निमिष बाद बन गये फेर, ओकृष्ण रूप प्रर्ध गणखानी ॥ 
अरू बोले यदि कुछ और हुक्म, हो तो गुरूवर फ़रमाइहयरेगा । 
ये शिष्य तुम्हारा हाजिर है, सेवा ले आनन्द पाइहयेगा। 
रोमांचित तन होगये, गुरु दंपति तेहि काल । 
कहा चरण की भक्ति बस, देवो दीनदयाल ॥ 
कहतथास्तु हलघर सहित, चलन लगे घनश्याम । 
इतने में इनके निकट, आया मित्र सखुदाम॥ 
अरू कहन लगां हे मनमोहन, छुभको क्यों छोड़े जाते हो | 
क्या ध्यान मित्रता का न रहा) जो यों छुंह मोड़े जाते हो ॥ 
नटवर ने गले लगा इसको यों कहा मित्र चिंता न करो | 
में तुम्हें कमी नहिं भूलूंगा, विश्वास रखो सब शोक हरो | 
जो करते मेरी याद सर्दा में याद में उनकी रहता हैं | 
जो मुझे बिसरते नहीं दोस्त, में उनको नहीं बिसरता हैं ॥| 


विनीमी 2008४ 
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। 
“# गाना % 
डी आधी घड़ी भी मुझमें जो नर मन छागाते हैं। 
में सच कहता 6 निश्चय ही मुझे ढिंग अपने पाते हैं ॥ 
किया करता हूं हरदम याद उनकी हे सुदामा भे। 
जो सच्चे भाव से अपना मुझे सब कुछ बनाते है॥ 
रहेगा तुम में मुझ में उम्र भर नाता मिताई का । 
पड़ेगा फक इसमें कुछ नहीं सोगंद खाते हैँ ॥ 
यदि कुछ भी कठिनता हो कमी है मित्र दुनिया में । 
तो फॉर्न मम्र निकट आना ये हम तुमकों बताते ६॥ 


बननम+न. 
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यों कह फिर गुरुकुल के सारे, लड़कों से मिलकर गिरधारी । 
आगये लौटकर मथुरा में, कर दशन हरषे नरनारी ॥ 

उग्रसेन नप के यहाँ, थे एक पुरुष खुजान । 

उद्धव जिनका नाम था। मंत्री थे मतिवान॥ 
फिर नीति, निपुण, धर्मज्ञ, धीर, आदि्क सब गुण की खानी थे । 
अरू सखा थे गिरिवरधारी के, ज्ञानियों में ये लासानी थे! 
एक दिवस 'भक्त दुख'भंजन ने, इनको अपने ढ़िंग बुलवाया । 
समयोचित आदर मान दिया, अति प्रेम सहित यों फरमाया ॥ 
है उद्धव ! तुम सटष्य ज्ञानी, में नहीं किसी को पाता हू। 
बस इसीलिये वृन्दावन में, तुमको भिजवाना चाहता हूं ॥ 
मम विरह दुखी व्रजवालों को, हे मित्र जायकर समकाना । 
मेरे असली स्वरूप को तुम, उनके हृदय में बिठलाना ॥ 
पितु नंद खशोंदा माता से, कहना सप्रेम सम पालागन । 
फिर कहना रास कृष्ण दोनों, हें सुखी करो चिता स्थागन ॥ 
पुनि मिलना गोप कुमारों से, उपदेश उन्हें भी देना तुम । 
कर ज्ञान प्रगट उनके चित में, संताप सकल हरलेना तुम ॥ 
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त्रजबालाओं की दशा, कह किस तरह मित्र । 
मिला न सुकको आजतक, ऐसा प्रेम पवित्र ॥ 
अपने प्रिय प्राणों से बढ़कर, गोपियों ने सुझको माना है | 
मेरे हित सब परिवार तजा।, छुझ में ही चित्त लुभाना है॥ 
हे उद्धव ! जो मम चाहत में, ऐहिक व पारलोकिक सारे । 
सु!खों का स्यागन करते हें) वे हैं मुभाकों अतिशय प्यारे | 
अस्तू जब से च्रज तजा मेने, आती है उनकी याद सदां। 
होगई शान्ती समंग मेरी, रहता है मन नाशाद सदां॥ 
गोकुल से आते समय उन्हें, दे आया था थे आश्वासन | 
में शीध्र लौद कर आऊंगा, करना न वृथा व्याकुल तन मन | 
घस इसी आस में वे सारी, हें जीवन घारन किये हुये | 
रहती हें नित प्रति ध्यान मम्न, मम पद में चित को दिये हुये ॥ 
उनका चित होता यदी, सखा उन्हीं के पास । 
विरह अग्नि में तुरत ही, होता जलकर नास ॥ 
इसलिये जिस तरह बने मित्र, इनका सब विरह दूर करना । 
निज ज्ञान से इनके हृदय में. निमुण का पूणे तत्व भरना ॥ 
ताके मस् तन से नेह स्थाग, वेराग को सारी अपनावें | 
सुभको नंद का लड़का न गिने, पर त्रह्म ईश चित में लावें॥ 
इसी काम के वास्ते, ब्रज को करो पयान । 
अधिक कहूँ में क्या तुम्हें, हो तुम स्वयम्त सुजान ॥ 
। प्रसु पद शीश नवांय के, बोले उद्धवराय । 
फ़रमाया जो आपने, करूं वही चित लाथ ॥ 
गुरु कृपा अजुग्नद तुम्हरे से, सहज हि सब काम सँवारूंगा | 
जिस तरह बनेगा उसी तरह, उनका सब शोक निवाखूंगा ॥ 
तुम्हरे स्वरूप का रहस्य उन्हें, कुछ दिन तहँ रहकर समभकाऊ । 
हो जायेँ आप निश्चिन्त नाथ, होते हि प्रात ब्रज को जाऊं । 


अ्नलीओललणी 
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प्रभु ने प्रसन्न हों निज स्थंदन, निज सुकुट और अंगार दिया । 
तुमस ऐसी ही आशा हें, यों कह सुस्काकर विदा किया ॥ 
सयोद्य. होते ही उद्धव, निज गुरूदेव को सिर नाकर । 
चल दिये तरफ दृंदावन की, प्रश्च॒ के रथ पर चढ़ हरघाकर ॥ 
मथुरा से कुछ दूरी पर आ। चलते चलते सोचा मग में । 
बुद्धी का पूण विकास ऋखू, सतज्ञान भरूं व्रज रग रण में ॥ 
कोशीश अगर की जावे तो, जड़ में भी ज्ञानोदय होवे । 
फिर नर नारी तो चतन हें, उन पर क्‍यों नहीं विजय होवे ॥ 
अप्टांग थोग का पूर्णतया, में साधन उन्हें सिखाऊंगा । 
ये प्न क्‍्योंकर बस मं होता, इसका रस्ता बतलाऊंगा ॥ 
संसार के सारे विपय उन्हें, मिथ्या ही कर समकाना है । 
सत ज्ञान रूप रवि तेज दिखा, अज्ञान निशा दुरवाना है॥ 
जिस समय बेठ ब्रजवालों में, अपना सब ज्ञान सुनाऊ'गा । 
निश्वय है बारी बारी से, उनको निज शिष्य बनाऊंगा ॥ 
यही सोचते सोचते, बृन्दाचन के पास । 
आपडहुँचे उद्धव सखा, छबिलख भरा हुलास॥ 
हो रहा था रवि इस समय अस्त, पश्चिम में लाली छाई थी । 
आ रही थी जंगल से गायें, धूली नम मंडल थाई थी॥ 
गऊओं के गल में पड़ी हुई, घंटियां शोर फलाती थीं । 
बंशी ध्वनि गोप कुमारों की, नटवर की याद दिलाती थी ॥ 
कहिं श्वेत वर्ण सुन्दर बड़े, निज उछल कूद्‌ दिखलाय रहे । 
कहिं इन्हें पकड़ने की खातिर, ग्वाले इत उत को धाय रहे | 
हो रहा था गो दोहन घर घर, प्रश्न के गणगन सब गाते थे । 
छोटे बच्चे मनमोहन के, शुभ मेष में दृष्टी आते थे। 
लड़कों को इस रूप में, रखने से भूपाल | 
अधिक दूध देती गझर, समझ इन्हें गोपाल ॥ 
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चौपायों का केशव के प्रति, अस प्रेम देगखल उद्धव फूले। 
पर जब त्रज वनिताओं को लखा, सब तनोबदन की सुधि भूले॥ 
क्या निरखा बाल खुले सबके, आभूषण तन पर एक नहीं | 
कपड़े भी मामूली से हें, कर पर मंददी की रेख नहीं॥ 
तल्लीन हो एक ध्यान में सब, कर रहाँ जवां से उच्चारन | 
हे कृष्ण कृष्ण हे मनमोहन, हे नटनागर गिरवरधारन॥ 
गो देह दृष्टि आतो दबल, पर आनन तेज की खान बना | 
सब को भक्ती को प्रति सूरति, लख कृष्ण सखा हैरान बना || 
यहां से आगे बढ़ किर देखा, चौपाल में बेठे ग्वाल कहे | 
कर रहे कीतन केशव का, गाते लोला आनन्द महे॥ 
नमभचरों की रूद बोली सें भी, हरिनाम की ही ध्वनि आती है | 
तरूचर पर चढ़ी लतायें भी, बस यहीं भाव दरसाती हैं ॥ 
यानी श्रज के जड़ और चेतन, हो रहे हैं मोहन मंय सारे | 
ये लख उद्धव ने मन ही मन, बोले प्रश्चु के जय जय कारे॥ 
कृष्ण ध्यान में रत छुथे, पहुँचे नन्द्‌ की पौर । 
स्पंदन की आवाज़ सुन, आई यसुमति दौर॥ 
प्रभू सखा ने प्रेम से, कीन्हा दूंड प्रणाम । 
कृष्ण मित्र तेहिश्रवणकर, खुशी हुई नंद वाम ॥ 
अति नेह सहित इनको घर में, लाकर माता ने बिठलाया 
धघुलवाकर हाथ पांव सुख से, फिर इच्छित मोजन करवाया ॥ 
इतने में गायों से निषवत, हो नन्द्राय भी आय गय। 
उद्धव को घर में बठे लख, हरधाथ गये पुलकाय गय॑।॥ 
अरू कहन लगे हे कृष्ण सखा, मथुरा का सारा हाल कहां | 
चसुदेव मित्र खुख से तो हें, अच्छे तो हैं गोपाल कही।॥ 
क्या कभी कृष्ण हम लोगों की, गठओं की, श्रीगोवधेन की | 
गोपों की, गोप कुमारों की, व्ृजबालाओं, बृन्दावन की || 
न मय मम 
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क्या ऐसे भाग्य हमारे हें, जो हम फिर दशन पावेंगे॥ 
मनमोहन ने हम लोगों को, कालीदह से, दावानल से । 
अजगर से, अगणित असूरों से. वाय से, वा के जल से॥ 
कहे बार बचाया है उद्धव, उसदृष्य की जब सुधिआती है। 
हो जाते हें सब अंग शिथिल, व्याकुलता आन दवाती है। 
मुनिवर गर्गाचाथ से, सुनकर भेद तमाम । 
गिनता हैं. श्रीकृष्ण को, स्वयम्‌ प्रभु सुग्वधास | 
देवों का कोई कासे करने, धर सनुज रूप यहाँ आसे हैं 
तय ही तो जब से जन्म लिया, कई चमत्कार दिखलाये हैं ॥ 
था दस हज़ार हाथियों का बल, जिसके तन में वो कंस हना । 
बलवानी मल्लों को बधकर, कर दिया कुबलियापीड़ फना ॥ 
पुनि जेसे गज लीला पूवंक, छोटी सी छड़ी तोड़ डाले । 
स्थोंही उस तीन ताल ऊंचे, महा धनुष के टुकड़े कर डाले ॥ 
फिर एक हाथ पर सात द्विस, गोचधेन घारन किये रहे । 
डरते थे देवता तक जिनसे, ऐसे असुरों के प्रान दहे॥ 
फिर मी ममता प्रवल है, उठे विरह की हक | 
बिन देखे घनश्याम के, होता दिल दो टदक॥ 
हे राजन्‌ क्ृष्ण प्रेम उन्मत, कर कृष्ण याद वे त्रजराई । 
विहलता वश खामोश हुये, दोउ अंखियाँ आँख भरलाई॥ 
नन्द्रानी भी थिर रह न सकी, हो गया विरह सुत का ज्यादा । 
रो उठी मार कर हक तुरत, बोली ग्रपाल आजा आजा।॥ 
फिर कहन लगी श्री उद्धव से, वेदां क्या दिल का हाल कहूँ । 
कर याद सांवरे की लीला, निशद्नि बिछोह का दुःख सहँ ॥ 
होते ही प्रात कलेवां कर, नटवर नित बन को जातेथे । 
अपने प्रिय प्राय सखाओ संग, सारे दिन गऊ चराते थे॥ 
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गो दोहन की बिरियां आकर: गाया का त़ुद्‌ ही दोहते पे | 
सरली की ध्वनि सुन नर तो क्या. गाये बलड़े सधि लोत १॥ 
हिल गये थे ऐसे मोहन सं. छुन यंसी कर निज ' कान नह | 
अति चेग सहित उत ही धाते, रहते थे जहाँ पर 'कान्ह सड़े। 
अब मी वेणू की मधुर ध्वनी, गोपाल बाल नित करते हें || 
पर ना उत्सुकता गायों में, ना भेतु समृह चित परते है। 
इस स्वर्ग सरिस ब्ृन्दावन का, गोण्णल बिना वेहाल हुआ! । 
प्राणों से रहित शरीर सरिस, ब्रज गोपी गोप व ग्वाल हुआओ। 
कालिंदी की काली लहरें, सावन की श्याम बंद ऊत| 
घनश्याम की याद दिला देती, रहता दे ढूद्स फटा ऊधा। 
उनकी लीला की जगह देख), ये प्राण बढुत ब्याकुल हाते। 
उनके संगी साथी जी नित, हा! कृष्ण कृष्ण कह जी खत | 
क्या हाल कह गोपियों का में, जब मिलोगे तो मालुम होगा 
उन विरह की प्रतिमाओं को लख, तुमको भी दुःख अगम होगा! 


# गाना % 


| ७ शनि. 


निगोड़ा भाग्य बुढ़ापे में रंग छाया है। 

हृदय के ढुकड़े से इकदम विछोह कराया है ॥ 
इतना दुख तो न था जब थ बगेर सुत के हम । 

कन्हाई ने तो है ऊधे मझतक बनाया हैं। 
क्या नदी, कया गऊ, क्या ग्वाढ गोंप, कया गिरिवर । ! 

सभी पै श्याम जुदाई ने रंग जमाया है। 
“शीघ्र आऊँगा? यह कह तो गया है वह छलिया | 

मगर आशा व निराशा में मन झुछाया है॥ 


| 
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उद्धव ब्रज यात्रा ] कष्णासत्पां किमपि तत्वम्ह न जाने १७ 


बा ्ट हि प््प ग्म्भ्न्प्य्ध््य्य्य्यधायण 


यों हरि माता ने किया, कहे प्रकार विलाप । 

कृष्ण विरह ताजा छुआ, बढ़ा बहुत संताप ॥ 

नंद सथशोंदा का निरख, प्रभु पति अस अनुराग । 

प्रेम मग्न उद्धव हुए, लगे सराने भाग ।॥ 
आनंदाभ्र॒ नेत्रों में भर, वोले हरि मित्र मधुर बानी | 
जग जीवों में अति झलेष्ठ हो तुम, हे ब्रजाधीश है ब्रजरानी ॥ 
कारन तुम्हरा तजिश्ुचनपति से पितु माता का सा नाता है । 
ऐसी पदवी अिलोकी में, अति भाग्यवान ही पाता है ॥ 
फिर जिनमें अंत समय क्षण भर, मन को कर शुद्ध लगाने से । 
सब कम चासना क्षय होती, बचता नर दर्गति पाने से ॥ 
होता स्वरूप साज्षञातकार, तद्रप भावना बन जाती | 
सात्विक बृत्ती हो जाने से, मुक्ती फौरन सन्छुख आती ॥ 
उन्हीं विश्वास्पा विश्वरूप, सब विश्व प्रगद करनेवाले । 
सुर विप्र धनु संतों के लिये, स्वेच्छा से तन घरनेवाले ॥ 
मनमोहन में तुम दोनों की, है अनन्य भक्ती खुखखानी । 
अतएब धन्य, कृत कृत्प हो तुम, हे सफल तुम्हारी जिंदगानी ॥ 
पर हे नंद हे यशुदा माता, मम एक विनय स्वीकार करो । 
प्रछु पर से सुतवत्‌ मोह हटा, भगवान्‌ समभकर ध्यान घरो ॥ 
वे हैं अनादि अव्यक्त सदां, नहिं नाम रूप उनका कोहे | 
अशरीर अकमोा होकर भी, आते हैं फ़क़त जन हित सोहे ॥ 
लकड़ी में अस्लीवत सबके, अंतरआत्मा में रहते हें । 
सब जग के साक्षीमृत हें वे, ये वेद शास्त्र सब कहते हैं ॥ 

गया समय फिर लौटकर, आता नहीं ब्रजेश । 

तजो मोह अरु कृष्ण को, भजो समझ अखिलेश ॥ 

आवेंगे जल्दी यहां, नगट्यर लीलाधाम । 

रात हुईं अब जाय कर, करो आप आराम ॥ 


कत्ल 
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श्द्ध कृष्णस्तु भावान स्वयम [ श्रीमद्भागवत 





में रहकर कुछ दिन तक यहां पर, गोपालों को समकाऊंगा । 
गोपियों को 'भी सतकज्ञान बता, सीधा रस्ता बतलाऊंगा ॥ 
ये सुनकर नंद यशोदा ने, अति निशा जान विश्राम किया | 
होते हि प्रात उद्धवजी ने, शआ्रीरवि तनया का माग लिया ॥ 
इत उठे सकल गोपी व गोप, हरि का रथ लख अचरज पाया | 
ग्रीचा क्या फिर वो दुष्ट क्र, अकुर यहां वापिस आया।॥ 
क्या अब वो हमरे कृष्ण रूप, प्राणों सेरहित तन को लेगा | 
इनके मांसों से निज स्वामी, मत कंस को पिंड दान देगा ॥ 
इतने में नंदरायजी ने, आ इनसे हाल कहा सारा | 
जिस लिये जिस निमित उद्धव ने, वृन्दावचन मं था पगधारा ॥ 
ये सुन सुरभाई हुई कली, गोवियों की कुछ कुछ खिल आई 
प्रिय का संदेश मिलेगा अब, ये सोच सभी मन हरषाई॥ 
री रासेश्वरे आल्हादिन ने, कर अ्रवण हाल अति सखुखपाया ' 
संध्या को हो यघुना तठ पर, सम्मिलन सभी से फ्रमाया ॥ 
..._ लौट गई्टे' निज निज भवन, गोप खुता तत्काल । 
एकत्रित हो गोप सब, आ बेठे चौपाल ॥ 
कर संध्या वंदन नित्य नेम, ज्योंही हरि मित्र तहां आये । 
चंद घेर लिया गोपालों ने, लाकर सिंहासन बिठलाये॥ | 
फिर कहा हे यदुकुल श्रेष्ठ कहो, नयनाभिराम अच्छे तोहें। 
घनश्यांम सुखद्‌ लीलाललाम, त्रज प्रेम धाम अच्छे तो हें ॥ 
हर लिया प्राण कंसासुर का, पुनि उग्रसेन को राज्य दिया । 
संतों को शांति प्रदान करी, ये अति ही उत्तम काम किया ॥ 
लनका तो ध्येय सदां से ही, निबेल की रक्षा करना है | 
जो उनका होकर रहे सदां, उसका सारा दुख हरना है ॥ 
पर केवल रक्षक क्य नाता, हमने न कृष्ण से जोड़ा है । 
हम तो गिनते जीवन सवबस, फिर काहे को छुंह मोड़ा है ॥ 
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उद्धव ब्रज यात्रा ]) छात्र किमपि तत्यमढ् न जाने १६ 
उद्धव क्‍या कभी दीनवंध | हम लोगों की सुधि करते हैं । 
अपने प्रिय बाल सम्बाओं का, कभि ध्यान भी चित में घरते हैं ॥ 
क्या कहें दशा यहां की तुम से, ब्रज रंजोग़म की खरत है 
विन श्याम रंग बद्‌ रंग हुये, जीते हैं यही गनीसत है।॥ 
यमुना तट, गोवधन गिरि पर, कुंज़ों में, व्रत्नन छाया में । 
नित नव लीला प्रश्धु करते थे, बीविन में अरू चरवाया में ॥ 
था कैसा सुन्दर सुखद समय, कई बरस पलक सम बिता दिये । 
कर कर के याद्‌ उन बातों को, होता है अब दुख दाह हिये॥ 
आराम न धिन नयनाभिराम, सुखकन्द बिना कुछ सु!ख नहीं । 
सब गया साथ गिरधारी के, जिन्दगी भार सम होयथ रही ॥ 

अस्तु कहो कव तक यहाँ, आवेंगे. घनश्याम । 

त्रजजीवन, त्रजइुखहरन, त्रजपति ब्रजआाराम ॥ 
उद्धव बोले भोले ग्वालों, जो दुख का दुःख मिटा सकता । 
देता है कुशल को कुशल सदाँ, वो केसे दुख छखुख पा सकता ॥ 
अस्तू उनकी क्‍या कुशल कहूँ, वे नित आनन्द बिहारी हैं । 
उनको सलुष्य हरगिज़् न गिनो, औलोक्यनाथ. अखझुरारी हैं॥ 
उनकी सत्ता से खूथ चन्द्र, जग को आलौोकित करते हें । 
यम इन्द्र कुवेर वरुण सुरगण, सष्टी कारज अनुसरते हें॥ 
हरि हर ब्रह्मा भी हे गोपों जिनके एक अंश कहाते हें । 
वो केसे होंगे नन्दसुवन, थे माव न मुझे खुहाते हें॥ 
भेजा है नटवर ने मुझको, सतज्ञान तुम्हें सिखलाने को । 
मोहन का असली रूप है क्‍या, थे सारा 'भेद बताने को ॥ 
है मित्रों दुख का सूल रूप, इस तन में मन माना जाता । 
ये वशीभत जब तक न होय; तबतक न मनुज थिरता पाता ॥ 
जो कुछ तुम चहुँदिशि देखते हो, आवरण ये सब माया का है । 
उस निगुय में जो गण दि्खिता, आचरण वो सब माया का है॥ 
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कतेव्य तुम्हारा ब्रजवालों, है यही युमुक्ष बन जाओ | 
अछांग योग साधना करो, तव मन कातचू में कर पाओ॥ 
आसन यस निधम प्राण साधन, अरू प्रस्याहार विचारों तुम | 
चित देकर ध्यान धारना में, हो समाधिस्थ मम प्यारों तुम ॥ 
तब समभोगे नटवर क्या हैं, क्‍या पिंड और त्रह्मांड में है । 
आत्मा परमात्मा का रहस्थ, क्‍या है क्‍या श्रुति के कांड में है 

फंसे हुपे हो मोह में, करते द्था विलाप । 

बिना त्रह्म चीन्दे कभी, मिय्रे न तन का ताप! 

उद्धव के सुनकर वचन, श्रीदामा अकुलाय । 

बोला हमको कृष्ण बिन, ओर न कछ सुहाय ॥ 
ग्रामीण सूख गोपाल हैं हम, क्या समझें ज्ञान ध्यान ऊधो । 
यम नियमासन क्या होते हें, क्‍या प्राण की है पहिचान ऊधों ॥ 
है हमरा हृदय स्थिर फिर क्‍यों, आए्टांग योग साधा जावे । 
जो श्याम रंग में डूब रहा, उस पर किम दूजा रंग आवे॥ 
है- ध्येय हमारा एक मित्र, आजन्म गरू सेवा करना | 
गठओं के प्राय ग॒पाला को, जिभंगी छवि चित में धरना ॥ 
रग रग नस नस में व्याप रहा, वो सांवल कुँवर कनन्‍्हाई है| 
'किस तरह उसे भूलें ऊथो, जिन हम संग भेनु चराई है 
त्रज रज्ञा हित जो ढ़ाल बना, गिरि गोवर्धन कर धारा था | 
कालीद्ह जल पी मतक हुये, तब उसने आन जबारा था।। 
क्रीड़ा में कमी न कोप किया, हमको जिताय खुद हारा है | 
वो छुलिया भला जायथ नहीं, प्राणों से ज्यादा प्यारा है॥ 
समाखन चोरी में मी माई), निज को पकड़ाया हमें बचा | 
हमको तो इस जिलोकी में, बस फक्नत एक वो कृष्ण जचा | 
योगेश योगियों को होगा, ज्ञानियों को वो होगा निगशेन | 
हमरा तो सखा संधाती हे, जीवनधन है वो नन्दखुवन। 








उद्धव त्रज यात्रा |] ऋृष्णात्यर॑ क्षिमपि तत्वमहं न जाने २१ 
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हमने जो छवबी निहारी हे. नयनों से ओद न हो सकती । 
जो असर हुआ उसका दिल पर, विरथा वो चोद न हो सकती ॥ 
उसके विधोंग ने हे यादव, हमको ये सबक़ सिखाया है | 
हरदम उस  बंसीवाले को, निज ध्यान में हमने पाया है ॥ 
है घृथा वो सम्मापण जिसमें, नटयर यश विमल पवित्र नहीं । 
वो गाथा बिल्कुल फीकी है, जिसमें श्रीकृष्ण चरित्र नहीं ॥ 
जल रहे हैँ उसके बिरह में हम. मन घी की आहती डारो । 
तुमसे बस यही प्रार्थना है, हम मरे छुओं को मत मारो ॥ 
ज्ञान योग यम नियम का, हमें नहीं कुध भान । 
हमरे तो बस एक हें, मोहन जीवनप्रान ॥ 
# गाना # 

बेकार है तुम्हा। समझाना हमें ऊधो । 

प्रिय कृष्ण के चरन से छुडवाना हमें ऊषो ॥ 

जब जानवर भी अपनी प्रिय वस्तु नहीं तजते | 

हम हैं मनुन बृूथा हैं बहकाना हर्मे ऊधों ॥ 

आपस में श्रेम करना कान्हा ने सिखाया है । 

है यत्न विफल उत्तसे हटवाना हमें ऊधों ॥ 

हैं कष्ण इदृष्ट हमरे हम भक्त कृष्ण के है । 

अब ज्ञान का सबक्त मत [सिखछाना हमें ऊों ॥ 





हे राजन जब इन प्रेम रंगे, गोपों को ज्ञान न दे पाये | 
कई यत्न किये पर वस न चला, तव तो उद्धवजी चकराये ॥ 
आखिर सोचा ये ग्वाल सभी, हैं हठी वृथा हठ करते हैं । 
सर्वोत्तम वस्तु ज्ञान जो है, उस पर थे ध्यान न घरते हैं ॥ 
गो अटल भक्ति नट्वर में है, “पर नटवर क्या? ये ज्ञान नहीं । 
बिन ज्ञान हुये तिहुं काल में नी, मिद सकती भव 'भटठकान नहीं ॥ 
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इनकी ये जाने मेंने तो, निज कतेब पूरा कर डाला 
गोपियों के चित में भरना है, अब ज्ञान सूथ का उजियाला | 
होता है नारियों का स्वभाव) पुरुषों से रद अस्तू उन पर 
मस ज्ञान का रंग चढ़ जावेगा, योगिने बनेगी सब तज़कर | 
यही सोचकर दिन झुंदे, ऋष्णसखला मतिधीर । 
ध्यान धार गुरु का हृदय, पहुंचे यमुना तोर ॥ 
क्या देखा रमण रेतिया में, बेठी हैं सारी ब्रजषाबा 
हो रही अखंड ध्वनी तहां पर, 'हे कृष्ण कृष्ण हे नंदलाला' 
बन रहे हैं चेण्ठा रहित बदन, सब कृष्ण का ध्यान लगाये ईँ । 
हरकत करते हैं होठ फकत, लोचन भी बंद कराये हूँ। 
दुतिया क्ले चन्द्रावारा सरिस, सारा जमाव दृष्टी आता। 
बिच सें व्ृथमानु नंदिनी का, सुन्दर आसन शोभा पाता॥ 
इनके सनन्‍्छुख ही एक और, है अनुपम बैठक बनी हुई | 
जिसके समीप ही रकक्‍्खी हें, माला फूलों की चुनी हुईं | 
देख हाल गोपीन का, उद्धव हुये बिहाल | 
ज्ञान जोश ढीला पड़ा, बोले जय नंदलाल ॥ 
इष्देव के नाम की, सुनते ही जयकार । 
चेतन हो बालाओं ने, देखा आंख पसार ॥ 
हरि सखा पे दृष्टी पड़ते ही, होगई” खड़ी सब व्रजनारी | 
रासेश्वरि. आगे बढ आई), बोली झुस्का, बोली प्यारी । 
हे प्रिय के सखा तुम्हारा हम, हृदय से स्वागत करती हें । 
प्रसु का संदेशा खुनने की, अति डउस्कंठा चित धरती हैँ ॥ 
थों कह राधा ने आदर से, इनको आसन पर बिठलाया | 
फूलों की मालायें पहना, होकर गदुगद्‌ यों फरमाया | 
है सोम्य ! शीश पर मोर छुकठ, जिनके अति शोभा पाता है | 
उन्नत लिलाद पर चन्दून का, मन हरन तिलक द्रसाता है | 
न 
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पुनि हैं जिनके कच चमकीले, काले सुन्दर घृंघरवाले | 
अच्छे तो हैं वे जीवनधन, इस वृन्दावन के उजियाले ॥ 
फिर करती शरद चन्द्र लज्ञित, शोभा जिनके सुख मंडल की । 
दति भी दति ही न दृष्टि आती, द्यति लखि कानों के कुंडल की ॥ 

कंबू सम गल में रहे, जिनके नित बनमाल । 

क्षेम सहित हूँ ? श्याम वे, कमल नेत्र गोपाल ॥ 
अरु हे यादव जिनके विशाल, वक्षःस्थल कौस्तुममणि द्वारा । 
छुब्ियुत रहता है पुनि जिनके, कि पीताम्बर राजत प्यारा ॥ 
आजानु भुजाओं की शोभा, लख सुरनर छुनि थक जाते हैं । 
वे घन सदृष्य घनश्याम प्रभ्‌, क्‍या पू्ण खुखी दरसाते हैं ॥ 
फिर जिनके कोमल हाथों में, सरलिका मनोहर सोहती है | 
अधरों द्वारा वज जिसकी ध्वनि, सारे त्रिद्ुवन को मोहती है ॥ 
पुनि जितके पावों में नूपुर, अनुपम छविवाले धारे हें । 
है उद्धव सच कहदे तुमने, क्या उन्हें सकुशल निहारे हें॥ 

मुंह देखी कहना नहीं, बतलाना सच हाल । 

राजी तो हें नंदखुत, नंदकुंचर नंदलाल ॥ 
अरू क्या गुरुकुल से मनमोहन, आगपे हें पढ़ विद्या सारी । 
फिर क्या हम लोगों की भि कमी, करते हें याद वे बनवारी ॥ 
हमस गंवारियों के संग रहना, शायद उनको नहिं भागया है । 
मथुरा की चतुर नारियों को, बस इसीलिये अपनाया है॥ | 
है भ्रात जिस सप्तव वृन्दावन, मल्लिका आदि पुष्पों द्वारा । 
शोभित था अरू वायूमंडल, तर था तिन खुशबू से सारा ॥ 
खिल रही थी शरद चन्द्रमा की, चांदनी पूर्णिमा की निशि थी । 
होरहा था सुन्दर खुखद्रास, हम सब नटवर के चहूँद्शि थी ॥ [ 
क्या कभी कृष्ण उस रजनी की, तुमसे चरचा भी करते हें ॥ | 
यहाँ तो इन बातों की सुधि में, नित प्राय तड़फते रहते हें।॥ 
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हमको वियोग अग्नि में डाल, जा बठे मथुरा के मांही। 
कबतक आवेंगे इसकी भी, क्‍या तुम्हें अवधि है बतलाई॥ 
जो कुछ कहलाया हो प्रश्ु ने, वो सब संदेश सुनाओना | 
उस्सुक हैं हम सुनने के लिये, अस्तू जल्दी फ़रमाओ ना। 
तब उद्धव कहने लगे, सुनो सकल त्रजवाम | 
पूणतया आनन्द में, हें तुम्हरे प्रिय स्थाम ॥| 
सुकको भेजा है इसीलिये, दुग्ब तित्र वियोग का दूर करू || 
चउचे मारग को बतला कर, तुम्हरे सारे संशय हरलू॥' 
अस्तू अब ध्यान लगा सुनलो, तुम्हरे प्रेमी की प्रश्षता३ | 
तुम नराकार गिनती जिनको, हैँ. निराकार वे जगसाह॥। 
हैं रूप रहित अरू स्वरूप, सुखरहित सबचिदानन्द हें वे । 
सर्वत्र व्याप्त पुनि कहीं नहीं ऐसे अद्भत ब्रजचन्ध हें बे॥' 
तन रहित हो, सुन्दर तन धारें इच्द्रियों बिना हन्द्रियमय हैँ । 
बिन अवण सुने बिन पाँव चलें, न्‍्याथी होकर करुणालय हँ॥ 
वहाँ पहुँच नहीं मन वुद्धी की, वेदों तक ने नहिं पहिचाना | 
सबने अपनी अपनी गाई, क्या है न किसी ने भी जाना। 
सच भी है जन्म के दाता को, जन्मित व्यक्ती क्या जानेगा | 
जसा गरूु छुख से सुन पाया, बस वेसा ही अलुमानेगा! 
पर तुम किचित भी दुख न करो, पावोगी भेद सारा उसका | 
ये ही समकाने आया हूँ, घर ध्यान सुनो कारन इसका॥ 
. , जिस जन पर किरपा करें, स्वयम्‌ जनादून हेश । 
वोही उनके भेद्‌ "को, पाता विश्वाबीस ॥ 
फंस रही हो मोह के जाल में तुम, बस इसोलिये दुख पाती ही | 
रोती हो, कलपती, छीजती हो, नित अश्रधार बहाती, हो | 
तुस्हरा कतंव है नठवर के, असली स्वरूप को चितलाओ । 
हो- समाधिस्थ दशन करके, इस मवसागर से तरजाओ | 
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तज दो अज्ञान रूप मोह को, अरू ज्ञान मागे को अपनालो । 
ये हब ही हो सकता हे जब, मन का सारा मल थो डालो॥ 
बिन योग न सन का मेल थघुले, हट योग तुम्हें करना होगा । 
अभ्यास से इसके अंगों को अपने हृदय घरना होगा॥ 
में रहकर यहाँ कुछ दिनों तलक सब योगाभ्यास सिखा दूँगा । 
सन को निर्मल वासना रहित, हे गोप सुताओं बना दूँगा॥ 
शुभ संस्कारवाला मन ही, हृदय में ध्यान दढ़ाता है। 
कर देता आवागमन नए्ट, फिर अंत में मोक्ष दिलाता है॥ 


कर डालो मन का दमन, ज्ञान गंग में नहाय । 
योगान्यास करो सभी, मोह जाल बिसराय॥ 


उद्धव के मुख से श्रवण, कर निगुण का ज्ञान । 
कहन लगी वषभानुजा, शरीराधा गुणखान ॥ 


अटपदी ज्ञान की गाधथायें, उद्धव नहिं हमें सुहाती हैं । 
हम तो सारी व्रजयालायें, श्रीकृष्ण प्रेम मदमाती हैं॥ 
हम गंवारियों में भला कहाँ, हे ज्ञान, जो ज्ञान समझ पावें । 
अभ्यास है हरि गुण गाने का, किम योगाभ्यास हृदय लावें॥ 
यदि यत्नष करें तो भी यादव, मन रहा हमारे पास नहीं । 
लग गया कृष्ण के चरणों में, वापिस आने की आस नहीं ॥ 
मन को कुछ मोर सुकट की छबि, बाकी चितवन व कुटिल भ्कुदी । 
चन्द्रानन की छुस्कान मधुर, प्रिय छुरली गउ हांकन लकुटी ॥ 
ऐसी भाई पागल सा हो, तज हमें हुआ नौछावर जा । 
प्रभु पद पर ऐसा मचला है, ज्यों भ्रमर मनोहर पंकज पा ॥ 
अब योलो ज्ञान योग के हित, फिर जगह कौनसी लावें हम । 
यहाँ तो बे मन हैं उद्धव जी, कैसे तव कथन निभावें हम॥ 
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मने- जो मोहन प्यारे की, प्रखुताईे हमें बताई है। 
होगी हमने तो फ़कत उन्हें, समक्ा नन्दलाल कन्हाई है॥ 


एक म्घान तलवार दो, रहे न उद्धव राय । 
इसी तरह सन एक हे, दो वस्लू न समाय॥ 


जिन आनन्दकन्द बिहारी ने, कई तरह की लीला कीन्‍्ही हैँ । 
त्रिधुवन मोहन छसुरली ध्वनि से, हम सबकी मति हर लीन्ही है | 
जिनके संग रास विलास किया, बन में उपचन म॑ डोली हम ! 
सुख पाया जिनको हरदम लख, प्रतिपल जिनके संग होली हम | 

हा जिनका नित यश गाती, नयनों म॑ जिसकी दबिदाई | ' 
उसको ये मन कैसे भूले, जो हरदम देता द्खिलाई॥, 
ये सच है कृष्ण विधोग हमें, अतिशय पीड़ा पहुँचाता है || 
लेकिन इसमें मी एक रहस्थ, नटवर का हमें लखाता है। | 
वोये है विरह हमें हरदम, मोहन की याद दिला देता।' 
रहता है मन तल्लीन सदा रखता है उन्हें नहिं दम लेता ॥ 
है यही सबब दृग मीचते ही, प्रिय सरत देती दिखलाईं। 
फिर कैसा योग ज्ञान केसा, यम निधमासमन क्या है 'भाई॥ 


उद्धव मोहन से प्रथम, यद्तिम मिलते आय । 
तो तुमसे ही दीक्षा, लेती गुरू बनायथ॥ 


लेकिन अब तो असमथ हें हम, मन कृष्ण चरण में लगा दिया ! 
अब चाहे मोज्ष मिले न मिले, अच्छा या बुरा किया सी किया 
उद्धव बोले अज्ञान है ये, जो पर॑ ब्रह्म अविनासी से | 
प्रीतीम का नाता जोड़ा है, उन निगुन निर अभिलासी से॥ 
जो परे हें बन्धन से उनको, बन्धन में बाँधना चाहती हो | 
बस यही सबय है जो उन बिन, पछताती दृष्ठी आती हो॥ 


__ प्यार पामम्पाककन्पक, 
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कर योग साथना ज्ञान सहित, आवाहन यदी किया होता । 

“वो प्रीतम हैं हम प्यारी हें”, इस छत में मन न दिया होता ॥ 

तो वो तुमको तज बालाओं, हरगमिज न कदम आगे देते । 

बल्‍की कर अपना रूप तुम्हें, अपने ही में लख कर लेते॥ 

तज दिया तुम्हें गिरधारी ने, ये छत की ही प्रश्ुताह है । 

जब तलक रहेंगा भाव यही, नहिं आये ओीयदुराई हे॥ 
- अस्तू अब भी करत तज, समझो असल स्वरूप । 
ज्ञान योग साधन करो, पावो भक्ति अनूप॥ 


ये सुन आल्हादिन कहन लगी, हम हैं अनन्ध हरि की दासी । 
तन में मन म॑ अरू नस नस में, वस रहा श्याम रंग अविनासी ॥ 
जो पके प्रेमी हैं उद्धव, वे इसका ध्यान नधरतेहें । 
प्रेमास्पदु उनको चाहें या। नहिं चाहें फिंक्र न करते हैं॥ 
है अनल का जलने का स्वभाव, वायू का घमं बिचरना है.-। 
आकाश शब्द जल शीतलता, एथ्वीं 'कीं क्षमा हि करना है॥ 
सथों धर्म हमारा प्रेम करें, बदले में कुछ नहिं चाहती हम । 
बलिदान प्रेम वेदी पर हो, बस थेही हृदय मनाती हम।॥ 
उद्धव थे मोह न कहलाता थे प्रेम की ही बलिहारी है । 
जों- ब्रज के कोने कोने में, द॒ष्टी आते बेनंवारी है॥ 


द्वेत भाव उसको कहें, जहं हो वस्तु अनेक । 
प्रेमी प्रेमास्वद्‌ दोऊ, रहे “हमेशा एक॥| 


जहँ दो हों वहाँ सुख रहे नहीं, जहँ एऋ वहाँ पर दुख कैसा । 
जिसमें तन सन तल्लीन किया; वो प्रथरू न हो खुशबू जैसा ॥ 
जल से हो तरलता अलग अगर, चनर्द्रिका चाँद बिन दिखलावे । 
होवे गर पोल प्रथक नमन से, तो प्रेमी न्‍्यारा कहलावे।; 








र्द्ध कृष्णस्तु भगवान रवयम्‌ [ श्री मद्भ!गवत 


.. स्स्््श्््व्ल्ल्लल- 


हमको तो दृढ़ विश्वास है ये, प्रभु स्थाग हमें नहिं गये कहीं । 
वेरहें सदां हमरे समीप, त्रजराज यहीं हैं यहीं यहाँ॥ 
यदि तुम्हें ज्ञान की दृष्ठी से, जगदीश दृष्टि नहिं झाले हैं । 
तो भक्त बनो हरि के ऊथधो, हम तुम्हें उन्हें दिखलाते हैं। 
श्रद्धालु बनो विश्वास करो, अभिमान ज्ञान को घो डालो । 
चित से हित से मनमोहन को, हृदय मन्दिर में बिठलालों॥ 
पुनि दास भाव रख आतुर हो, भगवान का नाम उचारो तुप्त । 
' कर अन्तर दृष्टि हिये अन्दर, मोहन की छवबी निहारों तुम ॥ 





लद्धव ने राधे बचन, सुनकर मूँदे नेन | 
प्रेम सहित विश्वास से, ध्याये. करुणाऐन ॥ 


तस्काल हृदय में उद्धव के, एक अनुपम महा तेज छाया । 
फिर उसी त्तेज में से फौरन, होगये प्रगत ओी त्रजराया॥ 
क्या देखा सुरली अधर धरे, सुरलीधर मुरली बजाते हैं । 
है ललित त्रिभंगी छबि उसकी, लख, अगणित मदन लजाते हैं ॥ 
पल में थे दृष्य अलक्ष हुआ, फिर अवलोका यपुना तट पर | 
एक विशाल मंडप तना हुआ, जो है अति ही सुन्दर मनहर ॥ 
जम रहा रास का रंग तहां, हो रहा नृत्य आनन्ददायक | 
बज रहे मनोहर वाद्य कह) सुस्काय रहे हैं ब्रजनायक॥ 
पुनि देखा उगली के ऊपर, प्रशु ने गोवधन धारा है। 
वषो घनघोर बरसती है, गिरवर नीचे ब्रज सारा है॥ 
इसके आगे फिर क्या देखा, एक खुन्द्र स्वणं सिंहासन पर | 
वषभानु नंदिनी बेठी है, मनमोहन के संग हरघाकर | 
एक पल में राधा कृष्ण बनी, ओऔकृष्ण राधिका रूप हुये | 
द्वितीय. पल दोनों आपस में, मिल एक स्वरूप अनूप हुये ॥ 
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उद्धव त्रज यात्रा कृष्णात्परं छिमपि तत्वमह ने जाने २६ 


हुआ अगोचर दृष्य सब, सखा भये 
पकड़े राधा के चरन, बोले माता 








स्न्य्स्स्स्“यः 


"| आखिर देखा वो प्रथम दृष्य, त्रजनमूषण बंसी बजा रहे । 
”| हन की सुन्दरता से नटवर, त्रिशु॒वन की छषि को लजा रहे ॥ 


है 
चतन्ध । 
धन्य ॥ 


आँखों पर परदा था जिससे, अब तक न तुम्हें पहिचाना था । 
केवल एक गोपी मात्र तुम्हें, हे रासेश्वरि जिय जाना था॥ 
अब सारे संशय दूर छुये, अभिमान ज्ञान का धो डाला । 


हैं भक्ती के यस में सचमुच, आनन्द्कन्द 


अीनन्दलाला ॥ 


तुम कृष्ण की शक्ति प्रकृती हो, तुम सहित सग्रुण दृष्टी आते । 
तुम्हारा लय होजाने पर फिर, बस वे निर्गुण ही रह जाते॥ 
झाया था गुरु बनने के लिये, पर शिष्य बना हूँ हे माता । 
तव चरणों में मन लगा रहे, हरदम ये वर दो मन भाता॥ 


के गाना %# 


अभी ज्ञानी था ओर शअ्रत्र ज्ञान से नफरत हुई माई । 
हृदय चाहता है अब तो करना तुम्दरी भक्ति सुखदाई ॥ 
असल में क्या हो तुम भर कृष्ण कया है ये मेने जाना । 
हुआ तम दूर सब मेरा हृदय में श्रगढें दिनराई ॥ 


मुझ अव जान पढ़ता हैं गये गंजन बिहारी ने। 
हरा अभिमान सारा भक्ति की शिक्षा है दिलवाई ॥ 


घन्य तुम द्वो ये ब्रज घन है घन्‍न्ध ६ गोपिया सारी । 


रहे चरणों में तुम्द मन मेरा ये वर दो हरपाई ॥ 





कल 


छ्ग 


यों कह उद्धव ने किया, फिर एक बार प्रणाम । 
कहा धन्य वृषमालजा, धन्य सभी त्रज्ञबास ॥ 
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(3 ८ 
हुईं विसजेन तब सभा, मिशि अति आई जान | 
फेर मिलन का चचन दे, सबने किया पघान ॥ 


इस दिन से नित्य प्रती त्रज में, उद्धव अर गोपी सम्मेलन | 
होता था जिससे सब मिलकर, गाते थे क़ृष्णचन्द्र के गुन॥ 
गोपियों का परस प्रेम लखकर, हरि सखा अनंदित रहते थे || 
तुम धन्य हो भाग्यशालिनी हो, कृत छृत्त हो नित प्रति कहते थे | | 
तप, योग, ज्ञान, व्रत, दान, जाप, मन दमन आदि करके प्रानी । 
पाते हैं. श्रीयदुराह की, शुन अनन्य भत्ती मुणखानी॥ 
उसको बस फ़कत प्रेम द्वारा, हे बालाओं तुमने पाई। 
तुम्हरा ये - प्रेम सामान्य नहीं, गूढ़ातिगुढ़ दे. दिखिलाई॥ 
बिन जाने भी यदि सुधा पिये, होता है अमर पीनेवाला | 
स्‍्थों ज्ञान रहित भक्ती से भी नर पा लेता है नन्दलाला॥ 
हे प्रेम मूर्तियों धन्य हो तुम, यदि जन्म दूसरा पाऊँ में। 
ये इच्छा है तुब चरणों की, पुनि दलेंभम रज वनजाऊं में॥ 


इस प्रकार सतसंग में, कह्यक मास गुजार । 
उद्धवजी करने लगे, सथुरा गन विचार ॥ 


एक द्विस बिदा होकर सबसे, असवार हुये निज रथ पर आ | 
इतने में नन्‍्द्‌ गोप गोपी, लेले भेटें तहेँ पहुँचे जा॥ 
अनुराग के कारन सब ही के, दग प्रेमाअ बरसाने लगे। 
आख़िर व्रजवासी हाथ जोड़, हरि सखा सेयों फ़ रमाने लगे ॥ 
उद्धव ! जैसे तुमने प्रश्ु का, संदेशा हमें खुनाया हे । 
सथों हमरे समाचार भी तुम, पहुँचाना जहँ यदुराया है ॥ 
कहना है प्रछ् ब्रजवालों को, है यही कामना जीवन में | 
कि सब प्रकार से पूणंतया, सन रहे आपके चरनन मं॥ 
अल 8 2 32 कप 
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उद्धव ब्नज यात्रा |] हुष्णाप्परं किम्रपि तत्वमई न जाने ३१ 
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बच 2५४७० तल 


पुनि हम लोगों की वाणी भी, नित तुम्दरी लीला गान करे । 
कापा भी तव अचेन नन्दन, पूजन का हरदम ध्यान धरे॥ 
कमोनुसार कोहे मी योनि, विधि के विधान से पार्वें हम । 
लेकिन हे मनमोहन तुमको, नहिं किसी समय भिश्चुलाव हम॥ 
। फिर हमने आज तक जितने भी, जीवन में मंगल काम किये । 
गउ सेवा से लेकर जप तप. त्रत होम यज्ञ अरू दान दिये ॥ 
इन सबके फल की एचज़ में, हम यही मॉँगते यदुराह। 
अपने पद पदमों की भक्ती दीज किरपाकर खुखदाहईे।॥ 


यों कह 'मेठ दे तुरत, कीन्हा इन्हें प्रणाम । 
चले कृष्ण के मित्र तब, सुमिरि हृदय घनश्याम॥ 


मधुरा में जाते ही उद्धव, तत्काल उतर कर स्थ॑दन से । 
सीधे प्र मन्दिर में पहुँचे, की भेद देवक्ीनन्दन से॥ 
कहे दिवस वाद्‌ निज मित्र देख, कट उठ धाये गिरवरधारी । 
अति हित से हृदय लगाय लिया, आसन दे बोले बनवारी ॥ 
उद्धव ! श्लीनन्द यशोदा की, अब कुशल क्षेम सब बतलावो। 
रहते हैं केसे गोप ग्वाल, गोपियों की हालत समभझ्ावो॥ 
तुम्हरा इतने दिन का प्रयत्न, क्या सफल होगया मिन्र मेरे । 
वोलो कथा सब सनन्‍्पाप्ति बने, सुन ज्ञान सहित उपदेश तेरे॥ 


लद्धव ने पुलकाय कर, कहा नवाकर माथ । 
कर इप ७ हक 
जग में केवल प्रेम ही, सब अरष्ठ है नाथ॥ 


पड़ गया ज्ञान फीका मेरा, अष्टांग योग वेयोग हुआ । 
जब प्रेम सूति ब्रजवालों से, हे मोहन मय संयोग हुआ॥ 
इनमें बव्रजवालाओं ने तो, ले जन्म भूमि पर यदुराह । 
वो प्रेमादश दिखाया है, लख जिसको व॒द्धी चकराई ॥ 
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जाने से पहले ज्ञानी था, अब भक्ति सीख कर आया हूं । 
च्रजवालों का संदेशा अरू, कहे तरह की भें लाया हूं॥ 
ये कह उद्धव ने कुल बातें, गोकुलवालों ने कही थीं जो | 
कर दहे निवेदन नठवर को), दे दी भेद लाये थे सो॥ 


फिर ले आज्ञा घर गये, श्री उद्धव गुणरास । 
प्रात होत पुनि कृष्ण ने, बलवाया निज पास ॥ 


इन्हें साथ कुबजा के घर, आनंदकंद सुखधाम गये 
सब तरह से उसकी तृप्ती कर, अक्रर कका से मिलत भये॥ 
लख इृष्टदेव को दग सन्छुख, सफलक नंदन अति हषोये | 
आगे आ हृदय लगाय लिया, सुंदर आसन पर बिठलाये॥ 
सम्मानित हो मोहन बोले, हे कका हस्तिनापुर जाओ | 
पांडवों का संदेशा लेकर, वापिस भट लौट चले आओ ॥ 


“अ्रीलाल अक्रर से, कह कर यों घनश्याम । 
आ पहुँचे निज मवन में, करम लगे आराम ॥ 


॥ श्रीकृष्णापंणस्तु ॥ 
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वबारहवां भाग 
/ ९) 
टह्वारकाी ।नससाए 


रचयिता-- 


श्रीलाल खत्री 
प्रकाशक--महाभारत पुस्तकालय, अजमेर 


लक, 25.5 


सर्वाधिकार स्वरक्षित 
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ऊंष्ण रतु भगवान्‌ सवसम््‌ 


८६5०7 
रात इडर 
(१) 
प्रभू बिन दूजो कौन सहाई ॥ 

महा विपति में जाकर जिसने दोपदिि लाज बचाई । 
गज को गराह फंद से काछ्यो रक्मणि व्याह कराई ॥ 
महाभारत में सारथि बनकर पारथ जय करवाई | 
कौरव दल वल छिन में नाध्यों घम ध्वजा फहराई ॥ 
जप तप नियम व्रत्त में विरवा सूरख उमर बिताई । 
पड़ा 'भरम में मरम न समझा खोह सकल कमाई ॥ 
हट वश रीति रिवाज बंधायों हरि संग नेह न लाई । 
अब भी चेत चतुरता इसमें पड़ो चरन प्रश्धु जाई ॥ 





मंगलाचरण 
(१) 
पीताम्बर धर पाप हर, गाकलेश गोपाल । 
ताप हरन जन सुख करन, जय जय दीन दयाल ॥ 
जय जलशायी जलदसम, सुभग सुहावन रूप । 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, शिव अज विष्णु स्वरूप | 
तुम गुरु गएपति शारदा, सहस बदन तुम शेष ! 
विघन हरो' मंगल करो, जग व्यापक अखिलेश। 
बंदहुं वेदव्यास सुत, श्री शुकदेव सुजान ' 
गायो कलिमल हरन जिन, “कृष्ण चरित” गुणखान ॥| 
का डक 
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&9 कथा प्रारम्भ & 

बाल चरित 'मगवान के, कहे यथामति गाय । 

आगे की गाथा सुनो, ओताओं चितलाघ ॥ 
कलियुग में केवल कृष्ण कथा, कलिमल विनाशने वाली है । 
वो हृदय निरथक है बिल्कुल, जो कृष्ण नाम से खाली है॥ 
जब से कंसासुर निहत छुआ, जन मन रंजन केशव द्वारा । 
हो गये सुखी यदढवंशि सभी, बन गया मनोहर पुर सारा॥ 
आनन्दकन्द की छाया में, चह्रदेशि आनन्द लखाता था । 
निमंल यश श्री यदराह का, निशि दिन सुनने में आता था ॥ 
चल रहा था धप्त राज्य यहाँ पर, सतयुग का दृश्य उपस्थित था । 
चोरी पाधी करने में, लगतान किसी का भी चित था॥ 

मधुपुर के नर नारि सब, रहते खुथ दिन रन । 

फक़त पत्नियाँ कंस की, पाती थीं नहिं चेन॥ 
जिस दिन से पति की रूत्यु हुईं, रो रो कर समय बिताती थी । 
मन ही सन में मनमोहन को, सन चाहे शब्द सुनाती थी॥ 
आखिर उस्थान यादवों का, जब देख सकी नहिं ये दोनों । 
तब होकर निज रथ पर सवार, जनकालय पहुँची वे दोनों॥ 
नप जरासन्ध इनका पितु था, मगवेश्वर बली हटी मानी । 
शत्र था सव यदहुवंशिन का, पहुँचाता रहता था हानी॥ 
व्याकुल हो इसके निकट जाय, दोनों ने निज रोना रोखा । 
बोली हे जनक ! देवकी के, खुत ने हमरा सब खुख खोया ॥ 
छलबल से सामा को वबधकर, फूला नहिं अंग समाता है ; 
गिनता है निज को ओओेछवीर, इठलाता है इतराता है॥ 
अब तक तो सलाह तुम्हारी से, सब काम वहाँ पर होता था । 
जो चलता विरुध सगधपति से, निज तन से कर वो धोता था। 
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अब तो बृष्णिणयों का भोजों पर, हे पिता प्रभाव हुआ भारी | 
राजा तो नाम मात्र का है सब हुक्‍्स कृष्ण का है जारी॥ 
जो डिपते फिरते थे बन में, रहने का नहीं ठिकाना था। 
बन बेठे वे सरदार वहाँ, जिनके न पास इक दाना था ॥ 
मधुपुरी राज्य था मांडलीक, सम्राद मगधपति कहलाता | 
पर अब वे हुये स्वतंत्र पिता, होगया बराबर का नाता॥ 

चुपके चुपके कर रहे, रण सामान तमाम । 

चेतोी वरना अन्त में, होगा दुष्परिणाम ॥ 
शत्रु व रोग को कभी नहीं, हे जनक ! क्षुद्र गिनना चहिये | 
इनको तो उठते ही फौरन, जड़ सहित नाश करना चहिये॥ 
जिस तरह नीति बिन राज मिटे बिन दान किये घन नस जाता 
कर्मों का फल बिन हरि अपण, कीन्हें न उचित मिलने पाता॥ 
अरू जिमि जग में मन रखने से, त्यागी का अहित ही होता है । 
स्‍थों ही रिपु की परवा न करे, तो वीर भ्ूप भी रोता है॥ 
करते हो पान बे फिक्र होथ, महफिल रंगीन जमाई है। 
उस तरफ यादवों ने तुमसे, लड़ने की मन ठहराई है।॥ 
लग गई आग यदि घर ही में, फिर कूप खने क्‍या होवेगा | 
शत्र का जब बढ़ जाय जोर, तब शीश धुने कया होवेगा।॥ 
इसलिये तुरत सेना सजाय, मथुरा को नष्ट बना डालो। 
तुम चीर हो बाँके योधा हो, निज जामाता का बदला लो। 

यों कह अस्ती प्राप्ती, कंस पत्नि अकुलाय । 

हा! पति पति कहती हुई, गिरी पढाड़ें खाय ॥ 

जरासंधघ ने जब सुना, मथुरा का संवाद । 

रक्त वर्ण नेना हुये, छायः परम विषाद॥ 
दे इनको धीरज मगधेश्वर, फोरन निज सभा भवन आया | 
मंत्रियों को सेनापतियों को, आते ही तहां पर वुलवाया।॥ 
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अरू बोला इसी महरत में, जंगी बाजा वजवा डालो । 
चतुरंगिन सेना को भटठ्पट. रण साजों से सजवा डालो॥ 
करदी जारी फरमान तुरत, अपने अधीन सब नरराडे॥ 
हो जाय इकट्ठे मगध में आ। ले ले कर अपनी कटठकाहे ॥ 
यदुओं के नाशन हित वीरो !, मथुरा पुर पर चढ़ जाना हे । 
मारा जिसने दामाद मेरा उसकृष्णका खोज मिदाना है॥ 
कुछ थोड़े से निश्चर बधकर, जग जीत बना है यदुनन्दन । 
उसका सब गये ठिकाने हो, आवे यहां हमरे पद्‌ बन्दन।॥ 
अरसतू सथ मिल संगठन करें, सम्मिलित शक्तिको अजमा्चें । 
रिपु शक्ती बढ़ने से पहिले, छिन भिन्न उसे हमकर आचे॥ 
इस प्रकार जारी हुआ. मगधपती फरमान । 
एकत्रित होने लगे, धीर वीर बलवान ॥ 
अक्तौहणि तेईेस तह, हुई इकट्टी आय | 
जरासंध हृषित हुआ, चला निशान बजाय॥ 
कंपायमान होगहे घरनि, धूली नभ मंडल में छाई । 
छिप गया रूथका जजियाला, दिन में रजनी दृष्ठी आई ॥ 
बॉके सतवाले वीर सभी, जोशीले गाने गाते थे। 
रण बाजे भी अति उत्तेजक, बस मारू राग बजाते थे॥ 
यों चलते चलते कुछ दिन में, ये निकट मधुपुरी के आये । 
इनके आने के समाचार, दूतों द्वारा वहूप ने पाये॥ 
घबराय गये अञ्री उडयग्नसेन, वबुलचाया भटपट नठवर को । 
अरू कहा करें अब यत्न कौन, केसे जीतें मगधेश्वर को॥ 
कहा कृष्ण ने सोच तज, घरो घीर भपाल । 
पुर की रक्षा का करू, सब प्रवन्ध तस्काल ॥ 
यों कह कर प्रश्शु ने सथुरा के, सब द्वार वनद्‌ करवाय दिये । 
परकोटों पर तोपें चढ़ाय, कह योधा तहां टिकाय दिये॥ 
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खाने पीने की चीज़ों का, कर इन्तज़ाम श्री यदूराई 
बलराम सहित पुर से निकले, लेकर थोड़ीसी कठकाई।॥ 
देखा अपार सागर सहश्य, समगधेश्वर का दल आय रहा | 
| च लने से प्रथ्वी हिलती है. एक शोर गगन में छाग्र रहा॥ 
ये लखकर देवकि-मन्दन ने रोहणि-नन्दन से फ़रमाया। 
ल्‍ अवतार कार्य संपादन हित, हे भाहे अब अवसर पाया॥ 
हम कहां हढ़ते दुष्टों को. आगगये हें खुद मरने के लिये । 
कस कमर खड़े होजाब तुरत, भूमी का भार हरने के लिये॥ 
| पर एक ध्यान रखना श्राता, केवल सेना ही बधना है। 
| सेना के सुख्य अधीश्वर को, मगधेश को जिन्दा रखना है॥ 
पा यहाँ. पराजय जरासंघ, यदि जीवित वापिस जावेगा | 
तो निश्चय ही ले नहे फ़ौज, ये फिर लड़ने को आवेगा॥ 
पुनि हम इसकी कटक का, करेंगे चकना चूर | 
या विधि कम हो जायगा, भूमि भार भरपूर ॥ 
इतना कह भगवान ने, देखा नम की ओर । 
तुरत गगन से रथ युगल, आ पहुँचे तेहि ठौर॥ 
थे दिव्य शत सम्पन्न दोऊ, अवलोकन कर प्रत्यु छ॒स्काये । 
बलराम सहित असवार हुये, शत्र्‌ दुल के सन्छुख धाये।॥ 
आगे आ शंख ध्वनी कीन्ही, कांपी शत्र्‌ सेना सारी | 
नुप जरासंध भी दृहल छठा, खुन घोर कठोर ध्वनी भारी ॥ 
आखिर धीरज धर रथ बढ़ाय, थे कृष्णचन्द्र के ढ़िग आया | 
लख विश्वविमोहन रुचिर रूप, रह गया ठगा सा चकराया। 
देरी तक श्री यदुराहे को, निर निमेश दृष्टी से लखकर । 
कुछ क्रोध और कुछ शांति सहित, आख़िर यों बोला मगधेश्वर || 
हे पुरुषाधम  वसुदेव पुत्र, तू अभी कम उमर बालक हे । 
इसलिये तुझे न बचूँगा में, यद्यपि जामाता घालक है॥ 
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बस समझ सुरज्तित निज को तू, वरना बचना मसुशक्रिल होता । 
फ्माधेश्वर के सन्छुख आकर, खुद काल भी अपना बलखोता ॥ 
बलराम यदि लड़ना चाहें, तत्पर हूँ में रण करने को । 
पर फिर मी कहता हूँ तुम से, क्यों आये हो यहां मरने को ॥ 
असतू जाओ घर को वापिस, में सेना हो संहाहगा । 
एक कंहराज की ऐवज मं, अनगिनती यादव मारूगा ॥ 
मंद मंद हँस कह उठे, नंदनंदून घनश्याम । 
रण मे विरथा बोलना, नहीं वीर का काम ॥ 
जो योधा हूँ अपन छुख स, नहि कमी बढ़ाई करते हें । 
किन्तू अपना पोरुप दिखला, शत्र का जीवन हरते.हें ॥ 
हम बालक हूँ या बलवानो, य विद्त तुझे तब होवेगा । 
जब हमरे वाणों के द्वारा, तू कटक सहित जां खोबेगा ॥ 
यदि हमसे समथ लगता हे तुझे, हे समथ अमभो जाओ राजन 
कायर का वध हमरा कृतेव, हे नहीं अध्तु धाओ राजन ॥ 
निभप बानी सुन साहन की, वप जरासंध अति गरमाया । 
कर अपने लोचन लाल ल(ल, घनु तान शीघ्र सन्पुख धाया ॥ 
दे दिया हुक्म कद सना को, आरम्भ भयंकर युद्ध हुआ । 
हर एक वीर ले अछा शक्ल, मिड़ गया परस्पर ऋद्ध हुआ ॥ 
प्रभु की छोटी सी सेना के, चहू दिशि शत्र सेना छाई । 
मारो पकड़ी जाने न पाय, आवाज चहुँदिशि से आई ॥ 
अपनी कटक निहार कर, विचलित दीनानाथ । हर 
शारंगधनु ले हाथ में, बढ़े राव के साथ ॥ 
फिर लगे शल्ल वबरवा करने, गज अश्व घढ़ाधघढ़ मर ने लगे । 
स्पंदनों का चकना चूर छुआ, वायल चिहल्लाहद करने लगे ॥ 
हरि ने तकेस से शर निकाल, कव पनु पर रख घन्रु का ताना । 
कब छोड़ा तीर निशाने पर, इसको न किसो ने मी जाना ।। 
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अंगार चक्र सटष्य धनु का, मंडल यस दृष्टी आता था। 
छुट रहे थे बच्र समान तीर, सम्पुख न कोई ठहराता था ॥ 
इक तरफ़ कर रहे थे प्रकाश, अपना विक्रम गिरवरधारी | 
अरू तरफ दूसरी रोहणि खुत, थे दिखा रहे अचरज भारी॥ 
इनके कर में शर घनुष न था, केवल हल मसल लिये हुये । 
फिर रहे थे निर्मथ हो रण में, यम सरिस आकूती किये हुये॥ 
जिस तरफ्‌ निकल जाते हलघर, मेदान तहाँ हो जाता था। 
दल का दल सारथि रथियों का, प्राणों से ढहीन लखाता था॥ 
थे हल से वीरों को समेट, करते प्रहार मसल द्वारा। 
यों तनिक देर में शत्र का, लगभग आधा दल संहारा। 
हरचन्द्‌ समगधपति न चाहा, सेना के प्राण बचारऊँ में | 
बलराम कृष्ण का बध करके, भूमी पर इन्हें सुलाऊँ में॥ 
पर हो न सका कुछ भी प्रयत्न, खपगई निमिष में कटकाई । 
दोनों का अद्भधत बल विलोक, मगधेश की वुद्धी चकराई। 


फ़कत अकेला रह गया, जरासंध. बलवान | 
हलधर से लड़ने लगा, क्रोधित होय महान॥। 
तज दिया सोह निज प्राणों का, अरू तीत्र बाण बरसाने लगा । 
आगे पीछे दाँगे बाँये, हट रण कौशल द्खिलाने लग।॥ 
पर बस न चला बलदाऊ से, उल्या ये ही मजबूर छुआ | 
मर गया सारथी अश्व गिरे, रथ का भी चकनाचूर हुआ।| 
तब दौड़ राम ने पकड़ लिया, फिर ले प्रश्चु के सन्छुख आये । 
कर दया दयानिधि ने फौरन, वह॒प के सब बन्धन कठवाये॥ 
छोड़ दिधा फिर भूप को, जिससे लज्जित होय ! 
चला गया अपने भवन, मान कीति खोघ ,। 
इस तरफ दया सागर ने भो, अम्गत वर्बिणी दृष्टि द्वारा । 
अपना सब कटक सजीव किया फिर पुर के अन्द्र पग॒ धारा !! 
8 2 25 कक लक हट टन 
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तप उम्रसेन के निकद आय, बोले आशीष तुम्हारी से । 
पाहे है विजय यादवों ने, उस चीर भयंकर 'ारी से | 
पर वह छचुपका नहिं बंठेगा, आवेगा फिर सेना लेकर । 
अस्तू हमको मी ये चहिय्रे, लड़ने को सदां रहें तत्पर ॥ 
ये काम पूर्ण करने के लिये, है उचित कि शक्ति बढ़ावें हम । 
जो शत्र जरासंघ के हों, उनको निजओर मिलावें हम ॥ 
तप के सहमत होजाने पर, प्रश्चुन एक दोरा शुरू किया । 
उत्तर अरू पश्चिम 'सारत के, भूपों को मित्र बनायथ लिया॥ 
कुछ समय वाद फिर मगधपती, ले कठक मधुपुरी चढ़ आधा | 
पुनि राम कृष्ण ने उस खल को, सेना बिहीन कर लौठाया ॥ 


इस प्रकार सनच्चद दफा, जरासंघ भूपाल । 

सेन्य कटा घर को गया, चली न कोई चाल ॥ 
फिर भी वो हत उत्साह न हुआ, लग गया जोड़ ने कटकाहे । 
इतने में मथुरापुर वाहिर, एक नहें बात दृष्टी आहे॥ 
भारत के उत्तर पश्चिम की, सीमा में काल यवन नामी । 
यवनों का राजा रहता था, गो द्विज शत्र_ खल बलधामी ॥ 
रहता था नित प्रति खोज में वो, अपने समान बलवानी की । 
एक रोज सभा में दिखी उसे, म्रति नारद छुनि ज्ञानी की ॥ 
इसको भूमी का भार रूप, लख देव ऋषी घबराये थे । 
किस तरह ये बोका हलका हो, ये सोच यहाँ पर आये थे॥ 
अस्त आते ही कहन लगे, हे यवन राज ! धर ध्यान सुनो । 
वस आज से आगे निज को तुम, वलहीन व कायर पुरुष मिनो ॥ 
कारन मेंने मथुरापुर में, एक ऐसा बाल निहारा है | 
जिसने चुदकी में कंसादिक, कह योधाओं को मारा है॥ 
है अभी किशोर अवस्था में, सूरत भी है मोली माली । 
यदि उसे हरादों तुम रण में, तव समझूंगा शक्ती-शाली || 
पद पथ 5 


नो 
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उसकी क्या पहिचान है, छुनलो घवन नरेश । 
जअिश्ुवन मोहन सूति है, घृंध वाले केश ॥ 
रहता हे सिर पर मोरों के, पंग्बों का मोर सुकुद सुन्दर । 
कानों में कुंडल पहरता हे, लोचन हें कमल सरिस मनहर | 
उन्‍नत ललाठ पर म्गसद्‌ की. बिंदी अति शोमा पातीहै। 
हाथी की सँड समान सुधड, आजान सुजा दरसाती है।॥ 
फिर कर में हरदम रहती है, अत्िभुवन मोहन मुरली प्यारी | 
कंबू सम गल में पड़ी हुड्ढे, बन माल दिग्वाती छबि न्यारी | 
पीताम्बर से है प्रेम अधिक, कटि में हर समय दृष्टि आता | 
रहती जिस पर करधनी सदां, लख हृदय चकित अति हो जाता। 
रलों से जड़े हुमे नुपुर, उसने पॉँवों में धारे्हड। 
जिनकी मंज़ल ध्वनि से मोहित, होते स॒ुश्नर छ॒नि सारे हैं॥ 
उसके नाम अनेक हें, पा न सके कोई पार | 
खास नाम बस कृष्ण है, सब नामों का सार॥ 
के गाना # 
रिपुदछ को कर देत। खतम वो बाल जद्द आता वहीं । 
कसादिकों को सहज में इत्त विश्व में कीन्हा “नहीं” ॥ 
अनुपम अनोखा रूप है नयनों को है छलचावना । 
पर उस मदूतन में है दिल यमराज का सचमुच सही ॥ 
मगधादि पति ने वार सत्रह मुंह की खाई युद्ध में । 
असुरों का काम तमाम कर रहता है मथुरा में वहीं ॥ 
जो यकता थे इस्त वक्त में उनको सुलाया जंग में । 
उसको हरादों तो गिनूं में वीर तुमको सचकहीं ॥ 
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यदि ताक़त का है गये तुम्हें, गिनते निज को यदि भठमानी । 
तो उस बालक के सन्छुख जा, दिखलाओ निजअसि का पानी |! 
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सुन देव ऋपो की बातों को, वो यबन भूप अति गरपाया । 
बोला हे छुनि ! तुमने मेरा, वल नहीं आज तक्त लख पाया । 
यदि मुष्टि प्रहार कछ गिरि प॑. रजकन समान वो हो जावे | 
फिर एक नन्‍्ह्रा सा धालक किम, छुक से कर युद्ध विज्ञय पावे ॥ 
में अभी घर कर मथुरा को, रण का डंक्रा बजवाताहू । 
उस वाल सहित पुरवालों को, वधकर यम्रपुर पहुँचाता हूं ॥ 
यों कह ले तीन छोदि योधा, अपने समान ही बल वाले । 
उस काल यवन ने सधुपुर के, नज़दीक आय डेरे डाले॥ 
दूतों के छुख से जब प्रस्ु ने, इसके आने की खुधि पाई 
तब कुछ विस्मय सा दिखलाकर, कूद लगे सोचने यदुराह ॥ 
मथुरा ऐसी मजबूत नहाँ, जो दो रिपुओं का वार सहे । 
हम कालयवन से इधर लड़ें, यदि उधर सगधपति आपय रहे ॥ 
तो निश्चय ही यदुवंशिन को, म॒त्यू के घाद उझतारेगा । 
अथवा कर केद साथ में ले, अपने पुर को पग घधारेगा॥ 
अस्त ये ही उत्तम होगा, अब सुर शिल्पी को बुलवादें । 
अरूु जलनिधि में एक खुदढ़ दगे, छाद्तघ योजन का बनवालें॥ 
चा तहं सकल बाँधवों को, शत्र्‌ के सनन्‍्पुख धघधावेंगे । 
कर उसका वध सेना समेत, फिर हम भी वहीं सिधावेंगे ॥ 
येकर विचार त्रिधुवन पति ने, कद विशकमों को बुलवाया । 
अरु जो कुछ सोचा था मन में, वो सारा उसको सम्रकाया ॥ 
फिर बोले अधे रात्री तक, ये सब कुछ होजाना चहिये । 
इसके उपरान्त यादवों को; निशि ही में पहुँचाना चहिये॥ 
कह जो आज्ञा फिर शीश कुछा, इसने पश्चिम भारत में आ । 
जल भीतर सिंधू तद समीप, एक अति सुन्दर पुर दिया बसा ॥ 


अधे रात्रि तक वन गया, हरि का नगर ललास । 


विशकमो ने सोचकऋर, रखा दारका नाम ॥ 
8 0 5 मम 
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प्रभु की नगरी प्रश्चु माया से, कुछ अस शोभा की खान बनी | 
अवलोक जिसे चतुरानन की, बुद्धि तक अति हैरान बनी ॥ 
इसकी रचना करने वाला, खुद सुरशिल्पी भी चकराया। 
नहिं. समझ सका जाने केसे, ऐसा खुंदरपुर बन पाया॥ 
राजन जिसका भ्रकुटी बिलास, पल मंंत्रह्मांड उपज़ाता है। 
कर पालन पोषण 'मल्री मांति, फिर अंत में नष्ट बनाता है ॥ 
उस प्रभ्चु को क्या हो सकती थी, इक पुर रचने में कठिनाई | 
पर इसके मिस विशकमों की, चहँ ओर कीती फेलाई॥ 

हरि इच्छा ने गुप्त रह, खेला खेल तमाम | 

बना वर्णनातीत पुर, सुर दुलेभ सुखधाम ॥ 
लख नगर अनोखा अचरज मय, सब लोक पाल अति पुलकाये । 
अधिकार में जिसके जो जो थी, उत्तम वस्तू यहां ले आये।॥ 
खरणति ने अपना सभा भवन, कर दिया मेटअति हरघा कर ! 
थे इसमें कितने ही अद्भुत, अनुपम गुण सुनो ध्यान लाकर ॥ 
इस जगह बठने वालों का, सब दुःख शोक नस जाता था | 
रहती थी सदा युवावस्था, मन चंचलता न दिग्वाता था ॥ 
नहिं भूख प्यास का असर होय, सरदी गरमी न सता सकती | 
रति पति सम सुन्दर रूप रहे, माया नहिं दश दिग्वा सकती ॥ 
श्री वरुणदेव ने श्याम कण, अति सुन्दर घोड़े भिजवाये । 
अरू यक्षराज भी हरषा कर, सब ऋद्धि सिद्धि तहें दे आये ॥ 
वषों पति ने वरदान दिया, दुभिक्ष न कभी सतावेगा ।! 
बोले यम यहां रहने वाला, नहिं दशे नके का पावेगा॥ 

इस प्रकार भगवान का, नगर बना सखुखकंद । 

ऋद्धि सिद्धि घर घर छई, दूर हुआ दुखबंद्‌ ॥ 

विसकमों ने आयकर, दिया तुरत संवाद । 

हो प्रसन्न प्ररु ने किया, निज माया को याद ॥ 
न 
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| इसके द्वारा वारावति में, सव यादव प्रशु ने भिजवाये | 
| नहिंजान सक्रा ये भेद कोई तबमोहन हलघर ढिंग आये ॥ 
सारे रहस्प को समझा कर, आखिर बोले श्री यदूराह। 
तुम तो मधुरा में ही रहकर, करना पुर की रक्षा भाहई॥ 
अरु में पहिले कौशल द्वारा, उस कालयवन को मारूगा | 
फिर आकर उसकी सेना के, सब वोरों को संघारूँगा॥ 

अग्रज को समम्काय कर, प्रात होत गोपाल । 

आये पुर बाहिर तुरत, गल बनमाला डाल॥ 


जिस तरह पूर्णिमा की निशि मे, शोभा पाते हें निशिराहे । 
स्थोंही जब सुखद जनादेन की, कमनीय छूटा दी दिखलाई॥ 
प्रछसु के अभिराम श्याम तन पर, पीताम्बर दृष्दी आता था | 
सिर पर था अनुपम मोर म॒कुट, शुभ तिलक माल द्रसाता था ॥ 
अ्रवणन कु'डल सरसिज लोचन, कर में प्रिय मरली राज रही । 
आनन पर थी पघुस्कान मंद, गल में कोस्तुम मणि भ्राज रही ॥ 
इनको लखते हि धवन नवूप ने, अपने चित माँहि विचार लिया। 
ये वही कृष्ण है जिसका श्री, नारद छुनि ने संकेत किया॥ 
इस समय ये पेदल है अरू फिर, हथियार भी कोई पास नहीं । 
फिर रहा है विल्कुल फिकर रहित, मन में मेरी भी आस नहीं ॥ 
में भी बिन शस्त्र लिये इससे, पेदल हि दौड़ संग्राम करूँ | 
नन्‍हा सा हे अति कोमल हें, अस्त चुटकी में प्राम हरू ॥ 
ये कर विचार जप कालयवन, फौरन हरि के पीछे धाया । 
लख इसे विपिन की ओर चले, लीलाधारी श्री यदुराया॥ 
प्रसु को फ्रती ले 'भमगते लख, मे भी निज होद दवा करके । 
दौड़ा अरू बोला ठहर ठहर, कितबिपेगा अब त जा करके || 
इस समय खुझे ये ज्ञात हुआ, नारद ने भकूंठी बात कही। 
किप्त मारे होंगे असुर तनें, तुझ में तो बल का नाम नहीं ॥ 
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हा शोक ! क्त्रि का बालक हो, रण में निज पीठ दिखाता है | 
करता है कलंकित क्यों निज कुल, किसलिगे न सन्त्रुख आता है ॥ 
यों बकता ऋककता कालमबन, प्रश्तु पीछे भागा जाताथा। 
योगीजन पा न सक्ं जिनका, ये उन्हें पड़ना चाहता था॥ 
अब पकड़ा अब कर मे आया, इस आश से वारबार यवन | 
हाथों को आगे करता छुआ। दीड़ा जाता था क्रोध मगन॥ 
यों बहुत दूर आगे जाकर, पक ग॒झ्ता में पैठे सहुराह। 
घुसगया असुर भी फौरन ही, हो कालविबश अति ऊुंकलाई ॥| 
लेकिन एक अचरज मई वात, अवलोक यवन नप चकराया | 
मगवान की एवज में उसने, एक पुरुष तहां सोता पाया ॥ 
सिर पर ओढ़े था पीताम्बर, खुराद खूब ले रहा था। 
ना जाने कब से किस थुग से, तन को आराम दे रहा था॥ 

कालघवन समझा यही, कीनह कृष्ण ने चाल । 

अस्तू एक ठोकर दहे, करके आंखें लाल ॥ 

पद्‌ प्रहार से व्यक्ति वो, उठा तुरत घबराय । 

देखा चारों ओर को, अपनी दृष्टि घुमाय ॥ 
जब कालथवन पर नज़र पड़ी, कंपित अति यवन नरेश हुआ । 
एक अग्नि ज्वाल निकली तन से, जिससे बघ जीवन शेष हुआ ॥ 
सुन॒ गाथा भूप ॒ परीक्षत ने, कर जोड़ झुनी से फ़रमाया | 
वो कौन था जिसकी दृष्टी से, हो भस्म यवन यम्पुर धाया ॥ 
पुनिधा किसका छुत अरु क्यों वह, इस गुझा में सोधा था आकर ! 
फिर इतनी कड़ी दृष्टि क्‍यों थी, थे सब कहिये प्रश्ु किरपा कर ॥ 

सुनकर राज़ां के बचन, व्यासपुत्र॒ तत्काल । 

हन लगे रविवंश में, छुपे एक आूपाल ॥ 
था जिनका नाम मान्धाता, सतवादी पूरे ज्ञानी थे। 
ये उनके सुत छुचकंद रहे, जो सुजबल में लासानी थे ॥ 


टन कशलिलिफ नम हम मसल व वि जम कक कम कक 7 उसपर मय 5 
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उन दिनों असुर दल का गहरा, आतंक झुरों पर छाया था । 
अस्त निज रक्षा करन को, सरपति ने इन्हें ब॒लाया था | 
तब स्व में रहकर चर्चा तक, इनने देवों की मदद करी | 
विध्य॑ंस राक्षसों का करके, सेनापतियों की जान हरी ॥ 
आखिर शिवपत्र पडानन ने, जब सुर सेना का भार लिया । 
तब सुरपति ने इनको बलायख, अति हित मे कहना शुरू किया !! 
हम सारे स्वर्गलोक वासी, हे वीर ! कृतज्ञ तुम्हारे हें । 
कारन तुमने सब भोग त्याग: निशद्नि सुरकाज संवारे हें ॥ 
है भूप मोक्ष देने की तो, शक्ती बस जगदाधार में है । 
तज इसे और सारा वेसव, हम लोगों के अधिकार में है ॥ 

अस्तु छोड़कर छुक्ति को, जो इच्छा हो सोथ । 

मांगों हृदय विचार कर, दंगे हम खुश होथ ॥ 
सुन बचन सान्धाता झुत ने, हर्षित होकर थे फ्रमाया । 
हे सुर॒पति मेंने निशिदिन रण, करते करते अति श्रम पाया ॥ 
अस्तू अब सोना चाहता हूँ, एक जगह बतादो किरपाकर । 
जह वेफिक्री से शयन करूं, नहिं कोई मम्के छेड़े आकर ॥ 
यदि भूल से भी कोई मसलुष्य, मम नींद में बाधा पहुँचावे ) 
में थे वर चाहता हूँ सुरेश, वो भस्म तुरत ही हो जावे ॥ 

स्वगंलोक पति ने यही, दीन्हा वर खुखपाय । 

तव से श्री छुचकंद ने, कीन्ह शयन यहां आय ॥ 
पनु को थे मालुम था अस्तू, रुप कालयवन को यहां लाकर । 
मुचकंद दृष्टि से बध करवा फिर प्रगठट भये अति पुलकाकर ॥ 
सुख तेज देवकी नंदन का; उस गुफा में चहुँदिशि छायगया 
होगया उजेला दिवस सरिस, पल में सब तिमिर बिलाय गया।॥ 
फिर परम सनोहर वानी से, आनंद कंद ने फ़रमाया । 
हैं लूप पूव के खुकत वश, तने मेरा दशन पाया ॥ 
पलक ली किन कल व किट सर गा हक लक पटक हि मम अल य शक कि 
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अब जो इच्छा सो वर माँगो, प्रस्तुत हूँ में देने के लिये | 
कटिवद्ध हमेशा रहता हूँ, जनकादख हर लेने के लिये ॥ 
घन गजन सदष्य अ्रवन कर प्रश्चु की आवाज़ । 
लगे देखने चक्तित हो, सम वंशि महाराज ॥ 


राजा ने देखा त्रियुवन पति, शुभ रूप चतुसुंज धारे्दँ। 
हाथों में शंख गदा आदिक, चारों आयुध स्वीकारे हैँ ॥ 
तन की शोभा जल भरे मे, सदश्य दृष्टी में आती है। 
अनुराग मरी चितवन जनके. चित में अति सुख उपजाती है॥ 
है किशोर वय अरू आनन पर, छा रही हंसी भवमभम्र हारी | 
लख अनुपम 'भव्य सूर्ती को, रुप को आनन्द हुआ 'भारी॥ 
फौरन ही वो उठ खड़ा हुआ, आगे आकर मस्तक नाया | 
कर जोड़ नम्र हो कहन लगा, में धन्य हो गया जगराया॥ 
हे दीनबन्धु भव भय मंजन, हे आदि पुरुष शरणागत हूँ । 
तव चरण शरण मन रहे सदा, वरदान यही प्र मांगत हैँ | 
शुभकर्मा का फल स्व मिले, कर पाप नके में जाते हें | 
होतेहि भोग का समय पूरो, वापिस पृथ्वी पर आते हैं॥ 
इस तरह के आने जाने में, रहता है मठकता जीव सदा | 
मिलती नहिं शान्ति पलक 'भर सभी, पाता हे दुख निःसीव सदा । 
संतत हो रहा हूँ में मी, कर्मो के चक्कर में फंसकर | 
लेकिन अघ थिरता आई है, कर दश तुम्हारा सुखसागर।॥ 
बस कृपा कीजिये इतनी सी, तव पद्‌ पंकज तल्लीन रहे । 
मिट जाय ये आवागमन प्रभो, भक्ती में नित लवलीन रहे ॥ 
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हलक 


योग श्ररु झन का झगड़ा न निरभेगा स्रामी । 
यही मभिक्षा हूं। तर प्रेम में मरपूर रह ॥ 
कान है विज्ञ में जिसका के कह मे अपना । 
तुम्हीं हो नाथ मरें तव चरन को घर रह ॥ 
जिसने पाया तुम्हे पाना न रहा कुछ उत्तका । 
बस इसी ध्यान में हे नाथ! में मसरूर रहूँ ॥ 
कह तथास्तु भगवान फिर, बोले सुन सुचुकुन्द । 
करो तपस्था जाय कर, बदरी बन सानंद॥ 
निज राज काल में नप तुमने, म्ुगया वर्षा तक कीन्ही है । 
पुनि यज्ञों में भी अमित बार, कई पशुओं की बलि दीन्ही है ॥ 
इस पाप का प्रायश्वित राजन, तुमको अवश्य करना होगा । 
बस इसीलिये घछुक्ती से प्रथम, एक बार जन्म धरना होगा।॥ 
उस जन्म में जीवन सुक्त होथ, तुम सच्चे भक्त कहाओगे । 
सम ध्यान अंत में रहने से) सुझ में ही आन समाओगे।। 
यों कह हरि अंतरध्यान हुये, छुचुकुन्द झुफा बाहिर आया । 
तरु आदिक सब द्ोटे लखकर, सोचा कलि पृथ्वी पर छद्ाया॥ 
चल दिया वह उत्तराखंड तुरत, वहाँ जा तप करना शुरू किया । 
इस तरफ कृष्ण ने कालयवन, की कटक प धावा बोल दिया॥ 
करके विन निश्चर सारे, भगमी का हलका भार किया । 
फिर सथुरा नगरी में आकर, सब हाल भ्रात्‌ को बता दिया ॥ 
आभास प्रभु की ल्ीला-का, नहिं कमी भि कोई पाता है । 
जिस तरह. वो जसा जब चाहे, बसा ही, दृष्य दिखाता है।॥ 
है काल. चक्र होनी खमावी,-प्रारव्य कहो, कुछ, सी कहदो । 
पर,हे प्रभः इच्छा ही. स्ारी;जो चहो'नाम उसवध धरदो ॥[ 
कालमवन का मिट।यया,,पत्ञ.प्लं नास निशान । , 
' >> सााधेश्वर का हाल अब, ख़ुनो. लगाकर कान ॥ _ 
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सतरवों बार जब जरासंघ, रण मांहि पराजय पा करके | 
लोदा तब अपने प्रोहित से, बोला दग लाल बना करके॥ 
हे विप्र राज का अन खाकर, तुमने निज देह फुलाई है। 
पर क्‍या ये कभी प्रयत्न किया, किमि होगी राज मलाई है॥ 
उन तुच्छ बालकों के कर से, हर वार हार कर आता हूँ । 
पर उनका गये मिठाने का, रस्ता न कोई भी पाता हूँ॥ 
हो गये आधिभौतिक प्रयक्ष, सब विफल अस्तुअब है ठानी । 
अधिदृविक यत्नों के ठारा, में करूँगा अपनी मनमानी ॥ 
इसलिये शीघ्र बताओ मुझे, क्या करना जय दिलवायेगा । 
जप तप सज्ञानुछानों में, मम कारज कौन वनायेगा॥ 
कर दो जल्‍दी आरम्भ लसे, अरु खबर दो मुभको जाने की । 
ताके मम इच्छा पूर्ण होय, रिपुओं को नष्ट बनाने की। 
यदि अनुष्ठान करने पर भी, मन चीता काज न हो पाया | 
तो निश्चय समझ लेहु मन में, तुमकी यम संदेशा आया॥ 
तुम विप्र हो, ब्रह्महस्या होगी, नहिं इस डर से दहलाऊंगा | 
पाते हि पराजय शीत्र तुम्हें, ग्ट्स्यू की गोद सुलाऊंगा ॥ 
रक्खूँगा नहिं एक भी, यहाँ विप्र का अंश | 
कर डालूँंगा खड़ग से, सह कुडुम्च विध्व॑स | 
जिस तरह बचत्ज के गिरने से, हिल उठता भू मंडल सारा । 
स्थोंही नुप बात अवण करके, काँपा वो ब्राह्मण बेचारा॥ 
आखिर धीरज धर ध्यान धार, मन सें मोहन का, पुलकाकर । 
बोला वो विप्र सुनो राजन, कर लो रण तेयारी सध्वर॥ 
कल प्रात काल रवि उगते ही, ले कटक यहाँ से चल देना । 
निश्रय. जीतोगे और यदी, हारे, मम जीवन हर लेना॥ 
थे खुन प्रबन्ध सब करवाया, सेना ऋटपट तेयार हुई । 
मगधेश की दृष्टी सधुरा पर, हे नुप अठारवीं बार हुई। 
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प्रात होत ही चल दिया, जरासंध ले सेन । 

पीछे स उस विप्र ने, सुमिरि करुणाऐन ॥ 
रोमांचित हो, उर ध्यान दृढ़ा, अश्लुओं से आंखें गीलीकर । 
कर जोड़, टेक घुटने ब्राह्मण, यों बोला हे गोलोकेश्वर॥ 
अवतार आपने लिया प्रभो, विप्रों का दुःख मिदाने को । 
पापी अन्याथी दुषछ्टों का, संसार से नाम हटाने को॥ 
गिन तुम्हें भक्त वत्सल भगवन्‌, हो निर्भर तुम पर ही स्वामी । 
मगधेश को वाक्य कह दिये हैं, “जय पाने के” अंतरयामी ॥ 
अब लाज आपके हाथ में हे, जन सुखद गरीबनिवाज प्रभो । 
हर दम सखुधारते आये हो। दीनों के बिगड़े काज प्रभो॥ 
हस तरफ पुरोहित दुखी होथ, प्रश्ध को यों विनय सुनाता था । 
उस तरफ कटक सगधेश्वर का, आगे को बढ़ता जाता था॥ 
आखिर मथुरा के निक। आय, अवलोका मगध नपाला ने । 
उस कालयवन की सेन सभी, बध डाली है गोपाला ने॥ 
अरु लूट का माल इकट्ठा कर, ऊँटों पर लादे जाते हैं । 
संग में हलघर भ्राता भी हें, दोउ मंद मंद सुस्काते हें॥ 

क्रोधित हो आगे बढ़ा, जरासंध. तत्काल । 

लगे सोचने फौज लख, मन में दीन दयाल॥ 

अब के भी मगधेश की, हुई यहाँ यदि हार । 

तो निश्चय हो जायगा, ब्राह्मण का संहार ॥ 
सुर, विप्र, धेनु, संतों के लिये, मेंने नर तन स्वीकारा है। 
जेसे हो इनका दुख हरना, ये ही छउद्देश हमारा है॥ 
श्सलिये विप्र की रक्षाहित, इस वार तरह दे जायें हम । 
चसे मि द्वारका जाना है, क्यों लड़ने की ठहरावें हम॥ 
ये कर विचार हलघर समेत, भय के मभयदाई यहुराई । 
भय विहल सनुज सरिस भागे, सब माल लूद का बिसरा३॥ 
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घाया मगधेश्वर भी पीछे, लेकर अपनी सेना सारी। 
इतने में इक गिरि के ऊपर, जा चढ़े श्रातयुत गिरधारी॥ 
कुडद देर राह लख दोनों की, नप जरासंध ने क्ुभलाकर | 
लगवादी अग्नी पवत के, चोतरफ लकढद़ियाँ चुनवाकर ॥ 
लपट बढ़ी आकाश में, प्रभु हों अंतरध्यान | 
पहुँचे दारावति नगर, इक क्षण के द्रम्पान॥ 
प्रधुहि छतक जिय जानकऋर, गिनकर अपनी जीत । 
लोदट गया मगधेश भी, गाता जय के गीत॥ 
द्वारावतति रह कर राप्त कृष्ण, आनन्द से दिवस बिताने लगे । 
यादव भी प्रभ्चु की छाया में, देवों सदश्य सुग्व पाने लगे॥ 
कुद दिनों बाद रचत नप ने, निज सुता रेवती सुकुपारी | 
श्री हलधर के संग विवाह दह, होकर प्रसन्न मन में भारी॥ 
अब कृष्ण बन्द्र की शादी की, ओताओं गाथा आती है | 
सुन जिसे महा पापी की भी, अति उत्तम गति हो जाती है॥ 
मध्य आयोवत में, था एक देश विदम । 
कुन्डिनपुर रजधानि थी, व्यापक थे खुख सवे ॥ 
यहाँ के राजा श्री भीष्मक थे, भगवान भक्त पंडित ज्ञानी | 
इन घर रुक्मिणी नाम पाकर, प्रगठीं लक्ष्मीजी गुणखानी॥ 
इनका अनुपम लावण््य देख, नर नारी सभी थकाते थे | 
थे कन्या है देवांशि कोई, ऐसा अन्दाज़ लमाते थे । 
इक द्विस रुक्मिणी सलियों संग, उपवन में मन बहलाय रही | 
इतने में एक भित्तुक टोली, देखी आगे को जाय रही। 
करताल थी सब के हाथों में, हग प्रेम अशञ्य टपकाते थे । 
हो रहा था रोमांचित शरीर, सनमोहन के गणगाते थे । 
रुक्मिणी ने उनको पास बुला, पूछा किनका यश गाते हो | 
उसमें ऐसा क्‍या आनन्द है, जो तन सुधि तक बिसराते हो ॥ 
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टोली नाथक ने कहा, हर्षपित होसख महान | 

राज सुता हम कृष्ण का, करते खुयश बग्वान | 
वो कृष्ण जो ल्हादिनि शक्तिसद्दित गोलोक में नित लीला करते । 
भूमी पर जब जब सार बढ़े, तब तब नर तन घर अवतरते ॥ 
जिनके संकल्प मात्र से होी, त्रह्मांड उपज नस जाते हैं । 
जिनके बल शेप धरें घरनी, हम उनही के गण गाते हें॥ 
फिर जिनकी अनुपम तन शोसा, शोभा को शोभित करती है । 
एक भलक पलक में भक्तों के, सारे भव वंधन हरती है॥ 
पुनि जो रहते सर्वत्र सदाँ, सचिदानन्द कहलाते हैं । 
जिनके चरित्र का पार नहीं, खुद वेद्‌ मौन हो जाते हें॥ 
सुन जिन्होंने देवों की विनती, मथुरापुर में अवतार लिया । 
वसुदेव के पुत्र कहा करके, जग में यदुकुल को धन्य किया।। 
फिर जिन्होंने गोकुल में जाकर, सुख दिथा नन्द्‌ नन्द्रानी को । 
हम सदा सुमिरते रहते हें, उनही मोहन गुणखानी को ॥ 
पुनि मिला जिन्हें अति ही उत्तम, “गोपाल” नाम गोपालन से । 
सुरपति का गयवे किया खंडन, जिनने गिरिवर के धारन से ॥ 
फिर जिन्होंने कंसादिक संहार, भूमी का भार उतारा है। 
हम भसजते उन्ही प्रभ्‌ को जिन, द्वारावति राज्य पसारा है॥ 

कीतन इनके नाम का, हरता तीनों ताप । 

करता पापी मलुज को, पल 'मर में निष्पाप॥ 
जो जन उनको निज इछए मान, तन मन से शरणागत आता । 
वह निश्चय अंतरयामी के, घर बेठे ही दशन पाता॥ 
है सुभग सुलोचनि ऋरपललना, मम वाक्‍्यों को सच्चे सानो ! 
दारकाघधीश यदुराईे... को, जगदीश्वर आनन्द्धन जानो ॥ 
हम अपने नथन सफल करके, द्वारावति से ही आय रहे | 
छबि को छबि देने वाली छबि, लख अब तक होश झुलाय रहे ॥ 








श्र कुष्णरतु भगवान खवयम्‌ [ श्रीमद्भागवत 





23डघ७८धघत3ध3ी 35 5ल 5 लत 3त पी ५ तध५स 5 ध धरती ५टचढ५ध ६ ध ६ 2७८ 3ञ 345 3०5 ८४७८४ २६५४४,४४ ८४ /४८०४५४४४६८४४४४ ४ 5४ हे. 2४/5 ४5 > २7 2. % #5 





अब ये आंखें तज उन्हें कुंवरि, नहिं दश किसी का चाहती हैं । 
हृदय को भी तिलोकी में, उनकी हि कीती भाती है॥ 
यहां तक तन 'भी प्रश्ठु पावों पर, चाहता है पड़ा रहना निशदिन | 
जिव्हा भी तनिक न दम लेती, करती है सदा उनका सुमिरन ॥ 
अच्छा तो वरानने हमको, अब जाने दो जग भ्रमण करें । 
है काम एक ही अब हमरा, उन क्ृष्णचन्द्र में रमण करें॥ 
# गाना # 

आजन्प हम रहेंगे बस याद में नटवर की । 

गायेंगे कीर्ति हरदम तम-रैन-सुधाकर की ॥ 

जिसने छबी दिख्वाऊर छोना है हृदय छिन में । 

चाहते हैं भक्ति करना उन इयाम कछाधर की ॥ 

गिरि कंदरा में बन में उपवन में सब तरफ हम । 

बस देखते है शोभा शोभा के समुन्दर की ॥ 

वो है जगत के भीतर उसमें जगत समाया । 

येबात, हें कुमारी | द्वेद के अंदर की ।' 

नेया पड़ी भंवर में छेकिन ये पार होगी । 
आशा है हमें पूरि पूरंधर के पुरंधर की॥ 





इतना कह फिर बोलकर, जय गिरधर सुखकंद । 

भिनक्तुक आगे चलदिये, गाते गुण सानंद | 
नटवर का सुन्दर यश सुनकर, मीष्मक कन्या अति हरषाई । 
अंकित हो गई हृदय पद पर, मोहन की मरति सुखदाई | 
पुलकित होकर सोचने लगी, हे विधि उन जन मन रंजन के | 
क्या होंगे दुशन कभी छुम्के, त्रज जीवन मव भय मंजन के ॥| 
कह गये हैं मित्तुक, जो उनका, हृढ़ता से ध्यान लगाते हें । 
उनको थे. दीनबन्धु निश्चय, अपना शुभ दशश दिखाते हैं ॥ 
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| हो में भी प्रण करती हैं आज, निश दिन गिरधर को ध्याऊंगी । 
जीवन नया का उनको ही, वस खेवनहार बनाऊंगी ॥ 
होगये आज से पति मेरे, आनंदकंद ओऔ यदुराह । 
निश्रय उनको हि बरूंगी में. चरना रह जाउंगी बिन व्याही ॥ 
कर ये बिचार मन में पक्का, झक्षिमिणी लौट घर जाती है । 
इतने में उसकी सखी एक, श्रीकृष्ण चित्र ले आती है ॥ 
बुत आहती पाय जिमि, पावक होयथ विशाल । 
सस्‍्थों हरि चित्र विज्षोक कर, बढ़ा प्रेम तस्काल ।॥ 
हो गड्ढे चित्रवत्‌ चित्र देख, यो राज खुता कुंडिनपुर की । 
लग गह्े लगन प्रभ्च॒चरणों में, चट बदल गहे हालत उर की ॥ 
चलते फिरते खाते पीते, रदती थी नाम झुरारी का ! 
करती थी प्रेम सहित पूजन, कंसारी गिरवरधारी का॥ 
इक द्विस देवऋषि नारद छुनि, वीणा के तार बजाते हुये । 
आगये सभा में भीष्मक की, गुण कृष्णचन्द्र के गाते हुथे ॥ 
इनको आदर देने के लिये, उप सिहासन से उठ धाये । 
अति सान सहित लाकर इनको, एक स्वणोसन पर बिठलाये ॥ 
फिर हाथ जोड़ नम्नता सहित बोले सौभाग्य हमारे हें । 
हो गया आज कुछ पुन्य उदय, जो झुनिवर यहां पधारे हैं॥ 
हो तुम त्रिकालदर्शी ऋषिवर, मम खुता का एक भविष्य कहो । 
इसका विवाह किसके संग में, होवेगा बस ये रहस्थ कहो ॥ 
या कह नप ने निज कन्या को, ऋषि के दशन हित बलवाया । 
अवलोक चेष्टा आनन की, हँस कर नारद ने फ़रमाया ॥ 
है भूप !! तेरी खुकुमारी का, सारा मविष्य अति उज्वल है । 
ये आदि पुरुष क्रो व्याहेगी, इसका सुहाग नित अविचल है ॥ 
ये सुन प्रसन्न हो रुक्मिणि तो, नत दृष्टि किये वहां से चल दी । 
पर ओठ सें परदे की होकर, फिर सुनने लगी बात इनकी ॥ 
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नारद सुनि फिर कह उठे, सुन राजा धर ध्यान | 
. स्वयम्‌ लक्चिम है तव सुता, रूप शील शुण खान ॥ 

भूसी का भार उतारन हित, भ्‌ नाथक भ्‌ पर आये हैं। 
ओर संग मं अपनी चिर साथिन, महामाया को भी लाये हैं॥ 
अवतार छिया है यदुकुल में, रहते हैं ढारका के भीतर । 
उनके संग अपनी कन्या का, कर दे विवाह निभय होकर ॥ 
वो पुरुष हें तब कन्या प्रकृती. वो इश ये उनकी माया है। 
वो जल हैं तो ये है तरंग, वो सुमन तो बू तव जाया है | 
वो _ कनक हें तोये आाभूषण,. वो रवि तो ये प्रकाश उनका | 
बिन खष्टि वो रहते सक्षम निस्थ, जगहित ये स्थूल विकाश उनका | 
करुणानिधान जगदीश्वर की, रूप तब कन्या चिर संगिन है | 
व्याहेंगे इसको वही प्रभू, ये उनकी ही अधोगिन है| 
है नूतन किसलय के सदृष्य, जिनके नयना अति खुखदाई ! 
लख जिनकी छवि झगणित मन्मथ, मोहित होते है नरराह | 
फिर जिनका निर्मल यश गाकर, दुनिया निज वि्न हदाती है ! 
तव सता उन्हीं की पसनी है, उन ही प्रश्ु की ये थाती है ॥ 
पुनि जिनकी भ्कुटी का विलास, सब जड़ चेतन का कारन है । 
जिनके पद पदमों का पूजन, जग का अयताप निवारन है ॥ 
शास्त्रों ने जिसको सर्व रूप, सर्वक्ष आदि बतलाया है । 
ये :उन्‍्ही की अंकशायनी है, जिन कृष्ण” नाम जग पाया है।॥ 

ज्यों चक्नोर को चन्द्र बिन, पड़े न पतन भर चेन | . 

स्थों यह तेरी >लाड़िली, दासी « करुणाऐन ॥ ० .> 
इतना- कह चतुरानन नंदन, धर हृदय ध्यान बनवारी का । 
चलदिये , दारका .क्वीः ज्ानिब,?दशऩ करने गिरधारी का | 
इस तस्फ >थ्राड़ से परदे. की,रुक्मिणी ने हाल खुना सारा #/ 
आयेंगे , व्याइन जद. ज़ागर, ये. हढ़ .विश्वास हृदय धारा ॥# 





.__  “ “ ाा्रादाभ्भयवरााम्ममम्यवाफभाप्धदिम्काकल, क्‍ 
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एक दिवस भूप ने सभा जोड़, मंत्री मंडल को बलवाया । 
पुत्रों की भी शुभ आसन दे, होकर गंभीर यों फ़रमाया ॥ 

गे विवाहने के लायक, मम्त प्रिय पुत्री हे मंत्रि वरो । 
अस्तू जो हो सुन्दर सखुजान, ऐसे एक वर की खोज करो ॥ 
ये सुन प्रधान मंत्री बोला, महाराज आप बेफ़िक्र रहें । 
हस समय देश में कह वीर, रुक्ष्मिणी के व्याहन योग्य अहें ॥ 
अजुन, दुवंधिन, जरासंघ, न॒प सोमदत्त बल की खानी । 
कम्बोज भूप, जयद्रथ, कलिंग, अरू धृष्ठयम्न से भटमानी ॥ 
इनके बल, शौय वीय से ही, ये भारत धन्य कहाता है । 
सुरपुर तक में इन लोगों का, सुन्दर यश गाया जाता है ॥ 
यदि इच्छा हो इनमें से किसी, हुप को या उप खुत को चुनकर । 
करदें कन्या का पाणि ग्रहण, मम बुद्धि में हें सब उत्तम वर ॥ 


लघु सुत भीष्मकराज का, रुक्मकेश, सुन राय । 
बोला मेरी भी सलाह, सुनों पिता चितलाय | 


मंत्रीजी ने जो वचन कहे, वेशक सच हें हे नरराई । 
पर इनमें भगिनी के लायक, नहिं मुझे पड़ा कोई द्खिलाई ॥ 

जिनको निज हृदय में, रुक्ष्मिणी के योग्य बिचारा है । 
उनका यश शिव त्रह्मादिक ने, कहे एक बार जउच्चारा है॥ 
नारद नी वीणा के ऊपर, उनके ही गणगन गाते हें । 
श्री शेष नाग भी अए प्रहर, उनहीं का ध्यान लगाते हें॥ 
देवों समेत इस एथ्वी की, सन करके अति आरत यानी । 
बसुदेव पुत्र हो यदुकुल में, अवतरे हें वे ही गणखानी॥ 
तब से लेकर अब तलक पिता, कई वीर निशाचर मारे हैं | 
गोकुल में भी कई चमस्कार, दिखिलाये न्यारे नयारे हें॥ 





४ 





श्दे कृष्णस्तु भगवान्‌ सवयम्‌ [ श्रीमज्ञागवत 
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है सभासदों सोचो मन में, जब इन्द्र ने कोप बढ़ाया था। 
तब गोवधेन से पवत को, क्षण में उंगली पे उठाया था। 
ऐसी शक्ती इस भारत के, किस वीर में देखी जाती है | 
सुन्दरता का भी हाल है यह, सुन्दरता खुद शरमाती है॥ 
बस ज़्यादा कहना है फिजूल, इस समय वहिन की किस्मत में। 
वो सूूति देश में राज रही, इसलिय विवाह करदो हित से॥ 
उनका सा सौथ वबीयथे जग में, नहिं कहीं नज़र में आता है । 
बहनोईहे बने मदनमोहन, सुकको तो यही सुहाता है॥ 


रुक्‍मकेश की बात खुन, गये सभी हरपाय । 
जेछ पुत्र रुक्मी मगर, बोला होद चबाय॥ 


क्या कहा, वो कृष्ण हे वीर सुमद, जिन बन वन गऊ चराह है | 
मक्खन की खातिर घर घर में, चोरी कीन्ही करवाई है॥ 
दो चार निशाचर बध करके, गिनता है निज को बलवानी | 
हस्थारा सामा का घाती, छल बल करने में लासानी॥ 
हम से ज्ञत्रियों की बराबरी, वह प्वयाला क्‍या कर पावेगा | 
जो 'भगा जरासंघ से डरकर, किम चीर वो माना जावेगा॥ 
है सभासदों क्‍या हुआ तुम्हें, जो बच्चे की बातों में आ। 
कहते हो इस भूमंडल पर, नहिं कृष्ण सरिस कोई भी बड़ा॥ 
सुनलो क्या यज्ञ हवी मि कमी, अपवित्र काक खाने पाता । 
सुरसरि संग क्या छोटा तलाब, सहवास योग्य माना जाता॥ 
क्या कभी समागम राह से, कर रोहणि शोभा पाती है । 
अथवा क्या सुधा स्वप्त में भी, अछुरों के योग्य कहाती है॥ 
बस इसी तरह क्‍या रूप शील, शोभा सुन्द्रता की खानी | 
रूक्मिणी कमी बन सकती है, उस कुटिल कृष्ण की पटरानी ॥ 








द्वारका निधोण ] कृष्णात्यरं किमपि तत्वमई न जाने २७ 
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मम भगिनी के योग्य है, फकत वीर शिशुपाल । 

दीका भिजवादों अभी, पिता चहाँ तत्काल॥ 
कुल में गुणरूप बचीरता सें, बस चंदेरी रुप यकता है। 
बस इसीलिये मरक्ष्मिणी संग, उसका विवाह हो सकता है॥ 
वीरों की कन्यपायें केचल, चीरों को ही दी जाती हैं । 
क्या कभी सिंहनी स्पारों के, संग रहकर थोमा पाती है ॥ 
जो कहा मैंने बस ठीक है वो, उसको ही हृदय में घरना । 
अब आगे मेरे सन्पुख तुम, उसनठवर का न जिकर करना ॥ 


इतना कहकर चल दिया, रकमेया. बलवान । 
सकल सभा भी उठ गहे) हुपे भूप हेरान॥ 


सोचा जो हरि इच्छा होगी, होवेगा वही न फ्रेर पड़े। 
व्याहेंगे उसको यदुपति ही, चाहे ठीका कहिं और चढ़े॥ 
यदि नारदू बचन अभिशथ्या हें, तो अवसि कृष्ण यहाँ आदेंगे । 
रह जायगा यों ही शिशुपाला, सम्न खुता प्रभ ले जावेंगे।॥ 
यों कर विचार न॒प शांत हथे, आख़िर निज महलों में आये । 
ये समाचार कुन्डिनपुर के, घर घर में क्षण भर में छाये॥ 


सखियों ने आकर कहा, रुक्ष्मिणि से सब हाल । 
राजसुता ! हरिमिलन का, दूर करो सब ख्याल॥ 


द्वारावति की झुन्दरता का) तज ध्यान चंदेरी का लाओ । 
हि मन्दिर से प्रश्ुु मति हटा, शिशुपाल की प्रतिम। विठल्ाओ | 
बड़ सेया ने सब गुड़ गोघर, हे भीष्मक कुंवरि कराया है । 
सब के विरुद्द होने पर मी, टोका चंदेरि मभिजवाया है॥ 
हम सारा इन्तजाम लखकर, सीधी यहाँ पर ही आती हैं । 
कुद समर नहीं पढ़ता सजनो, विधिगतिक्धारंग दिखाती है॥ 








. कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्र्‌ [ श्रीमद्भ।गवत 


सुनकर दुख संवाद को, गई कुंवरिं सुरफ्राय । 
जिम पाले के पढ़त ही, हरी लता कुम्हलाय ॥ 









पुनि कर अपने को स्वस्थ चित्त, भर जोश हृदय में नप बाला | 
बोली इस तनके मालिक तो, हैं केवल एक नन्दलाला॥ 
वे अन्तरयामी हें सजनी, अबला को अवश्य बचावेंगे | 
शरणागत वत्सल निज प्रण को, है आश जरूर निभावेंगे॥ 
कारन उत्सुक रहते हैं ग प्रभु की छवि अवलोकन को | 
अभिलाशा हाथों की है यही, दावें नित प्रश्चु के पायन को॥ 
शअ्रवणों की हे कामना सखी, प्रिय शब्द सुने बनवारी का । 
चाहते हें प्राण नित संग रहे, मनमोहन गिरवरधारी का॥ 
यदि कमी रह गे भक्ती में, इच्छा पूरी नहिं हो पाई । 
तो फिर विष की शरणागत हो, तन को तजदूँगी वरियाई॥ 
पर जीतेजी न गहूंगी में, कर चंदेरी भूपाला का। 
यह हृदय यदी होगा आली, तो होगा श्री मोपाला का॥ 
यदि रुक्‍सी ने भिजवाया है, वहाँ टीका तो भिजवाने दो | 
लेकर बरात शिशुपाला को, कुन्डिनपुर में आ जाने दो॥ 
पर क्‍या श्री गंगा का प्रवाह, रल्लाकर से पलटा खाकर | 
। ज्ञा मिलेगा मान सरोवर में, निज नियम बद्ध गति बिसराकर॥ 





कोई कर सकता नहीं, छुझको प्रस्सु से दूर ! 
दासी गिन परिणय मेरा, करेंगे प्रश्ध॒ मंजूर ॥| 
तब सखियाँ कहने लगीं, ऐसा करो उपाय | 
चंदेरी वप से प्रथम, आ पहुँचे यदुराय ॥ 


वे अन्तरयामी हें तो भी, बिन बुलाये क्यों कर आवेंगे । 
यदि प्रेम पत्रिका पहुँचा दो, तो निश्चय लाज बचावेंगे ॥ 
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रुक्मिणि बोलो क्या किया जाय, द्वारावति दूर लखाती है। 
है समय अल्प यदुनन्दन को।, दे पत्र कौन की छाती है॥ 
युवराज की आज्ञा बिन कोई), नहिं दूत वहाँ पर जावेगा । 
यदि भसेजा मेंने गप्त कोई, थे मेद न छिपने पावेगा॥ 
इसलिये सोचकर यल्न कोई, हे आली सुकको बतलाओ । 
किस भाँति संदेशा जाथ और, ले जाय कौन थे समक्ाओ॥ 
तब बोली सखि तुम पत्र लिखो, में विप्र एक बुलवाती हूँ । 
उसके द्वारा तुम्हरा संदेश, यदुराहे ढ़िंग पहुँचाती हूं॥ 
ये सनकर राजसता फोरन, लेखन सामान मंगाती है। 
अरु कृष्ण ध्यान में मग्न होय, अति प्रेम से लिखती पाती ह ॥ 


सिद्ध श्री द्वारावती, शुभस्थान सुख धाम । 
रहें जहाँ श्री कृष्णजो, जन परिपूरन काम ॥ 
उनके चरणों में मेरा, पहुँचे कोटि जुहार । 
दासी की करुणानिधी, सुनिये करुण पुकार ॥ 


सुनि नारद ने हे मन मोहन, तुमको मम नाथ बताया ह्‌ | 
बस इसीलिपे ये करुण पत्र, लिखने को कलम उठाया है॥ 
मुझको चरणों की चेरि जान, हे दीन दुःख 'मंजन स्वामी । 
लीजिये खबर अति शीघ्र आय, घद घद व्यापक अंतरयामी ॥ 
गज की पुकार करते हि अश्रवण, जिमि गरुड़ दोड़ तुम घाये थे । 
दमघंती की लज्जा रखने, व्याधा के प्राण नसाये थे॥ 
फिर जिमि प्रह्मद उबारा था, पापी हिरनाकुश के कर से । 
उद्धार किया था सीता का, जिस तरह दुष्ट दशकंघर से॥ 
पुनि भस्मासुर से डर शंकर, जब बन की ओर सिधारे थे । 
तब भी तुमने ही खल को वध शम्मू के केश निवारे थे॥ 
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इसके सिवाय कहे बार करी, गोकुल वालों की रखवाली | 
स्थोही शिशुपाला के कर से, मम॒ रक्षा कीजे बनमाली॥ 
जैसे जल विनु नहिं मीन रहे, विन वायू जिये न तनधारी | 
स्थोंही मेरी मि दशा होगी) सदि शीघ्र न आगे गिरधारी॥ 
चाहते हैं सभी मम जीवन की, नेया के तुम मन्नाह बनो। 
दो जगह चरण में नाथ मुझे, इस दासी के तुम नाह बनो॥ 
लेकिन हठ वश मम श्राता ने) चंदेरी नाथ बुलाया है। 
जो भाग्य गरुड़ का है उसको, वायस को देना चाया है॥ 









तीन द्विस मम व्याह में, रहे हैं केवल नाथ | 
३ भर 
दु्श दीजिये बेग आ, करिये अनाथ सनाथ |! 


सूरज पश्चिम में उदय होयथ, वरु चन्द्र उगे प्राची दिशि में । 
खद्योत दिवाकर सम प्रकाश, फेला देवे चाहे निशि में॥ 
अम्त पीने से रत्यु होय, विष मस्तक को जीवन दानकरे | 

मच्छर चाहे निज ठोकर से, मे को रेत समान करे।॥ 
थे सब उल्दी बातें चाहे, एक वार सत्य दें दिखलाई। 
पर मेरा प्रण तिंहु काल में भी, मिथ्या नहिं होगा यहुराई 
निश्चय समभो देवकी कु'वर, जिस रोज आपके दूशनकी | 
आशा मन से नस जायेगी, देह म्॒तक होयगी रुक्ष्मन की ॥ 
अस्तु जिस हालत में भी हो, फौरन रथ पर चढ़कर आना | 
यादवों की विजयी सेना भी, कुछ मोहन अपने संग लाना ॥| 
कारन सुर को ले जाने में, संग्राम तुम्हें करना होगा | 
कई दुष्ट पापियों का नठवर, तुमको जीवन हरना होगा ।। 
जिपघ्त तरह इन्द्र की इन्द्राणी, गिरजा शिव की अधोगिन है | 
लच््‌ बैकुंडनाथ. संगिनि) स्थों दासी हरि अनुरागिन दे ॥| 
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जिस तरह आश ममप्त पूरी हो, बस वही काम करना स्वामी । 
ज्यादा क्या लिखूं तुम्दें केशव, तुम तो खुद हो अंतरयामी ॥ 
मनसा, वाचा, कमणा, दासी सुकको जान । 
करना इच्छा पू्ण मम, भक्त सुखद भगवान ॥ 
इस प्रकार लिख पत्रिका, दी ब्राह्मण को जाय । 
कहन लगी कर जोड़ फिर, सुनहु विप्र चितल्ञाथ ॥ 


के गाना # 


करके कृपा यदुनाथ ढिंग, पाती मेरी पहुंचाइये । 
चरणों भें उनके दौनता से, यह विनय कर आइये ॥ 
खग़नाथ के बढिभाग को, वायस उठा के जा रहे । 
अस्तू न करना देर अब, अति शाप्र ही आजाइये ॥ 
नेया फंसी मंझधार में, है शोक सिन्घु अथाह भरा । 
म्छ्ाह बन पतवार छे, जल्दी हि तीर छगाइये ॥ 
आशा भरी इश्टी से में; तकती रहूँगी राह को । 
करके दया दीनों पै, दीनानाथ दश दिखाइये॥ 
यदि शीघ्र यहा पहुँचे नहीं, विपखा मरेगी रुक्मिनी । 
आविद्म्व दीनदयाछ चाढि रथ, भीष्मपुर में आइये | 





लेकिन हे द्िज ! मनमोहन को, थे पत्र अकेले में देना । 
कह प्रेम सहित मेरा प्रणाम, फिर कहना हे राजिव नेना ॥ 
जितनी जल्‍दी हो सके नाथ, कंडिनपुर को प्रस्थान करो । 
भीष्मक की खुता रुक्मणी का, हे दुख 'मंजन सब दुःख हरो ॥ 
पुनि अंत में यहां के समाचार, हे विप्र पूणत। बतलाना । 
जिस तरह बने उनको अपने, साथ ही साथ लेते आना ॥ 
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भर दूगी अन धन से मंडार, नहिं कमी तनिक रह पायेगी | 
जय तलक जिशेगी राजसुता, है द्विज तेरे गुण गागरेगी॥ 
कन्या के प्राणों की रक्षा, अब आगे हाथ तुम्हारे है। 
जो विवाह हुआ गिरधारी संग, तो सत्य तेरे पौवारे हैं॥ 
फिर एक बात का ध्यान और, रखना अपने हिय के अन्दर । 
ये सेद न कोई जान सके, अच्छा अब गमन करो सस्वर ॥ 

यों कह ब्राह्मण को विदा, किया तुरत सिरनाथ । 

कृष्ण ध्यान उर धारके, चला विप्र पुलकाय॥ 

भीष्मक पुत्री का छुआ प्रणय पू्े “ओऔलाल” । 

सुनो कथा अब जिमि मिले, रुक््मिणि को गोपाल ॥ 


॥ इति श्रीकृष्णापेणस्तु ॥ 
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5 
(१) 
शरण में रा्खलेहु यदुवीर । 

' प्रवभयभंजन, असुरारी रणघीर ॥ 
म्िदा है माया सेना ढारा, सारा मस प्रानीर । 
चढ, प्रधान सेनप शत्रु के तकि तकि मारे तीर ॥ 
रचक दुर्ग मिल्ले अरि से जा केले न होउं अभीर | 
बुद्धि पताका गिरी जात के यदत ददग में पीर ॥ 
करूणानिधि बनकर गढ़ रत आयो भेरे तीर । 
मत्ती की दो तोप मुफ्के प्रभु नंगे हदस प्र भीर ॥ 
रिपुद्ल संभ्रम होय मभगे फिर नाले सुग्तद्‌ समीर । 
मिमय होय जप॑ निशिवासर मसलदाऊ फेमीर॥ 








के 
तप | 
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पीताम्बर - घर पाप इर, गोकलेश गोपाल । 
ताप हरन जन सुख करन, जय जग दीन दया 
जय जलशायी जल॒दसम, सुमग सुहावत 

सृष्टि रचन, पालन, हेसस्‍्न, शिव अज 
तुम-सुरूगशपति - शारदा; सहंत वंदन 

विधन हरो मंगल करों, जंग ५१॥५ 

बंदहुं।ठ वेदव्यास "छुत, श्री शत 

_मायों कंलिमल हस्त जिन, “कृष्ण ५ 
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की  # सछोक # 
चशावभ्पतकरानव नाग दा भातावावरा रुणव्रवकफलाधपराष्टरात्‌ । 
पूश|[न्दुसुन्दा मु खादरावन्द नत्रा त्क्प्ण त्पर कमापतत्व प्ह न जाने | 


“: # कथा औरम्मस 58“ 


के ८ 


हे समन इस संसार की, तज कर सारी आस | 

गुण गा नित गोपाल के, राखि हृदय विश्वास ॥ .. > 
उनके यरित्र जग पावन देँ, गाकर कर जन्म सहूल अपना । 
याकी सब कम्ंठा रूगड़ा है, मिथ्पा हे सार रहित सपना || 
श्रोताओं पत्र रक्तिणी का, ले विप्र द्वारिका ओर चले..। 
आते हि नगर बाहिर इनको, कहे सगुन दिखाई दिये सल्ले.॥ 
हंषत हो कृष्ण कृष्ण -रटते, आगे को बढ़ते जाते- थे । 
पुर की शोभा प्रभ का स्वरूप, हृदय में घढ़ते जाते शथरे-॥ 

- यों कुंडिनपुर से कछुक, आगे आ- छिजराय |. _.. 

निशा जान कर सो गये, एक जगह रुख पाय ॥ _ -_ 
उत अंतरयामी ने सोचा, नारद के बच्चनों को खुनऋर -|- 
रुक्मिणो ने मेरे चरणों पे, कर दिया है तन मन न्यौद्धावर ॥|- 
रहती है रात दिन ध्यान मग्न, सचा सनेह ब्रत धारा है-।. 
ऐसे भक्तों की लज्जा को, रखना कतंवय हमारा - हे-॥६ 
जो विप्र संदेशा लाय रहा, वो सुबह तत्नक नहिं आ सकता _. |. 
अरु उसके विन आये यहां से, में कुंडिनपुर नहिं जा सकता-॥-.. 
यदि समय पे में चहां गया नहीं, तो निःश्धव तन बलिदान-करे ।- 
पर जीते जी वह कमी नहीं, शिशुपाल कंठ वरमाल-धरे ॥ 
अस्तु साया द्वारा द्विज को, हदारावति बाहर वुलवाऊ । 
होते हि सबेरा उसझे संग, कुंडिनपुर की जानिव जाऊ' ॥ 
यों कर विचार मायापति ने, माया को द्विज् पे भिजवाया । 
निद्रावव्धा ही में उसको, नगरी के बाहिर मंगवाया॥- 
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प्रातक्राल के होत ही, जागा विप्र सुजान । 

देख जगमगाता नगर, हुआ बहुत हैरान ॥ 
सोचा कहिं स्वप्न जाल तो यह भरमा न रहा हो हे ईश्वर । 
जो करी कल्पना वेसी हो, रचना शुभ लखत हैँ यहां पर ॥ 
मुझको तो कुंडिनपुर के ही, जंगल में थी निद्रा आई | 
पर उसकी एवज् में अब तो, सुन्दरपुर देता दिखवाई। 

केसे आरा पहुँचा यहां, नहीं समर में आय ! 

हे विधि कैसी विडम्बना, सुझर्ो रही सताय ॥ 
इतने में एक मनुज को लख, द्विज ने उससे पूछा जाकर | 
ये कौन नगर है अरू यदुपति, की पुरी है क्रितनी दूर किधर ॥ 
सुनते हि वाक्य इस ब्राह्मण के, वो राहगीर कुछ सुस्काया । 
अरू बोला क्या इस ओर कभी, आये हो नहीं तुम दिजराया ॥ 
पर अब खारी चिन्त। तज दो, जाना होगा आगे न कहीं । 
जो सोचा है मन में तुमने, वो काम बनेगा विप्र यहाँ॥ 
लो सुनो यही द्वारावति है, हे यही भवन यदराहे का | 
सचिदानंद, आनंदकंद, सुर, विप्र, धेनु सुखदाई का ॥ 
इस पुर की शोभा लख लोचन, क्या कभी तप्त हो सकते हैं ! 
हे ब्राह्मण नर की बात है क्या, शिव ब्रह्मद्कि भी थकते हैं ॥ 
आहा ! डुक दृष्टि घमा करके, देवो तो सामने दिजराई | 
रवि किरणं पुर पर पड़ती हुओै', कस सुन्द्र देतों द्ग्लाई)॥ 
लो चलो साथ मेरे ब्विजवर, में तुम्हें मवन तक पहुँचा दूं । 
हो सके तो मोहन को विलोऊ, कर ने4 सफल फिर रस्ता लूँ ॥ 

आशिवोदों की भह़ी. दिन ने दे लगाय । 

साथ हुआ अति हवष कर, कहि जय श्री सदुराय ॥ 
पुर की शोमा को देव देख, आनन्द्‌ न हृदय समाता था | 
। जिस तरफ नज़र जा पड़ती थो, हो चक्तित खड़ा रह जाता था ॥ 
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इस तरह ठिठकता चलता वो, प्रध्ठु के निवास सम्मुग्च आया । 
रह गया ठगा सा शोमा लख, तव राहगीर ने फ़रमाया ॥ 
जिनको निगुण, निरीह कह कर, सम्धोधन करते हैं योगी । 
अरू जिनका ध्यान योग हारा, हृदय में घरते हें योगी ॥ 
पुनि साया को स्वीकृत करके, क्षण में जो रझष्टि रचाते हें । 
भक्तों की भावना सम तन घर, जो बार बार जग आते हैं ॥ 
फिर रहते जिनके दशन हित, लालयित सदा सुर छुनि सारे । 
ये उन्हीं कृष्ण का मंदिर है, जिन हेतु आपने पग धारे ॥ 
पांचों शद_्मों से सज्जित हो, प्रहरी पहरा दे रहे यहां । 
इनसे कह भीतर गमन करों, करुणानिधान मोहन हें जहां ॥ 
इतना कह बोल कृष्ण की जय, वो पथिक विदा हो चला गया ! 
तब पुलकित हो रुक्मिणी दूत, आगे को जानिध्र जात 'भया ॥ 
दारपाल से जायकर, बोला द्विज सकुचाय । 
यादवेन्द्र को तुम मेरा, कहो संदेशा जाय ॥ 
कहना आया वित्र इऋ, कुंडिनपुर से नाथ । 
पत्र आपके नाम का, लाथा है निज साथ ॥ 
ब्राह्मण के वाक्य श्रवण करके, वो द्वारापाल अति हरषाया | 
मस्तक क्ुकाय कर नमन किया, फिर हाथ जोड़ यों फरमाया ॥ 
विप्रदेव !  आनंदकंद, भगवान कृष्ण फ़रमाते हें । 
ज्यों स्वग के सुर, त्थोंही जग के, देवता थे विप्र कहाते हैं ॥ 
इसलिये इन्हें मम द्वारे पर हरगिजनक मीअटकाना तुम । 
लखते ही अति आदर- समेत, मेरे समीप मिजवाना तुम ॥ 
अस्नु करो हे देव तुम मीतर स्वपम्‌ प्रवेश । 
कहो अमपय हो जायकऋर, जो कुद् हो संदेश ॥ 
अवलोक कृपा के सागर की, अस कृपा त्राह्मणों के ऊपर । 
वो वि कृष्ण गुण गाता हुआ, प्रछुदित हो चला भवन 'मोतर ॥ 
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कहे यक अनुपम मंद्रि तथ कर, किर अंत में वो उसजां आया | 
जहां स्वणोसन पर बेठे थे, मन्मथ-मदमदन . यदुराया ॥ 
अिश्वुवन मोहन अनुपम छवि लख, त्राह्मण को पुलकावलि डाह। 
सोचा आंबों ने स्वप्न में मी, नहिं देती अस सुन्दरताई॥ 
क्या कहँ कोनसे जन्मों के, सुकुत फल उदय हुये आकर । 
जिनके प्रताप से ले आज, लीला ललाम गिरधर नागर ॥ 
हे विधि क्‍या उत्तम था यदि में, सुरराज दगों सम हृग पाता | 
तो अद्भुत रूप खुधा पीकर, बस छृत्य कृत्प में हो ज्ञाता ॥ 
किर भो जो सुब्रत समय घुझे, मिल रहा चणातातोत है वो | 
कारण दशन कर रहा हूँ में, उन प्रभु के परम पुनीत हें जो॥ 
फिर जिनका आदि व अंत नहीं, माथा से परे माया मय हैं | 
निगुण हाकर भो सउु॒ण हें जो, हो न्‍्यायवान करुणालप हैं | 
यही सोचते सोचते, कृष्णघृति डर धार । 
प्रतिमावत द्विजवर हुमे, तन को दशा बिसार ॥ 
इस तरफ कृष्ण ने दृष्टि घ॒म्ता, देखा एक वित्र पधारे हैं । 
फौरन सिंहासन से उठकर, बोले सौसमाग्य हमारे हैं॥ 
हे द्विववर कृपा करो आओ,।, दशन दे छुमे कृताथ किया । 
निज चरणों की पावन रज से, घर को भी पवित्र बनाय दिया ॥ 
यों कह पूजन कर नेह सहित, आनंदकंद शारंगपानो | 
सिंहासन पर द्विज का बिठला, बोले विनीत कोमल बानी | 
यद्यपि प्रभु॒ अंतरयामों थे, ब्राह्मण के आने का कारन | 
सब जानते थे फिर भी अजान, सम लगे पूछने जगतारन ॥ 
है विप्र कहो किस कायें हेतु, आने का कट उठाया है। 
यदि बात दिवाने याग्य न हा, ता कहो कं सन चाय है ॥ 
- देख नम्नता कृष्ण की, दिज उर हुआ अनंद्‌ । 
गदगद्‌ हो कर कह उठा, जय भञ्ठु करुणाकंद ॥ 
मल कम 
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है दीनवंधु, हे दयानिधे, हे जनरक्षुक, जगदीश, प्रो ! 
मेरे श्राने का भेद सकल, तुम जानत चिझ्ु॒वन हेश प्रभो ॥ 
फिर भी कहता हूँ श्रवण करो. १डिनपुर की सुकुमारी ने । 
नप भीष्मक की प्रिय पृन्नी ने, रक्मिणी रूप गुणवारी ने ॥ 
छुभकोी एक बिनय पत्रिका दे, तुम्द्रे समीप है लिजवाया | 
लज्ञा रखिये अबला की प्रश्चु. चलिय्रे मेरे संग यदुराया " 
सुन॒ नाम आपका प्रणतपाल, रूप छुता ने प्रण थे ठाना है । 
पद्‌ पदमों में खदुराहई के. मम मन बन भ्रमर लुभाना है ॥ 
यदि गंध न नित पा सकी तो में, तन को निर्जीब बनाऊंगी । 
इस प्रम से: सो जन्मों में तो, केशव की चेरि कहाऊंगी ॥ 
जन॒प भीष्मक की तो राय थी थे, झक्ष्मणी आपको दी जावे । 
पर जेछ पुत्र थे चाहता था, शिशुपाल से शादी की जावे ॥ 
आख़िर सुत की ही बात रही, चंदेरी तिलक पढठाया है । 
दमघोष सुवचन लेकर बरात, आ रहा है ये सुन पाया है ॥ 
आवेंगे साथ में जरासंघ, छूप शाल्व आदि कई भठमानी | 
परसों है विवाह अस्तु क्ृप्या, जल्दी चलिये शारंगपानी ॥ 
इतना कह दिजराज ने, दृश पत्रिका हाथ । 
प्रेम सहित पढ़ने लगे, दीनबंधु.. यदुनाथ ॥ 
चिट्ठी पढ़ रोमांचित होकर, ब्राह्मण से बोले यदुनंदन । 
है विप्र नहीं लख सकता हूं, में मक्तों का करुणा-ऋंदन ॥ 
कया पूए्ण चन्द्र के रहते छुथे, कमि कुमोदिनी कुम्हलाह है । 
रवि प्रकाश में चकवी ने क्‍या, कमि विरह व्यथा जतलाह है ॥ 
हे द्विज पुंगव तुम दुखीन हो, जिमि स्पार कुंड में पंचानन । 
आकर निज 'मख हे जाता है, स्थोंही ले आऊंगा रुकमन ॥ 
यों कह नाना के पास जाय, प्रर्ध ने सब हाल सुनाथ दिया । 
पुनि आज्ञा ले पितु माता से, रथ सजवा कर मंगवाय लिया ॥ 
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त्राह्मयप को पहिले त्रिउलाकर, फिर जगतपती असवार हुये | 
आशंका कर रन होने की, सेना ले रास तयार हगे॥ 
चल दिये तुरत कुंडिनपुर को, दिन भर में राह समाप्त हुईं | 
आ पहुँचे राज बाग के ढ़िग, तब कहीं यामिनी व्याप्त हुईं ॥ 

तब प्रश्न ने सस्काय कर, कहा विप्र तुम जाउ । 

मेरे आने की ख़बर, रुक्षिमिणि को पहुँचाउ ॥ 

इधर चले होकर विदा, द्विज उप कन्या तीर । 

उधर कथा जो रह गई, सुनो सुजन मति धीर ॥ 
पत्रिका दिये उस ब्राह्मण को, जब तृतिय; दिन भी पू्ण हुआ | 
अरू मिला नहीं कुछ 'भी संदेश, तब रुक्मिणि का उर चूण हुआ 
आखों से अश्रु गिराती हुड्ढे, यों कहन लगी वो रूप बाला । 
हे सखियों क्या इस जीवन में, नहिं मिलेंगे आकर नंदलाला ॥ 
थी आज की पक्की आश छझुझे, ये भी पूरा होने आया। 
लेकिन संदेश प्राणएघन का, वो विप्र नहीं अब तक लाया | 
क्या सुझ अभागिनी में कोहे, अवग़ुन देखा बनवारी ने | 
जो अभी तलक नहिं खबर ले, नटवर नागर गिरधारी ने॥ 
विधना क्या प्रेम के प्रतिफल में, विष की हिशरण ली जावेगी । 
बिन श्याम द्रश इस जीवन की, क्या शाम हाथ की जावेगी ॥ 

एक सखी कहने लगी, धीर धरह्ु रुप बाल । 

अंतरयामी हें. प्रभु, आवेंगे. तत्काल ॥ 
क्योंकि तुम्हरा निष्कपट परम, आकर्षित उन्हें बनालेगा | 
लनका हि ध्यान चित मांहि धरो, निश्चय द्विज खुश खबरी देगा ॥ 
झ्रथ तक तो किसी भक्त वर ने, अपनी छज़ा न गंमाई है । 
अति शीघ्र आय कर मद्द्‌ करी, जिस जिस ने टेर सुनाई है॥ 

कहा रुक्ष्मणी ने सखी, प्यासे ने जब प्राण । 

स्थाग दिये तब काम क्या, आवे सिन्धु महान ॥ 
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बस इसी तरह यदि मरे भी, जीवन का अंत हुआ आली । 
तो फिर सब दयथ है जो यह पर, आये भी यदि वे वनमाली ॥ 
कुद्द ही चण में शिशपाला तो, सज साज यहां आजाता है । 
पर उनका कोई पता नहीं, जिनसे प्राणों का नाना है।॥ 
श्रति शाख्र उन्हें अंतरघामी, शरणागत चत्सल कहते हैं ! 
लेकिन थे बचन मुझे तो सम्धि, स्तुति वाक्य से जचत हैं । 
पर खर जो होना था वह हुआ नहिं सखुधर सकी तक़दीर मेरी । 
प्रभु का विधोग ही लिक्ग्वा है, हो गई व्यय तदबीर मेरी ॥ 
तो फिर अब अश्र वहा कर में, क्रिसलिये समय को नष्ट करूं । 
जो कुछ स्थिर कर लिया उसे, कर कम में परणित दुःख हरूं ॥ 
हा! कहाँ तो यह अभिलापा थी, एक समय शीघ्र ही आवचेगा । 
जब तन प्रश्न पद अरविंदों का, वन भ्रमर धन्य हो जावेगा ।॥ 
अर कह अब फिक्र सवार है थे, कितनी जल्दी तन स्थागन कर । 
इस विरह व्यथधा को शांत करूं, नटवर के चरण हृदय में घर ॥ 
इतना कहले कहते रुक्मिणी, व्याकुल होगडझ विरह दुग्व से । 
कर नेत्र बंद टूटे फूदे, शब्दों में कहन लगी सुख से ॥ 


ह# गाना #%# 


हे द्वारका के वाप्ती मम सुधि न भुला देना । 
अबला की आके मोहन लज्जा को बचा देना ॥ 
दुखियो की दीनबन्धू आये हो करते रक्षा । 
जाती है डूबी नेया ठुक हाथ छगा देना ॥ 
भक्ती न वन सकी है मुझ से तनिक भी स्वामी । 
तोभी हे भक्त वत्सल निज नाम निभा देना ॥ 
जायेगी हूट जिस दम तुम से मिलन की आशा । 
चल देगे प्राण, प्रीतम ! ये दि में जमा लेना ॥ 
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5 थो कह पुनि हो अति दुग्वी, पं दगने का. नीर | ६ :: 
| 4 »:सम्घोधन -कर बदन कोयोली होय अभीर॥ .. : 
५ “आरद-पूर्णिमा-चन्द्र सम..है जिस सुख की कांति।, :. 

'» #विद्यतः -लज्जित होत हें, कखजिन दशुनन पांति॥ 
फिरें: +कस्तुरी- मिश्रित चंदन, जिस भाल की बची बढ़ाता है । 
कालें , छंधराले बालों - “की, शोभा लग्त भ्रमर लजाता है॥ 
रहता है पुनिषजिनके सिर पर; शुभ सुकुट मोर पंखोंवाला | 
, कानों... के, सकराकृत : कछुंडल, फेलाते रवि सम- उज्मियाला- 
हे सनेत्रों! उस'जिसुत्नन मोहन; मोहन का अति सुंदर आनन + 
, ग्रवलोकन की: सब्‌ "आस + “-तजो, नहिं आवेंगे जनदुखदारन ॥ 
कान्तो!, विम्बाफल के -सदष्य, है जिनकी .अल॒ुपम अरुणाई | 
रहती :..है मंद ससकात सदा, ज़नमनमोहन जिन पर छा३॥ 
उन आपधरों: सेअसल समान, रद वचन सुनन की अभिलाफ ।.. 
तज/दो आर -धीर घरो' बेठो: किस्मत का ,उल# गया पासा॥ 
।/ #'होठी !तुम भी कृष्ण के, अघराम्गघत काः पान 

<करने- की' आशा तजो, गिनकर स्वग्न समान 7. 
हे हृदय ! मंदभागी हृदय !, किस तरह तुझे म॑ समझाऊं । 
' कौस्तुम मणि अरू बनमाला से, शोभित प्रश्चु जर कहां से लाऊं ॥ 
हे करों ! किया नहिं तुमने भी, कोहे ऐसा - खुक़त सारी । 
जिसके फल से छू सको कभी, प्रियतम पद्‌ पंकज मयहारी ॥ 
हे सुजा ! तू भी आसरा, छोड़, क्‍यों ब्रथा लालसा करती है | 
तुझ सम अमागिनी क्या परजुके, नल से. डाली जा सकती है ॥ 

हे प्राणों ! अब चल बसो, तज् ये अधम,शरीर । 

तुम्हें (दश- देते नहीं; दिखिले -हें यदुवीर ४; 
हे प्रीतम ! प्रांणनाथ ! प्रियवरं, केरना स्वीकार 
जिस योनि में जन्म लें जाकर,' नहिं मिटे छः 


3 >अजकन- कला -अ तक सका, ३ 
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है जीवनधन जितना घचहिये, उतना में प्रेम दिखा नःसकी ! 
है यही सबब जिससे तुमको, आकर्षित नाथ बना न सकी || 
अच्छा प्रिय अब होती हैँ विदा, हे सखियों तुम जल्दी जाओ | 
इस विरह से छुट्टी पान को, चिरशांति रूप विष को लाओ | 
बस इतना कर रूक्षिमिणि, हो गठ अद्चुधि सप खुधि खो केरें।।! 
प्राय गई” सम्ियां सारी, भागी इत उतव्याऊुंल होकेरे 
कोई पंखा लेकर आइ, वायू करने में 'चिंत्त दिंधों!। 
अरु किसी ने गुलांवं जल आदिक, चहरे पे डालना- शेंरू किया | 
आगया : होशे कुंड देर बाद, मर समिकला “फसु कहाँ हो तुम | 
इतने सें एक आवाज आह, प्रसुवहीं,रंक्मिर्णी जहांहो तुम ॥ 
चेत॑-थ॑ हो राजसुता ने लखा सन्पुर्न उस ब्रह्म एं को पाया | 
जिसको दे पत्र द्वारिका की, जानिब था इसने भिंजवायां फः 
' ” पघंवंलोकरन कर विप्र के, छखुख पर अति आनंद +' ८ 
5 'भीष्मके कन्या के हर्दय, डाया . परमेनिंदग “पा झे 
भेद उठकर दंड प्रणाम किया, फिर हित से छिज को बिठेंलॉया) 
अरू .लगी: पूछने कहो विप्र; अच्छे ती हें वे यदुरायों ॥ 
समेत उस विनथ पत्रिको का; क्या उत्तर द्था।बिहारीडनें १ 
क्या किया असर कुछ मो शरसु के। चितपर उस अरज हमार नेगी 
अति शीघ्र सेकल ओअहवाल कहा, उत्कंठा हृदय - जेंतांत्क है गे 
एक ऐक निर्मिपशु्म के संमोन/ इस समय उसे बृरसातों हे गे 
मंद्‌ मंद - मेस्कीय केर, कहने लगे द्विज चीले | 
. पृ रुख्ी हें जनछुंखद पुरुषोत्तम, नंदेलालें॥! 
फिर अपने: जोने से लेकर, व्वपिलेआने तक की खोरी 
गाधो विस्तार सहित “खुश हो; भीप्मक पुत्री से कह झारी 7 
कहा अंत “म॑ है क्ुरमारि, बलराम सहित प्रशु आपेहदे 
| और, साथ में घोड़ी चुनी छह, यादव सेन” सीरंलएऐपिहं फ 
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| : ५ थों ऋह पुमि हो अति देखी, पांछ दगने का. नीर । 5 7४: 
( "5: सस्घोधन--कर बदन को: बोली होयथ अभधीर॥ , ८: 
४ #शरदन्पूरिमा- चन्द्र सम, है जिस सुख'की कांति, 7. 
|! » #विद्यत -लक्ञषित 'होत दें) कखलजिन दशनन पांति॥ 
' फिरे कस्तुरी: मिश्चि चंदन, जिस भाल की छबी बढ़ाता है । 
कालें ,.घुंधराले बालों - “की, शोपा लख भ्रमर लजाता है॥ 
, रहता है पुंनि'पज्ञिनके, , सिर पर; छुभ सुकुट मोर पंखोंवाला | 
कानों... के ..-सकराकृत -+कुंडल, फेलाते रवि सम्र- उज्ञियाला-ी 
हे एनेत्रों ! उ्स-क्िसुवन सोहन) मोहन का अति सुंदर आनन + 
, फ्वलोकम की: सब " आस- “तजो, नहिं आवचेंगे जनदुग्बदारन ॥ 
कानो!, -विम्बाफनल्न के -सटदष्य, हे जिनकी अल॒पम -अरुणाई । 
, रहती है मंद सुसकान सदा, ज़नमनमोहन जिन पर बाई ॥ 
उन अधरों- सेअम्ल समान, मद वचन सुनन की अभिलाफ । 
तज-/दो रू नघीर धरे बेठो; किस्मत का उलछ गया पासा $ 
;: « होठी!तुम भी कृष्ण के, अधरामगशत काः पान7 
क्रने- की' आशा तजो, शिनकर स्वग्न समोन 7: 
हे हृदय ! मंदभागी हृदय !, किस तरह तुझे में समझाऊं । 
कौस्तुम मणि अरू बनमाला से, शोभित प्रश्सु बर कहां से लाऊं ॥ 
हे करों ! किया नहिं तुमने भी, कोहे ऐसा * खुकुत मारो । 
जिसके फल से 'छू सको कभी, प्रियतम पद्‌ पंकज भयहारी ॥ 
हे सुजा ! तू भी आसरा छोड़, क्यों बथा लालसा करती 
तुझे सम अमागिनी क्या पस्त के, ग़ल सें. डाली जा सकती है ॥ 
हे प्राणों ! अब चल बसो) तज् ये अधम शरीर । 
तुम्हें (दश- देते नहीं;दिखिले हैं यदुवीर ॥ 
है प्रीतम ! प्राणनाथ ! प्रियवरे, करना स्वीकार प्रणाम मेरा । 
जिस योनि में जन्म लेउ जाकर, नहि मिटे हृदय से नाम तेरा ॥ 
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है जीवनधन जितना चहिदवे, | प्रेम दिखा नःसकी । 
है 'पही सबब जिससे तुमकों, आकर्षित नाथ बना न -सकी | 
अच्छा प्रिय अब होती हैं बिदा, हे सग्ियों तुम जल्दी जाओ + 
इस पिरह'से छुट्टी पान को, चिरशांति रूप विष को लाओ | | 
व्स इतना ही. कद कर रूक्म्िणि, हो गई अछुवि सप खुधि खो करें| | 
काराय गई सबियां सारी, भागीं इत उत व्याुंल होकेरे । || 
कोई पका लेकर _ आई, वायू करने में चित्त दिंगभा। 
अरु किखी ने गुलांव जल आदिक, चहरे पे डालना: शेरू किया | 
आगया * होशे कुंछ देर बाद, मंख समिकला सु कहाँ हो तुम। 
इतने में एक आवाज आई, प्रशुवंहीं,रक्मिणी जहांहो तुम ॥ 
चेतन्व हो राजसुता ने लखा सन्पुर्त उसःब्रांह्म एँ को पाया प 
जिसको दे पत्र द्वारिकां की, जानिब था इसने मिंजवायां फ् 
' * अंचलोकन कर विपत्र के, सुख पर अति आलेदः । 
. 5  भीष्मके कन्या के हर्दय, छाया. परमानंद्‌्ती “पास 
भेद उठकर दंड प्रणाम किया; फिर हित से छिज को बिठल्ॉया) 
अरु .लगी: पूछने कहो विप्र। अच्छे 'तो हें वे यदुरायां ॥ 
मत उस विनथ पत्रिका का; क्या उत्तर दिया/बिहारी'ने 
' कया किया असर कुछ मो अस्ु के। वितपर उस अरज हमार ने गो 
अति शीक्ष सकल अहवोल कह, उत्कंठा हृदय - जेंतात/ हैं ग 
एक एक निमिय घुंम के सर्मोन/ इस सर्मय-सुझ्के हुरसेला हें 
मंद “मंद - मसस्‍्काय कंर, कहने लगे छिज यौले | 
. पणःरुखी हैं जनछुंखद पुरुषोत्तम, नंदेलाल॥ 
फिर अपने- ज्ञोमे से लेकर, कपिस आने तके की खौरीं 
गाथो विस्तार सहित “खुश ही; मभीप्मक पुंच्री से कह छारीए 
फ़्स्ि कहा: अंते मं है कुमारि, बलराम सहित प्रश्ुआप्रेट गम 
| और, साथ में थोड़ी चुनी छु्ढे, यादव सेना?” सभी + लएगिशड कफ 
थक कमल न ८3००५ न न >-+ अमन ननन कमर ++ २ 4०८०-०००+ नल 
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कह दिया है जप से भी मेंने, यहां आगे हैं शारंगफनी। 
सुनते हि भूप. आनंदित हो) पहुँचे हैं करने अगक्ानी ॥ 
हे राजसुता! तेरे समान, मम हितू नहीं जग में कोड | 
जो रहे सदा शंकर जउर में, तेरी किरपा से लखा सोह़॥ 
किस करूं रूप चणन उनका, किन शब्दों द्वारा समभाऊं 
कल्पना करू किस उपमा की,,यणन शक्ती कहां से ल्मऊं॥ 
लाचार हो ये कहना पड़ता, बनमालि सरिस बनमालोी हें | 
है सफल जन्म तेरा रुक्मिणि, जो प्रीति उन्हों से फाली है ॥ 
रोमांचित तन हो गई, मप सुता सुन बन | 
बोल संकी नहिं देर तक, लगे टपकने नन॥ 
आखिर धर धीरज बार बार, ब्राह्मण को दंड प्रणाम किया । 
हो सका समय पर जितना कुछ, उतना ही उसको द्रव्य दिया ॥ 
पुनि हाथ जोड़ कर कहा विप्र, भारी अहसान तुम्हारा है। 
झाजन्म उऋण नहिं हो सकती, ऐसा मम काज संबारा है || 
में हूबी थी दुख सागर मे कर दिया पार झट आन मुझे | 
जीवनधन को लाकर तुमने, दीन्हा जीवन का दान म॒झे॥ 
कर कृपा और एक काम करो, कह दो हरि से, हे नंदनंदन !। 
पुर घाहिर देवी मंद्रि में, में जाऊंगी करने पूजन ॥ 
बहां अवश्य पधारें प्रभो आप, दशन दे सारे विद्न हरें। 
यदि उचित हो अधोगिन बनाय, दासो की इच्छा पूण करें ॥ 
कटा विप्र ने फिक्र सब, तज दो राजकुवांरि । 
तुम्हीं को व्याहने के लिये, आये यहां झुरारि ॥ 
फिर भी में उनके पास जाय, कहता हूँ सारा हाल अभी | 
गौरी पूजन के समय तलक, हो जावेगा परबन्ध खभो ॥ 
यों कह दिजराज चले प्रश्भु॒ पर, उत पुरवासिन अस सुधि पाई ।! 
रुक्मिणि विवाह लखने के लिये, आदे हैं यहां पर यहुराह॥ 
न रा 8 कम 
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निज खास बाग में राजा ने, अति आदर से ठहराया है । 
हैं साथ में रोहणि नंदन भी, कुछ यादव दल 'भी आया है ॥ 
सुनते ही सब होकर प्रसन्न, हरि का दशन करने धाये । 
लख रूप, रूप के सागर का, हो गये चक्तित अति हथाये ॥ 
आपस में करने लगे बात, वर यही है योग्य कुमारी के । 
समभाझी रुक््सी को कर दे, भगनी व्याह संग बिहारी के ॥ 
है विधि यदि हमने किया है कुछ, शुभ कमतो उसके प्रतिफल से । 
जिमि बेदेही रघुबर से मिली, त्थों मिले रक्तमिणी श्यामल से ॥ 
इतने में छुप कन्या का सब, संदेश कहा द्विज ने आकर । 
हम्त समय पे तहं जा पहुँचेंगे, बोले करुणानिधि पुलकाकर ॥ 
खबर पड़ी शिशुपाल को, आगे हलघधर श्याम । 
हुई मलीन मसुखाकृति, मया नष्ट आराम ॥ 
घधयरा कर फौरन दूत मेज, अपने मित्रों को बुलवाया । 
आ जाने पर सब लोगों के, भय विहल हो यह फ़रमाया ॥ 
है मगधराज ! हे शाल्ववीर !, मेंने ऐसी खुधिपाई है । 
बलराम सहित यदसेना ले, आया यहां पर यहराह है ॥ 
यदि आत ये सच्ची है मित्रों, तो फिर ये भी निश्चय जानो । 
इस बिवाह के मंगल कारज में, होगा उत्पात अवश्य मानो ॥ 
क्योंकि जिमि देविक विप्नों के, कहे एक चिन्ह दृष्टी आते । 
जेसे घम जल की एवज में, नम से अंगारे बरसाते ॥ 
रोती हैं प्रतिमायें बढहुविधि, दिखते हें दिन ही में तारे | 
कंपित होती भ्‌ बार बार, हिल उठते हें चूधर सारे ॥ 
स्पोहीं भौतिक उत्पातों का, बस विन्ह इम्हें समझो भाई । 
जहां ये दोनों जा पहुँचते हैं, तहां शांति न देती दिग्वलाडे ॥ 
अस्तू मित्रो रहना सतक, छल कपट में ये लासानो हैं । 
इनमें से नटवर को तो बस, समझो ऐबों की खानी हैँ ॥ 
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ये सुनकर कहने लगा, सगध प्रदेश खुबार। 

सत्य वचन हैं आपके, हे दमघोप कुंवार ॥ 
संदेह नहीं दोनों साहइई। हें बढ़े छली अरू बलवानी । 
बचपन से करते आमे हें, छल बल से अखुरों की हानी | 
फिर महावबली दुद्धघ कंस, इन द्वारा ही संहार हुआ | 
' नुंप काल यवन पर भी इनका, बस जीवन घातक वार हुआ ॥ 
' खुद में मी सत्रह वार मित्र, ले कटक मधपुरी पर थाया | 
: पर कुछ न बिगाड़ सका इनका, दल कटवा कर वापिस आया ॥' | 
: आखिर अठारवीं वार दोऊ, जाने क्या गिनकर भाग गये | । 
जा बसे सिन्धु मं नगर बना, इनमे सब कांरज होत नये॥| 








ब्ब 


। हाथ झूंछ पर फेर कर, बोले शल्य नरेश । 

| वथा प्रशंसा -कृष्ण की, कथों करते अगधेश ॥ 

' आा गये हें इनकी याल्रों में, अबतक मनुष्य मोले भाले | 
लेकिन अब थे दोनों माह), पड़ गये ज्षत्रियों के पाले। 
ये माखन चोरी नहीं मप, जिसमें इनको जय मिल जावे । 
हम लोगों का रण.कौशल लख, सुरराज इन्द्र मी चकरावे॥ | 
हे -जरासंघ छुनते हि नाभ, रण का मम खुजा फड़क उठतीं । 
भर जाता हृदय वीर रस से, हग अरुण होय डाती तनती ॥ 

। उस समय काल भी मम सन्प्ुख, आवे तो हरा नहीं सकता” 
फिर क्ष॒ुद्र ऋष्ण किस गिनती में, थे छुक से किम जय पा सकंता । 

, « - क्रोध हंसी हंस कह उठा, मगधघ - देश" भूपेल हक "| 
। * ,. शाल्वराज क्‍यों बृथा ही, बजा रहे हो गाली ' “४ 
:जंवुक जब तक लखते हें नहीं, आनन झगेश 'पंचानन को । | 
तब तक ही गिनते रहते हैं, निजको-महाराजां कानन का-# | 
लेकिन जिस समय स्वल्प सी भी, आवाज - सिंह को आती है। | 
होती मलीन -आक्रृती तुरत, खब होश हवा।स-लुलाती है ॥ | 
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। स्योंही बालाल मनुष्यों का, साशा रण कोशलं वल विक्रम । 
ए से पहिल दिखता है जिपि, तारा प्रकाश सरज से प्रथम ॥ 
में बृथा बड़ाई मोहन की, करके न तुम्हें बहकाता हैं? 
| पर जो सच्ची वात हैं उन्‍हें कहते भी नहीं दहलाता ई।॥ 
। कहने को सब कह देते हें, हम जय कर सकते जअिश्वुवन को | 
पर जब रण का मुग्च लखते हैं, तब बगल झांकते आतुर हो ॥ 

इतने में आया तहां, रूकमया बलवान । 

। बोला हे मगधादिपति, क्‍यों होते हैरान ॥ 

' वादा विवाद सब बंद करो, आराम से समय बिताओ तुम । 
| घोड़ी' उन दोनों -का खयाल, सुझ में विश्वास जमाओ तुम 
| में शपथ पूचक कहता हूं, यदि उन्‍होंने गड़बड़ फेलाई । 
। तोफिर उनको इस जीवन में, देगी न द्वारिका दिखलाई ।| 
क्या है मजाल उन उ्वालों की, ज्षत्री कन्या हर ले जावें। 
जंबुक कितना ही यत्न करें, लेकिन न सिंह से जय पायें ॥ 
जिस समय धनुष ले हांथों में, में रण भूमी में जाऊंगा | 
केवल ठंकोर मात्र से ही रिपुओं के होश खझुलाऊंगा ॥ 
फिर छोडंगा जिस समय वाण, छुंडो से महिं पद जावेगी । | 
यादवों के शोणित की सरिता, बहती झद इृष्टी आंवेगी। | 
अच्छे अच्छे रणधीरों- का, सब रणोस्साह पिथ जावेगा | | 
आमिष मक्तण कर प्रेत समूह, परलय तक तृप्ति जतावेगा ॥ 
होगा योगिनियां भी प्रसन्न, कर रक्त पान हलसावेंगी | | 
“रुकमंया लाखों बरस जिये”, थे- आशिवांद सुनावेंगी ॥ 
यहां तक 'मगवान महेश्वर की, जो माला अभी अधरी है । 
ऐसा दिखता है इस रण में, होगी झुक. द्वारा पूरी है॥ 
ज्यादा कहना ;, अनुशज्ित होंगा,,यदि आया समय दिखा दूंगा । 
पादवों का यश 'गौरच मित्रो, चुटकी, में नछ बना दूंगा ॥ | 


॥ | 
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धन्य रुक्‍्म तुम धन्य हो, धन्य चत्रि सिरमोर । 

कहा शाल्व ने जोश से, अपनी मूंछ मरोर | 
यहां जिक्र था ये, उत महलों में, देवी पूजन की तयारी | 
कर रहीं थी अति आनंद सहित, रुक्तिमिणी की प्रिय सखियांसारी 
नेवेद्य धूप दीपादिक सब, उत्तम सामान मंगाया था। 
रुक्मिणी को वस्त्रा भूषण से, सब ने मिल खूब सजाया था।॥ 
होते हि प्रात थे कुंड चला, शिवरानी का पूजन करने | 
हलचल सी घारों तरफ हुओ, मंगल मय वाद्य लगे बजने ॥ 
चल रहे थे चहुँदेशि कवच घार, ले शस्त्र हाथ में भठमानी | 
इनके सिवाय मग के दुइ्ँ द्शि, थे खड़े हुये कई बखवानी ॥ 

इस पर 'भी शिशुपाल के, निज योधा पठवाय | 

ताकीदी यह कर दहे, रुक्मिणी हरी न जाय ॥| 
प्रभु ने भी जब नूप कन्या के, मंदिर जाने की सुधि पाई । 
पल दिये बेठ रथ में सत्वर, रोहणिखुत को कुछ समभाई ॥ 
बलराम ससेन तयार हुये, कुछ दूर पे डेरा डाल दिया । 
उस तरफ झुक्मिणी ने आखिर, गिरजा मंद्रि में गमन किया ॥ 
विधिवत माता की पूजन कर, चरणों में अपना शीश कुका | 
कर जोड़ रुक्ष्मणी कहन लगी, हे शिवा मम विनय पर चितला ॥ 
कर कृपा गौरि मुझको वर दो, आीकृष्ण मेरे मरतार बने । 
मभवसागर में तन नेया के; वे गिरधर खेवनहार बने॥ 

# गाना # 


विनय पे ध्यान जरा करना गजानन माता । 
शरण हूँ कष्ट सकल हरना गजानन माता )) 
पड़ी हूँ आपके चरणों में जानको की तरह । 
दया का कर ज़रा सिर धरना गजानन माता ॥ 
भक्त हूँ चेरि हैँ दासी हूँ देवकी सुत की । 
अर्तु उनके सिवा दो बरना गजानन माता ॥ 
पूर्ण करदों सेरी ऋरुणा पुकार करुणामई । 
__॑[॒ई॒ इसके अतिरिक्त चहूँ वरना गजानन माता॥ _ 
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एवमस्तु के शब्द जब, पढ़े रुक्मिणी कान । 

हुषित हो कर विनय ७ ति, चली लगा पत्ठ ध्यान ॥ ' 
मंदि के वाहिर झाते हो चहुंंदेशि अपनी हृष्टी डाली । 
पर कहीं दिखाह दिये नहीं. दृगघोर परम प्रिय बनमाली ॥ 
हो गया हृदय व्याकुल पल में, मर आया नेत्रों यें पानी । 
मन ही मन करने लगीं विनय, लीजिये वेगि खुधि सुग्बदानी | 
है यही समय हे प्राण नाथ, निज प्रण पूरा कर दिखललाओ । 
हे चकोर के प्यारे मयंक, तःकालजदय अब हो जाओ ॥ 
इस तरह प्राथना करती हुई, रुक्तिमणी कुछ ही आगे आहे । 
इतने में देखा फुरती से,आ रहे प्राणप्रिय यदुराहे ॥ 
है गर॒ढ़ बिन्ह वाला स्थ॑ंदन, घंटिय शोर फैलाती हैं । 
अति वेग से चलने के कारण महि हिलती दृष्ठी आती है ॥ 

जब कुछ आगे और मी आगे लीलाघधाम । 

चक्तित हो गई रुक्मिणि, शोमा देव ललाम ॥ 
हृद गया वस्यध आनन पर से, सुधिबिसर गहे तन की सारी । 
उस रूप अनूप को लखते ही, रह गये ठगे से घनुबारी ॥ 
गिर पड़े हाथ से अस्त शक्ल्र, मिद्दी के पुतले बने सभी | 
अवसर लख झागे रथ हकया, आये रुक्षिमिणो ढिंग कृष्ण त मी ॥ 
भीष्मक कन्या ने पुलकित हो, प्रभु को प्रणाप्र करना च।या । 
पर हरि ने फुरती से इनको, रथ में बिठाप रथ दौड़ाया ॥ 
चल पड़े द्वारिका को जानिष, जय शंख बज्ाकर यदुराहई । 
पीडबे पीछे शआ्लोहलघर भी, हो लिये संग ले कदकाई॥ 

शंख ध्यनी श्रवणन पड़ी, चेत सारे वीर । 

हरी गड्ढे रुप की खुता, लख हो गये अधीर ॥ 
कुछ तो भागे प्रश्ु के पीछे, रुक्मिणी को वापिसलाने को । 
कुछ दोड़े जनवासे की तरफ, शिशुपालख को खबर रुनाने को ॥ 
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सुन समाचार ,दमघोष सुवन,आपे से फोरन वाहर हुआ | 
! पांचों - हथियार , लगा करके, रण करने को तेयपारःहुआ ॥ 
इतने - में आये शाल्व आदि, लग्ब इन्हें क्रीोवफर फरमाप्रा | 
सित्रो अब तनिक न देर करो, जो सोचा था सन्छुस्र आया।॥ | 
, जिस तरह तुच्छू-म्रग मगपति से, अथवा सझ्ुजंग “उरगारी सं,। । 
' या; मगर से जेसे नक्षुद्र मच्छ, वा जिमि खद्योत तमारीसे॥ | 
करके , शत्र्ता कुशल चाहे, स्थोंही यो नराधम्त यदराह। । 
हम: सरिस प्रबल क्ष॒त्रियों से कर, शचन्ना को व्याहता कुशलाह # | 
का धाझ्ञोी वीरो धाओ उस जचाले का- मद' चण करो: | 
| यदुओं को खंड- खंड करके, सारी भूमी परिप्ृण करो | | 
 ,दश्तवेक्र "कहने लगा, करो न श्राता फिन्न छफ्ा 
, क्या हाथी: के ,सामने, नीच स्वानः का जिक्र ) : 

' अब तक ,तो. में चुप चाप.रहा. अब सुजा घनुष को तोलती है| 
मालूम हो. रहा, है सुभको, उस कृष्ण की रत्यु बोलतो है | 
जिस तरह, नाद पर मोहित हो,-म्ूग , अपने प्राण, गमाता है..। 
या; कमल की खुशबू लेने में, रह लीन भ्रमर मरुजाता है ॥ 
त्योंही- रुकिमिणी की.-रक्षा कर,-मोहन «ते छत्यु--बुलाह है 
विधना की: ग़ति तिहँ लोकों में, नहिंः जान किसी ने पाई है ॥ 
तुम “आज़ - देखना: युद्ध मेरा, वो बरसाऊगा- शर धारा 
थरथरा- , उठेगी . भ्रूमि तुरत, क्रांपेगा- नम मंडल सारा॥ 
तजकर :समापत्रि वे शमीशान,,अतिशय ,आखय दिखावेंगे # 
अकुलाय .- कढेंगे शेष « नाश, द्ग्गिज. भय पा चिल्लावंगे-# 
यों कह अपना शारंग चढ़ाय, फ़ौरन रथ: में: बेठा-ज्ञाकर । 
,लख  उमंग-- छोटे .: माई की,-ब्ोला शिशुपाला, हरषाकर ॥ 

|. +- धन्य: वीर तुम.धन्य हो, छुआ, सुझे विश्वास |, 

, ,,» निम्न ,होगी: पूण अब, ससः हृदय की-झोस ॥ - . « 





| सब के आगे था *दुतबक्र, धनवां पर बाण चढ़ासे हुसे । 
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हतना कह चंदेरी हप मी; अपने रथ पर असवार हुआ -। 
मित्रों .का “मंडल भी थे लख, लड़ने के लिये तथार. हुआ ॥ 
छा गया कुलाहल पल भर में; भर गये जोश में घनुधारी |. 
चल दिये 'यान दौड़ाते हुये, छाह नम में - घूली भारी॥ . 


था दक्षिण .दिशि शालब नरेश, सूरों सम साज सजापे हुये ॥ , 
भूप्रल विदूरथ बांये “था, था बिल्कुल 'पीछे मगशेश्वर । ' 
चल रहा: मध्य में शिशुपाला, अपने सब वीरों को' लेकर”॥ , 
इस तरह -ये सब चलते चलते, यादव सेना के ढिंग आये । ' 
ये: लख कर यदुवीरों “ने मी, मद अपने शस्तर- चमकाये॥ 
४ / रोहिणि सुतआगे हुमे।दांपे सात्यकि वीर ।* 

बांये - कृतवर्मा रहे पीछे. ओऔी  यदुवीर ॥- - £ 
इस ढंग से प्रध्ध॒ की सेना ने, एक उत्तम व्यूह बनाथ लिया । ! 
तीरों को - धनुषों पर चढ़ाय, रिपु राह देखेना शुरू किया ॥ 
इतने में. ,शत्र' आ पहुंचे, रण: के 'बाजों को बजचाते | 
कट वाक्य खुनाते हुपे और, अस्ों -शस्मों 'को चमकातें। ' 
आते हि एक दम टूट पड़े, शर बरसाना प्रारंम्भ-कियां 
पादव, सेना ने सी -अपना/बल-दिखलानों आरम्भ किया ी ' 
गुथ “गये दोड दल आपस-में, धनु: की टंकोरें आने लगीं] 
अन- गिनती ' हाथी -घोड़ों की;-पदलों की जानें जाने लगीं , 
दोनों . 'सेना के योथा » मण। तक तक कर तीर चलाते थे | | 
आगे. पीछे - <दांगे. बांये; हट रण कौशल -दिखिलाते थे॥। 
योंयुद्ध हुआ कई चघड़ियों तक, पर निकला कुछ परिणाम नहीं | 
दोनों -ही 7 दल- के वीरों- ने; लीन्हा- हटने .का नाम नहीं 
तब कऋरोणित-..हो रोहणि-नंदन; निज वीरों को-कुछ समभ्काकर । 
जा पहुंचे /ध दन्‍्तबक्त ' सन्छुख अपने स्पंदन को हृकवाकर | 


है 
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इस तरफ सास्यकी दौड़ गया, संग्राम विद्रथ से करने। 
जा पहुँचा कृतवमा भी झट, ह॒प शाल्व राज का जी हरने ॥ 

सेब हो थे रण वांकुरे, युद्ध केसरी वीर । 

हांक मार कर छोड़ते, थे. आपस में तोर ॥ 

दंतवक्र अवलॉक कर, निज सन्प्रुख बलराम । 

बोला ग्वाले भी लगे करन ज॒त्रिसम काम ॥ 
हे हलघारी ! अब भी है सप्रय, क्‍यों व्॒थाहि प्राण गमाते हो । 
किसलिये न रुक्ष्मिणो को देशर, तुम द्वारावती सिघ्राते हो॥ 
इस हल और मूसल से तुमने, दो चार असुर मारे होंगे । 
कुछ कालयवन के साथी भी, घाखा दे संहारे होंगे॥ 
पर हम से कचत्री वीरों के, सन्छुख न चलेगी चतुराई | 
है भला इसी में जो कुछ हम, चाहते पूरन कर दो भाई ।॥ 

सुस्काकर कहने लगे, रोहणि--नंदन राम । 

षृथा बोलना युद्ध में, नहीं शूर का काम ॥ 
जो कायर हें कामिनियों सम, बस बात बनाना जानते हैं । 
योधा तो- शत्र्‌ सन्ठुख आ, रण करन की हो ठानते हैं | 
बल पौरुष से यदि होन हो तुम, तो उत्तम है वापिस जाओ | 
यदि क्त्रीपन का गव हे कुछ, तो बढ़ो शूरता दिखलाओ ॥ 
ये सुनते ही कर लाल नेत्र, शर दंतबक्रः ने संधाना । 
यलरास के हृदय को तक कर, शारंग को कानों तक ताना ॥ 
छिर थोड़ा तीर निशाने पर, हरि अग्रज ने दो खंड किया | 
पुनि अरने धनुवां को चढ़ाय, एक तेज करारा तीर दिया ॥ 
दो दंतवक्र ने काद दिया, फिर अपने तोर चलाने लगा | 
ऊरू मुख से कह अनुचित बात॑, प्रश्चु के श्राता को सुनाने लगा ॥ 

ये सुन रथ मे रख दिया, दाऊ ने धनुवान । 

हल सूसल कर में लिया, कोधित होयथ महान ॥ 
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फिर कूद पड़े अवनोतल पे, फौरन शत्र सन्सुख थधाये । 
जाते ही एक प्रहार किया, घोड़े मरते दृष्टी आगे॥ 
दूसरे वार में अग्रज ने; सारथि का कुचला बना दिया । 
कर दिये यान के भी टुकड़े, रिषु को पृथ्वी पर गिरा दिया ॥ 

गिरते ही सूछित हुआ, दंतवक्र बलवान । 

तब हलघर ने सेन बध, किया साफ मेंदान ॥ 
हस जगह से कुछ ही दूरों पर, कृतवमोा शालव नरराहे । 
कर अरुण नेन्न दिखलाते थे, अपनी अपनो रण चतुराह ॥ 
हो रहे थे दोनों के शारंग, दुतिया शशि सम आकृति वाले 
गजन तर्जन कर आपस में, लड़ रहे थे दोनों मतवाले ॥ 
कमि कृतवमा शालव न्ूप से, फुरतो ज्यादा दिखला जाता । 
अरू कभी शाल्व अपने रिपु से, कौशल में आगे बढ़ जाता ॥ 
इस तरह युद्ध करते करते, जब देर हुईं इनको भारी । 
तब धनुष बान को स्यंदन में, रख दिया हाथ में असि धारी ॥ 
अरू कूद पड़े दोउ पृथ्वी पर. पेदल ही युद्ध मचाने लगे । 
लख इनका कोशल दोनों दल, अतिशय अचरज दिखलाने लगे ॥ 
लड़ते लड़ते नप शाल्व छुआ, कुछ थक्ित तभी अवसर पाकर । 
कृतवसों ने एक हाथ दिया, इसके मस्तक पर खिजला कर ॥ 
पच सका नहीं इससे शालव, घायल हो भ्मी पर आया । 
हो गया अछुघ गिरते हि तुरत, ये लख इसका सारथि धाया ॥ 

फौरन सालिक को उठा, रथ में दिया लियाय । 

भागा डेरों की तरफ, घोड़ों को दौड़ाय ॥ 
ये लख कूृतवर्मा छुदति होय, आ बेठा अपने स्पंदन पर । 
अरू लगा छोड़ने तीत्र बान, शत्रओ्ों की सेना पर सत्वर ॥ 
इत तरफ नूपाल बिद्रथ को, सात्पक्ती वीर ने ललकारा | 
वो योधा भी क्रोधषित होकर, कट लगा छोड़ने शर धारा ॥ 
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हो गया भयानक युद्ध शुरू, दोउ तक तकतीर चलाने लगे | ' 
|| आपस में .एक दूसरे पर गहरी चोट पहुँचाने लगे॥' 
|| कुछ समय तलक नि पता लगा, रण दुसुद्‌ कौन विजय पावे |, 
किस पर रण ज्रंडी हो प्रसन्न, जयमाज गले में पहरावे॥ 
अर अंत में इक शर सात्यक्ि का, जा बेठा ठीक निशाने पर | 
जिससे तत्काल जिद्रथ नृूप, रथ में गिर गधा विकल होकर ॥ 
ये लख सारथि ने दिया स्थंदन शीघ्र ,चुमाय | . , 
तब चंदेरी -नरुप बढ़ा. लोचन लाल बनाय।॥ 
| आते ही वाण वां करके, यादवों .की सेना विचलाई 
ये देख सात्यकी के तन में, चप्त गुस्से से लालो छाई. 
| फौरन निज्ञ धनुर्आ .को चढ़ाय, कहे तीर चलाये आतुर हो; 
काहईे सम शज्रू सेन ,फटी,किर भागो परम भयातुर हो 
तब अविरल शर- धारा द्वारा, शिशुपाल का यान दिपा डाला ।' 
॥ हो गये रथी सारथो विकल पड़ गधा जिन्दगी का लाला 4 
आखिर सब शर काट कर, करके . क्रोध अपार |. 
लगा चलाने तीर . ऋट,-श्री दम्रधोष कुमार ॥ (४ 
अवसर- पा वीर सात्यकी ने, शिशुपात्र का घञजु दो ट्रक किया । 
हर लिया सारथी का जीवन, घोड़ों को घमपुर पठा दिया । 
तब अन्य घनुष ले.ज्योंही ये, यादव सेना पति पर धाया | 
हो गये .खंड उसके मभि कहे खाली हाथों वाफिस आया'॥ 
फिर यत्न किया तीसरी -वार, लेकिन फिर भी छुंह की खाई । 
सात्यकी से वश चल सका नहीं मिल गई घूल में चतुराई॥ 
आखिर ले गदा छूंद रथ से, थे दौडा अति ऋुमला करके जे 
घदु सेनप भी तल झउतर पड़ा, और मारी गदा खुमा करके 


अ्वीकमक, 
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स््छिति होकर गिर पड़ा, चंदेरी भूपाल | ८-८ 
, » झुख से खां घारा बही, हुआ हाल बेहाल॥ “ 
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तब डाश इस. सारथि रध में, डेरों की जानिब लिया गया.) 
भागी सब सेना सी फौरन, ये लख मगधेश्वर आतमभया ॥ 
उत्तेजित / कर निज कटठकाह, यादवों पे धावाःबोल दिया । 
लेख नया विन्न इन मब ने मी. शब्त्रों को कर में तोल लिया ॥ 
फिर :लगे बार पर वार करन, घनघोर युद्ध प्रारम्भ हुआ । 
रथियों. हथियों. तुरंगों अरू. पेदलों का वध आरम्भ हुआ ॥ 
पलवान मगघपतिः ने यहां पर, वो समर वीरता दिखलाई । 
अवलोक जिसे यदसेना के, वीरों की बुद्धी 'चकराहे॥ 
कृतव॒नों | सास्थकि आदिऋ ने, आगे बढ़ ये चित में धारा । 
सगधेश को. नीचा दिग्लावें, पर व्यथ हुआ कौशल सारा ॥ 
वो योधा «निज कोदंड तान, रथ बढ़ा जिधर चल जाता था । 
काहे सी : फटती थी फौरन, सन्छुख म कोई ठहराता था ॥ 
अगणित-र थः रथियों रहित बना, स्थंदनों का चकनाचूर किया । 
हाथी घोड़ों को - काट काठ, समेंदान युद्ध का पाठ दिया ॥ | 
जहं देखो. इस- रण दुघुद के, शर ही शर दृष्टी आते थे || 
घायल  ज्ूमी . पर पड़े हुये, पानी पानी चिल्लाते थे॥ 
| '  'अआ्रमिष -भक्षी पक्षिगन, आ पहुँचे हरषाय । 
' - नोंच नोंच कर: चोंच से, खाने लगे अधाय ॥- 
योगिनियें - मी रूप्पर 'मर भर, पी शोणित प्यास बुझाती थीं + | 
छुंडों' की+ माला घारन कर, अति झुद्ति दृष्टि में आती- थी ॥ | 
ऐसा मयदायक  दृष्य . देख, यदु सेना के सब “भटठमानी | 
भय -विहल' हो बोले दोड़ो, हे. हलप्रर हे! शारंगपानी; | 
'श' >सुन- कातर आवाज को, धाथे हलघरे चीर-। इज | 
' घोले आकर- क्रो से, जरासंध के , तीर॑॥- 
| रे रृपाभिमानी - सगध *: पते, स्रदि रखता हें कुछ मनुसाहई ,। | 
तो मेरे सन्छुख्व/ ,आ,. कर के, दिखलाता कयों नहिं।चतुराई ॥ 
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शोभा है वीर की अपने सम, वलवानी से ही लड़ने में । 
नहिं पात्र प्रशंसा का बनता, म्गपति सग को जय करने में ॥ 
थे सुनते ही ह्ुप जरासंध, खिल खिला के यों फरमाने लगा। 
निश्लेज भगोड़े मम सन्सुच, आकर फिर बात यनाने लगा || 
उस दिन तो छल कर भाग गया, पर आज पििलेगा त्राण नहीं। 
ये मगधपति निज बाणों से हर लेगा तरे प्राण यहीं॥ 
यों कह अपना शारंग चढ़ाय, कर लगा छोड़ने शर थारा | 
अग्रत भी उत्तर देने लगे, फौरन अपने धनुवां द्वारा! 
हो गया घोर संग्राम शुरू, दोउ यढ़ यढ़ तीर चलाने लगे । 
संग्राम क्षेत्र में फुरती से, निज निज स्पंदन दौड़ाने लगे ॥ 
दोनों थे रण यांकुरे, लड़े प्रचार प्रचार । 
ओलों सम होने लगी, वाणों की योकार । 
कुछ देर भयंकर युद्ध छुआ, पर निकला कुछ परिणाम नहीं । 
दोनों ही अक्षत बने रहे, लीनहा हदने का नाम्त नहीं ॥ 
थे देख रोहिणी- नंदन ने, स्पंदन में शारंग डाल दिया । 
अरू कर में हल सूसल उठायथ, शत्रु की जानिब गमन किया ॥ 
ये देख मगवपति ने चाहा,अग्नज़ का बढ़ना रोक दूं में । 
ञझति तेज करारी जहर घुझी, यरद्दी को उर में भोंक दूं में ॥ 
ये कर विचार बरथ्ी फेंकी पर खंड हुऔई मसल द्वारा | 
तब जरासंघ -- ने. खिजलाऋर, एक तेज करारा शर मारा ॥ 
लेकिन हलघर रुक सके नहीं फौरन ही रथ के ढिंग आये । 
झाले ही एक प्रहार किया दोनों घोडे भू पर बाये॥ 
फिर कुचला सरधि का यनाय, स्पंदून का खंडन कर डाला | 
ये देख मगधपति फुरती से दौड़ा लेकर कर में 'भाजषा।॥ 
पर सफल हुआ नहिं सन चीता, साला भी चकनाचूर हुझा | 
तब हो निरस्त्र नुप जरासंघ, रण तज कर फोरन दूर हुआ | 
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सेना भी भागी तुरत जनवासे की ओर | 
शंग यजा हलधर चले, थे जहंँ नंदकिशोर |! 

भागता दोड़ता जरासंध, फौरन जनवासे में आया । 
चंदेगी नप को हतोत्साह, हत तेज तहां बेठे पाया ॥ 
कर मुख्चाकृती गस्भीर तुरत, और अपना पन दिग्वलात हुये 

मगधादिपती थों कहन लगा; अति प्रेम भाव दरसाते हमे ॥ 
हे पुरुषसिंह ! क्‍यों म्लान हो तुम, किसलिये उदासी बाई है। 
संग्राम छेत्र में हार जीत आरम्म से होती आई है॥ 
कि तो मनचीता काम होय कभि विरुद्ध फल दृष्टी आता । 
हरि इच्छावश ये जीव सद। खुग्व दुख आनंद क्वेश पाता ॥ 
ओरों की क्‍या निज वीती में, कहता हैँ सुनो ध्यान देकर । 
अक्तोहिणी ले तेशैस सर्दा, में पहुँचा हूँ मथुरा पुर पर ॥ 
फिर एकबार दो बार नहीं हे मित्र सप्तद्श बार गया | 
लेकिन इन दोनों बच्चों से, हरवक्त में पिट कर आत मया ॥ 
आखिर अठारवीं बार मेंने निज विजय पताका फहराहे । 
पर चिन्ता और खुशी कवहूँ. नहिं हार जीत पर दिखिलाई ॥ 

ये समय है अपने रिपुओं के अनुकूल, अस्तु जय मिली नहीं | 
दिखलाने पर भी कुल पौरुष, हृदय की कली कुछ खिली नहीं ॥ 
होने दो समय अपने माकिक, तव सारा बैर चुका लेंगे। 

जिनसे हारे हम बुरी तरह उनको भी पूण हरा देंगे , 


है गासा हे 


३० /र 


मित्र चिन्ता में नहीं कुछ सार है । 
जय पराजय युद्ध का एक कार है ॥ 
दो छड़े जहं एक तो हारे सही । 
वस यही संग्राम का व्योहार है ॥ 
अल जी की कक शनि अजब कट पत मरर ममम कनिन डर कल जल कक 
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आज वे जीते कछ अपनी जीत है । 
इस समय तो धेय ही हथियार है ॥ 
घर चलो बस छो८ के सारा फिकर । 
इस जगह अब ठहरना बेकार है ॥ 
इस प्रकार मगधेश के कहने से शिशुपाल । 
चला गया निज देश को, तज रुक्मिणि का ख्याल ॥ 
बाकी के नप भी गये, निज निज भवन सिधाय | 
जनवासा जन बिन छुआ, हर्ष भीष्मक राय !॥ 
रुक्मिणी हरन की खुधि ज्योंहों हरि द्रोही रुक्मी ने पाहे। 
भकुटी चढ़ गई धनुष सदृष्य आंखों में फट लाली छाई ॥ 
आतुर हो शीघ्र कवच पहिरा, फिर रख एक बान शरासन पर | 
वो आया राज सभा में कट, अरू कहन लगा यों खिजलाकर | 
हे सभासदों वो दुष्ट कृष्ण, मम भगनी लेकर धाया है | 
हो कांल विवश उस कायर ने, अहि फन पर पांच जमाया है ॥ 
आस्तू सुनलो सब कान खोल, में प्रण करता हूँ दिग्वा दूंगा । 
लस कुल कल॑ंक मनमोहन को, रण में में आज खुला दूगा || 
अरू ले आऊंगा रुक्मिणि को, यदि पूण नये प्रण कर पाऊं । 
तो फिर जीते जी कभी नहीं कुंडिनपुर में मुख दिखिलाऊं + 
इतना कह कर चल दिया वो मदमाता वीर | 
आ पहुँचा क्षण एक में. अपने रथ के तीर ॥ 
स्थंदन में चढ़ निज सारधि से, बोला बस फुरती द्खिलाओ । 
जितना जल्‍दी हो सके घसुझे बसुदेव पुत्र ढिंग पहुँचाओ ।॥ 
सब गयव आज उस छलिया का, बाणों से नष्ट बनाऊंगा |! 
मसगिनी को हर ले जाने का, पल भर में मजा चखाऊंगा ॥ 
उसने सोचा होगा यहां पर, है नहीं कोई बोलन वाला | 
चुपचाप काम बन जावेगा, यदि करूंगा कुद गड़बड़ काला 
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पर आज उसे मसालुम होगा. छुल करनेकाक्या फल मिलता | 
शत्रुता क्षत्रि से करने में खुद॒कालका भी हृदय हिलता ॥ 
भगवान की महिमा का रहस्थ, था जिसको बिल्कुल ज्ञात नहीं | 
जो गिनता था निज हृदय में, हीरे से बढ़कर कांच कहाँ | 
वो दुबुद्धी अल्पकज्ष रुक्‍म, यो बड़बड़ करता जाता था | 
हंसता था सारधि मन ही मन, पर मय वश कुछ न सुनाता था ॥ 


आखिर भीष्सक का कुंवर, श्रीकृष्ण के तीर । 
पहुँचा अरू कहने लगा, क्रोध से होय अधघीर ॥ 


कोआ जेंसे घृत ले नागे, त्योंहो मम बहन चुरा करके । 
रे यदुकुल दूधण रण भीरू, जाता कहां जान छिपा करके ॥ 
हे मंद सुना है से मेंने, है चतुर कपद संग्राम में तू । 
अल्पज्ञों को बहकाने में, चोरी करने के काम में तू ! 
लेकिन मेरे सनन्‍्छुख तेरी, नहिं चलेगी कुछ भी चतुराह । 
रुक्‍मी को रण में विजय करे, वो मूर्ति न विधि ने प्रगदाई॥ 
दो चार अल्प बल निश्चर हन, गिनता अपने को बलवानी । 
पर आज मेरे शर कर देंगे, सब जोश तेरा पानी पानी ॥ 
अब भी है समय रुक्ष्मिणी को, यहां छोड़ भाग जा मंदमती । 
कायर को बधने से मिलती, वीरों को कभी न उच्च गती ॥ 


रुकमी के दुबंचन सुन सुस्काये._ भगवान | 
बोले रे भमरणोन्प्तुख, क्यों करता अभिमान ॥ 


आ गया है तेरा काल निकट, अस्तू बुद्धी विपरीत हुईं । 
मानवता दूर छुऑई सारी, दानवता तन में आय छह । 
है नीच ! जम्बुकों के स्वर ने) क्या सिंह को विकल बनाया है । 
या कभी स्वान के शब्दों से, मदमत्त हरित दहलाया है॥ 
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जा चल्तला जा फिर जा भागजा तल, रहने दे रण उत्साह तेरा । 
सम्बन्धी गिनकर छोड़ता हूँ, जा मस्त मान जा कहा मरा ॥ 
किसलिधे पतंगा बनता हे. ज्वाला में मेरे वाणों की | 


जैक 


'है अल्पावस्था अभी तेरी जा गर मना निज प्राणों की ॥ 


रुफ्मी को नंदलाल ने, समझाया इस तोर । 
कि 0 > 4 जे 
लेकिन उस दुवबुंद्धि ने, किया नहीं कुछ गोर ॥ 


उल्टा कर क्रोध धनुष ताना, और बोला हे हे यदराई | 
कर रुक्मिणी हरण व्था तन, अपने सिर मत्यू बलवाई॥ 
में फिर भी कहता हूं चल दे क्‍यों लड़कर प्रान गमाता है । 
क्या कभी क्षत्रियों को समता एकतुच्च ग्वाल कर पाता हैं | 
नक्ुत्र गगन में तसमी तलक अपना प्रकाश फेलाते हैँ 

जब तक वे नक्षत्राभिपती, राइश को देव न पाते हैं ॥ 
हे पामर जेसे रामालुज, थचन्रन्न ने निज वाणों द्वारा । 
लवणासर का मदर संग किया. कर प्राण हीन म्‌ पर डारा।' 
अथवा त्िपुरारी ने जेसे, खल त्रिपुर को मार गिराया था | 
या बचञ्र पाणि बच्र फेंक, व्त्तासर गयव गमाया था। 
त्थोंही में तेरा रणोत्साह रूब अभी ठिकाने लाता हूँ ' 
क्षत्रियों का केसा बल होता, वो अनी प्रत्यक्ष दिखता हूँ ॥ 


यों कह रुक्मिणी भ्रात ने, छोड़े वाण अचूक | 
लेकिन प्रश्तु ने सहज में, किये काद दो टूक ॥ 
पुनि नये बान संघान तुरत, रुक़्मी ने शारंग को ताना | 
छोड़े फिर तीर निशाने पर, हाकिन न हुआ कुछ मन माना ॥ 
कारन, फिर देवकीनंदन ने, इसका प्रहार बेकार किया ! 
पुनि सुस्काकर निज बानों से, इस पर एक हलका वार किया ॥ 
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कट गया रुक़्म का धनुष तुरत, घोड़ों का जीवन दूर हुआ । 
चल दिया सारथी मी यमपुर, स्थंदू्न का चरुना चूर हुआ ॥ 
तब राजकुंचर कुंडिनपुर का, ले शक्ति पांव पेदुल धाया । 
कर इसके भी टुकड़े प्रथु ने, खाली हाथों ही लोदाया ॥ 
बरधी भाला त्रिशूल से भी, जब चली नहीं कुछ चतुराह । 
तब ले तलवार भूप खुत ने, निज रण कौशलता दिखलाई ॥ 


हुआ खड़े भी टूट कर, जब रण में बेकार 
तब रथ से रूट कूद कर, घाये. जगदाघधार ॥ 


फोरन रुक्भी को पकड़ लिया, फिर बध करने की ठहराई । 
ये लखते ही रुक्ष्मणी चीखी, अरूकहन लगी अति झमशपाह ॥ 
हे योगेश्वर देवादिदेव, है दीनजनों के हितकारी । 
है शक्ति इंश कल्याण रूप, गोलोक अधीश्वर गिरघारी ॥ 
कर दया दूयानिधि दयासिधु, समय घसुक्त करो मप्त माई को । 
देखो भीष्मक की और मी तुम, विरथा मत करो सगाई को ॥ 
क्या आपसे नाता जुड़ने का, फल यही मिलेगा यदुराहे | 
उुत शोक विऋल हो बृद्ध पिता, दुखी खोदे अपना भाई ॥ 
मतिमंद्‌ है वा दगअंघ है वो, किमि रझय आपका पहिचाने । 
भगवान .अंशुसाली के गुण, जन्मांध कहो केसे जाने ॥ 
जो थूकेगा ऊंचा झुंंह कर, वो थूक उसी पर आवेगा । 
बस इसी तरह जो करेगा जस, वेसा ही वो फल पावेगा ॥ 


दीनवंधु अशरण शरण, कारण रहित कृरल । 

शरण आपको हैं प्रथो पेंटी दुत्च जंजानल ॥ 
या कहते कहते कंठ रुका, ऋपक्री सकत तन मं छाई । 
छुख सूख गया दग बहने लगे, गिर गई अछुध दा छरक्काई ॥ 
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निज प्रिया की आरत बानी सुन, मन घसुस्काये शारंगपानी | 
बध तो न किया झक्सी का पर, कोन्ही थोड़ी सी हैरानी॥ 
संडी दाढ़ी व सूछें कुछ कुछ, और रग्वी सात चुटियां सिरपर | 
स्पंदन के पीछे बांध दिया, छिर आ बठे रथ के भीतर ॥ 





प्रछु पद्‌ पद्म स्पशकर, हुई कुंचारि चेतन्ध । 

भाई को जीवित निरख, बोली जय प्रश्चु धन्य ॥ 

उत रुक्मी दल जीत कर, आप ओऔ बलराम । 

देख दशा रुक्मेश की, बोले बचन ललाम ॥ 

निज सम्बन्धी बध करों, या दो सिर मुंडवाय । 

दोनों एक समान हें, अत्तू दो छुड़वाय ॥ 
पुनि कहा रुक्तिमणों से बल न, हे कुंवरि रोष मत दिखलाना | 
है अति हि उग्र क्षत्री कतव, हमको न दोष कुछ दिलवाना ॥ 
सुख दुख यश अपयश हार जीत, नहि हाथ मल॒ज़ के होती है | 
जैसी इच्छा हो विधना को वेश्चा ही काज संजोती है ॥ 
अब सारा दुस्व संताप कछ- उर से निकालकर अलग घरों ' 
'और अति आनंद सहित ऋूथपठ, द्वारावति को प्रस्थान करो ॥ 
'खुन बचन हली के श्री रक्मिणि, सब शोक मोह बिसराती है | 
अरू नगर द्ारका चलने की, अति आतुरता द्खिलाती हैं ॥ 

रथा हाँंका गोपाल ने, जध का शंख बजाय । 

इधर कथा जो रह गई, सुजन सुनो चितलाय ॥ 
आती विरियां रुक्ष्मेया ने) ये कहा था शारंगपानी को | 
करके परास्त ले आउऊंगा, रुक्मिणी बहन गुणखानी को ॥ 
यदि ऐसा में कर सका नहीं, वापिस न लौद यहां आऊंगा । 
अपना हारा छुख कभी नहीं, कुंडिनपुर में द्खिलाऊगा || 
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| पर इसका प्रण पूरा न हुआ, प्रध्ध से लड़कर झुंह की खाहे । 
हो गया प्रभाव नपफ्ट सारा, बस फकत जाग एक बच पाहे ॥| 
अस्तू जब प्रश्च ने छोड दिया. तत्र मन में अलि लज्ञित हो कर ' | 
ये चला और फिर रहते में एक नगर बधाथा अति खुंदर ॥ 
उसका शुभ नाम 'मोजकट रख, ये अपना झूम» जिताने लगा | 
पत्नी पुत्रादिक को बुलया आनंद को बंडजि बजाने लगा ॥ 
हइत घादव दल के साथ प्रय-पाविजय लौद चर आते हैं 

इस समाचार को सुनते ही आनंद चढ़ दिशि बाते हैं ॥ 
सज गये हाट बाजार चौक, पावन जल छिडका जाने लगा । 
अपनी अपनी इच्छान॒ुसार, घर हरएक व्यक्ति सजाने लगा ॥ 


जगह जगह होने लगे, खुंदर '. मंगलचार । 

सारे यादव वचंश में, छाथा हे अपार | 
मणिमय अति सुघड़ भरोखों पर, हो गई हकट्ठी पुर बाला । 
अरु इक टक लखने लगी उधर, आ २है जिधर थे नंदलाला ॥ 
अति प्रेम सहित दूशन करके, सब पुष्पांजलि बरसाने लगी । 
भीष्पत की रूंद्र कन्या का, रुक्मिणी का भाग सराने लगी ॥ 


के गाना %# 


है प 


मनमोहन अधागिनि तुमको छाखो प्रणाम । 

तुम्हीं रमा, तुमही रुद्रानी, तुम्हीं ही सावित्री जगजानी । 

तुम्ही हो आदि शक्ति गुणखानी, तुम्ही हो जग उपजावनि ॥ तुमको ० ॥ 
कृष्ण प्रिया जग सुख उपजाबो, तिरियागनकों धर्म सिखावों । 


स्वागत द्वारावति में आवों, विष्णूलोक निवासिनि ॥ तुमको० ॥ 


इत पुत्रवधू लख कृष्ण मातु, फूली नहिं अंग समाती हैं । 
सुर दुरूभ अति उत्तम घर सें, आनंद से बास कराती है ॥ 
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जिस तरह हुआ था पाणिग्रहण, चेदेही का रघुराई से। 
बस उसी तरह श्री रक्मिणी का, हो गया विवाह यदूराई से॥ 
मीष्मक ने शुभ संवाद पाय, योतुक अपार यहां भिजवाया | 
लख जिसको नर की कौन कहे, अचरज में आगे सुरराया ॥ 


इस प्रकार प्रश्चु का हुआ, ऊक्तिमिणी संग विवाह । 
सुने इसे जो चित्त दे, दिन दिन बढ़े उछाह ॥ 
कहे महीनों तक रहा, ये उत्सव “श्रीलाल” । 
अब द्वारका बिहार का, सुनो कान दे हाल ॥ 





# श्रीकृष्णापणमस्तु # 


ह] 
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कृष्ण स्तु भगवान्‌ स्पयप्त 
छ ल्‍्पो है 
क स्तुति हे 
( १) 

तुम सुनलो हे गिरधारी, ज़गबन्यु दया अबतारी। 
अजामील, गज, गणिका, तारन तुम्हीं ने हाथ बढ़ाया था । 
भीष्म भक्त हेतू तुम ही ने, निज प्रण को ठुकराया था॥ 
हम पर भीड़ पड़ी जब मोहन. कहां की करी तयरारी ॥ तुम ॥ 
तुमने बचन दिया गीता में, उसको आय निभावों ना | 
सथ तज शरण पड़ की शामा, आकर लाज बचावो ना ॥ 
दीनदयाल कहे सब तुमको, दया करो बनवारी ॥ तुम ॥ 
मन, बुद्धी को नित बहका कर, अधम मार्ग ले जाता है । 
कीन्हे यतन कहे मेंने पर,य्र नहि वश में आता है॥ 
अस्तू सतगुरु वपु धारन कर. मिलो मुझे दुख हारी ॥ तुम " 
_ तुमको स्थाग बताओ मोहन. किसका अब में कहलाऊं । 
कौन मिलेगा तुम सम छु कको, जिसका चाकर बनजाऊं॥ 
मार तार कुछ भी कर अब तो तजूं न तुक्के बिहारी ॥ तुम ॥ 





कै मंगलाचरण 
( २) 


पीताम्घर धर पाप हर, गोकलेश गोपाल । 
ताप हरन जन खुख करन, जय जय दीनदयाल ॥ 
'जय जलशायी जलद्सम, सुभग सुदावन रूप । 
स्ष्टि रचन, पालन, हरन शिव अज विष्णु स्वरूप ॥ 
तुम गुरु गएपति शारदा, सहस बदन तुम शेष | 
विधन हरो मंगल करो, जग व्यापक अखिलेश ॥ 
बंदहुँ.. वेदब्यास खुत. आओ शुकदेव खुजान । 
गायो कलखिमसल हरन जिन, “कृष्ण चरित गुणखान ॥ __ 
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जिसके मस्तक पर रहे. तुम्हरा कर राधेश । 

अपने से बढ़कर गिने, उसे कुवर सुरेश ॥ 
भक्ती का दरिया बहता है, जिन जनों के हिय चौगानों में | 
वे सदा लहलहाया करते, प्रश्ुु कृपा बिहार डद्यानों में ॥ 
जल जलज सरिस जिनके नाते, व्योद्ार में द॒ष्टा आते हें । 
उनके हृद्यासन पर आसन, हरदम गरुड़ासन पाते हैं॥ 
है सफल उसी का जन्म यहां, नर तनपा वोही धन्य हुआ । 
त्रज- वल्लन की नित लोला में, जिसका प्रवेश सुख जन्य हुआ ॥ 
साधारण काए व चंदन में, जितना अंतर है नरराह । 
उतना ही प्रश्चु से विठुख जीव अरू भक्त में देता द्खिलाई।॥ 
अज्ञान अविद्या फंसा हुआ, ये मनुज छुटपटाता भारी । 
हो जाय मुक्त सब कष्ठों से, यदि हृदय मे राजें बनवारी ॥ 

अच्छा अब दूपवर खुनों, हरि की कथा सप्रेम । 

कलियुग में बस है फकत, श्रेष्ठ हरी पद्‌ नेम ॥ 

मोहन का जब से हुआ, रुक्मिणि संग विवाह | 

तब से वहां पर दा गधा, अति आनंद उछ्ाह ॥ 
बसुदेव,  देवकी, उग्रमन, देवक, रोहणि, रोहणिनंदन । 
यहां तक सब द्वारावति वासी, रहते थे नित आनंद मगन॥ 
कारन लक्तमी स्वरूप रुक्मिणि, व्यवहार कुशल सब भांती थी । 
पुरजन, परिजन व स्वजन सब मे, अति प्रेम भाव द्रसाती थी ॥ 
मयके में जिस स्नेहांकुर को, इसमे हृदय में जमाया था। 
उसके सुपल्नवित होने का, अति श्रेष् समय अब आया था ॥ 
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रहती थी नित आनंद मग्न, स्रानंदकंद के दशन कर। 
तन सन से पति मवा रत थी न्योछ्वाचर थी श्री चरणों पर ॥ 
गो कह दास दासियां थी तहें. पर खुद दासी बत थाराथा। 
निश दिन प्रश्लु की परिचयां कर, पत्नी ऋकतंव्य सुधारा था।॥ 
प्रमाववार नदवर का मी, सब प्रम॒ कंद्धित यिया में था । 
सहवास अधिक तर पत्नी सग, रग्वना प्रभु की नित क्रिया में था ॥ 
आपस थे पत्न॒ भर का वियाग, दोनों को होता दखदाड़े। 
हो गई रुक्ष्मिणी मोहन मम, रक्तििमणि मय बन गये यदराइ ॥ 
मन रजन के साथ ही साथ जनरंजन ने पग्राणश्वि को | 
श्रुति, शास्त्र, कला कौशल, गायन, सब बता दिये आनंदित हो ॥ 
पदिले ही अति दक्ष थी, ऋुप की सुता ललाम । 
स्वण सुगंधी हो गई, प्रश्तु संथोग पा वाम ॥ 
कुछ समय निऋलने पर है झप, दंपति ने ग्रेम का फल पाया | 
शिव दग से मस्म हुआ सन्प्रथ, प्रयम्न रूप में प्रगठाया॥ 
श्रोताओं किस प्रकार रति पति, शंकर द्वारा संहार हुआ | 
'चो गाथा तुम्हें सुनाते हैं, जिसदेतु रतो अपकार हुआ ॥ 
सतयुग में एक अखरुर था तारक नाम प्रचंड ' 
। जिसके भय से कांपता था सारा त्रह्मंड। 
| इसने सब सुरपुरवालों को, एक समय बहुत हेरान किया | 
इन्द्रादिक _वीरों को हटाय, अधिकार मभ्वग पर जमा लिया ॥| 
तब दुखित होप कर खुर सारे श्री चतुरानन के पास गये । 
। झ्ातक ,अछुर का अपना दुख, घाता को सत्र समकात भ 4 
ये सन कमलासन कददन लगे, तुम से वो हार न खावेगा । 
यदि जन्मे खुत शिव ओरस से, तो निम्व दुख नस जावेगा ।॥ 
पर सती ने तन त्थागा तब से) शिव नित समाधि में रहते हैँ | 
सच तज कर फकत निरंजन का, बस्त ध्यान रात दिन घरत है ॥ 
5 जा 8 लय 
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उनको यदि क्रिसी तरह मे तुम शादी के हिल यहयुल करलो । 
तो मरे असर अर के टल्ते, ये सत्य वचन हिय में घरलो 
फिर सती ने पुम्रजन्म देवों. लेलियाहिमाचल घर जाकर । 
अरू किया हू निश्चत्ञ तय कइ दिन, “शिव पति हाँ से चित में लाकर॥ 
अस्तू सहमत करलों हर को, श्रो ताबती संग बियाद कर । 
कर प्रगट एक रणधीर पुत्र, झुरपुरवालों का कष्ट हरें॥। 

सुनकर घाता के बचन घसुद्ति डुये सुर बूंद । 

शिव समाधि से हों विरत, रचन लगे अस्त एँदू । 
कर सलाह बुलाया ममसिज छा, अरू बोले श्रवण करो भाहे 
“तारक दानव हम सव के लिये, हो रहा आजकल दुग्बदाई ॥ 
अपने हिस्से के भोगों को, निश्चित हो निश्चर भोग रहा । 
हम छिपते किरें कंदरा लें, पाते हें मैया दुःग्ब महा। 
विधि ने डपाय बतलाया हे, इससे छुटकारा पाने का , 
पर बिना तुम्हारी मदद बंदु, हमरा चल काम न आने का ॥ 
कर दूया जाहु तुम शंकर पे, पेदा उन छृद्थ विक्लार करो । 
जिससे वे श्यादी -करने पर, राजों हों थे उपकार करो। 
कारण शिव का ही पुत्र फूल, वध सकता हे इस दानव को । 
अस्तू हम शरण तुम्हारी हें मेटों मनन्‍्मव इत आफत को || 
हम सब सहायता कर तेरी, शिव कोयत से तुझे बचा लेंगे । 
कर अनुनय घविनय महेख्र से अपराध को क्षमा दिला देगे। 

रतिपति ने छुस्काय कर, कही झुरों धति बात 

शिव विरोध से होयगा, निश्चय मेरा वात & 
तुम क्या विधि नी नि बचा सक, ऋवाशो को ऋकोधायल से । 
तो भी में तुम्दा काम कहूं, अयन छल बल अरू कौशल से ॥ 
यदि हुई झत्यु नी तो पर हित, सावन सम माना जवेगो। 
सता की मंडलियां आग, सनन्‍तत मेरा शुण गावेंगी॥ 
8 मद सम मल 2 
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यों कह सबहों हरे ८्णाम, था कामदेव कैलाश चला। 
अपना प्रभाव विस्तार दिया, जो गया हृष्य सब जगह भला ॥ 
ऋतुराज तुरत उत्पन्न ८7) मत हरन बयार लगी चलने । 
निमेल जल युत् मर कप ,ऐो. ब्॒ज्षा पर सुमन लगे खिलने॥ 

हुये काम बा चर अचर, यागो. सती भमेत । 

डिगी नशंझ्तु सम्माथि तव, कोतपा 'छदिदय-निकेत ! ॥ 
एक सधन ब्ृक्ष पर जाय चढ़ा. शिव का उर भेदन अनुमाना | 
रख पांचों शर एक ही झ्वाथ शारंग को कानों तक ताना ॥ 
फिर छोड़े बान निशाने पर, खगते हि समाधी संग हुई । 
क्ञोमित हो गये इश पल प्र, रिस से अभकुटी बद्रंग हुई | 
ऊुंभलाकर चढुंँ देशि तकन लगे. तह पर मम्मथ बेठे पाये | 
लख इनकी ही करपयृत सकल अिपुरारि और मी गरमाये ' 
खुल गया तीमरा नेत्र तुरत, भयभीत हुई झूट्टी सागे। 
उस महा अप्नि ने मनमिज की. क्षण मर मे ढ़री कर डारी॥ 

सुनते ही पति की गती, रती सूथोी खास ' 

गिरी चूमि पर जार से, कह कर हा पति ! हाय ॥ 
आते हि सुधी रोदन करतो, पद८ची केलास अधीश्वर पर | 
रूस्युंजय महादेव शिव पर, मन्मथ मदू-मथन महेश्वर पर ॥ 
जाते हि शंघम्षु के पांव पकड़, आंचों से अश्न गिराती 
अति गिड़गिड़ाय कर कहन लगी, दख से अतिशय विलग्वाती हुई 
हा शोक ! हवन से हाथ जले, निःस्वाथ काम का फल पाया । 
था चला बचाने देवों को पर अयना ही तन बिसराया ॥ 
है नाथ मिला वेघवदय छझुझ्के, हल्का तो सोच नहीं भारी | 

दि चलेगी किस प्रकार, थे तमिक सोचिये अिपुरारी । 
जिसकी रज्ञा हित बार बार, तन घर जगरोश्वर अवतरत। 
उस विश्व का होगा सचनाश, जहां प्रश्तु जन हित लीला करते ॥ 
0 2 मल मम मम 
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इसलिये कृपा करके स्वामी, मम पति को जीवन दान करो । 
सारे ब्रह्मांड के साथ साथ. मेरा 'भी सब खंताप हरो॥ 
जितना एक पहल्लीव्रत मलुष्य, प्रिय पत्नि गंगा दूख पाता है । 
उतना ही पतित्रता को मी, निज पति का विरह सताता है ॥ 
कुछ सोचो और खयाल करो जब सती ने देह बिप्तारी थी । 
उस समय आपके हृदय की केसी हालत कामारी थी॥ 
बस वही व्यथा मुझ पर छाई, इसलिगमे दयालु दया कीजे । 
है आशुतोष हूँ शरण तेरी. मम पति की शक्ल दिखा दीजे ॥ 
यदि प्म जीवनधन दे न सको।, तो सुझे भी इसके साथ करो । 
खोलो पुनि अतियः नेचत्र प्रभो, उपकार थे हाथों हाथ करो ॥ 

विना पती के पत्नि का, जीवन है धघिक्कार । 

अस्तु पठा दीजे तुरत, पति के धाम पुरार॥ 
रति की आरत बानी सुनकर, शंकर का कोप बिल्लाय गया । 
उन आंशुतोष के हृदय में. फौरन करुणारस छाथ गया ॥ 
आ गई याद उनको सत्वर, दिख पत्ची दक्ष कुमारी की । 
हो गये ध्यान में मग्न तुरत, अखियामिच गई तिपुरारी की ॥ 
कुध देर बाद चेंतन्य होयथ, बोजे बेदी मन घीर घरो। 
पति मिले तुझे कुछ काल गये, जो समझ्कारअं थो काम करो ॥ 
यदुकुल में जब कृष्णावतार, होगा श्र भार हटाने को | 
तब कृष्णपुत्र होकर तथव पति जमब्मेगा रुख पहुँचाने को | 
उस समय वनाकर छद॒म वेय, धावराछुर के घर जा रहना | 
आ मिलेगा वहाँ तुझे मनन्‍्वथ. जाद्यों करना मेरा कहना ॥ 
तब तक विनु तन ही ये सब दो. उ वपेगा ऋहता हूँ बानी । 
संसार का चग्वयोा चले योंदी नदि होवेगी छुछ मी हानी ॥ 

ये सुन रती चढी गई. जब प्रगर्ट यदुराय ! 

शंवर घर जादर रही, अपना चेप दुराय॥ 
अप आम 
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ज्यों चातक आर गीप दोऊउ, स्वाति बंद की आस । 

कर छत ले, रथ पियाम पियास ॥ 
स्थोंढी रलि पति की आशा |, थपना मत समय बिताने लगो । 
इस तरफ कृष्ण रत उत्सव ४. द्ाराचलि श्ोसा पाने लगी॥ 
घर, घर में बंदनवार वंधी, शुभ मंगलाचार दृष्टि आये । 
बसुदेव ने अगणिनत दान दिये, अवलोक पोच्र सुग्ब हरघाये॥ 
अभी नारद भी इस उत्मच गे, फिर रद्द थे आनंदित होकर । 
इतने में इन्हें याद आई सारी पिछली गाथा मत्वर | 
सोचा रति का उपकार करू. उमकों पति जन्म ब्र॒तान्त सुना ' 
, भूमी का भार करू हल्का, उत्तजित शंबर असुर बना ॥ 
ये सोच महाझुनि शीघ्र उअले, अपनी बीणा को ख्टकाते | | 
पहुँचे दरबार सें शंबचर के, नारायण नाराबण गाते॥ 
था वैसव में भरपूर देत्थ, बलशाली माया घारी था। । 
सुर द्रोही शिय अदुगामी था स्वच्चन्द स्वेच्छाचारी था॥ 
अचवलोकते ही ऋषिराह को, दानव झट उठ सम्पुग्व आया | 
सिर झुका के दंड प्रणाल किया घुनिकोआमन पर विठलाया ॥ 
फिर बोला केसे दक्वणा करी क्यादहक्रम हैसुनिवर बतलाओं। 
जो आज्ञा हो घर शीश करूं, संचहू हाजिर हे फरमाओ ॥ 

तब नारद्‌ कहने लमने, सुनो देत्य महिपाल । 

रहो सम्मल कर अब तनिक, जन्मा तेरा काल ॥ 
यादव कुल पुरी द्वारका में. श्रीकृष्णचन्द्र के खुत जाया । 
उसके हाथों तव खृत्यू है, ले सोच समझ दानव राया॥ 
इतला देना था काम मेरा अब लोट ब्रह्म पुरजाताहूँ 
संसार  यनन्‍ता के गुण गण, गाता हूँ समय बिताता हूं । 
इतना कह छुनि तो विदा छुऐे, शंवर के चित का चेन गया | 
कर मेष विप्र का फौरन ही। बो द्वारावति पुर जात 'जयथा॥ 
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उपलक्त में रक्रिप्रिणि नंदन के, था महलों में उत्सव मारी | 
पहां आकर हस मायावी ने, फोरन निज माया जिस्तारी । 
दवा गया तहां पर अंधकार, तबले प्रद्यम्न को खल घाया । 
भागता दोड़ता खुश होता, सागर जे तीर चला आया ॥ 
पुनि डाल दिया गहरे जल मं, सच लव सुलाय घर गाता टग्रा | 
सूरत, हरि माया से अजान, तनअमर मान दरघाता हुआ ! 
उस बालक को एक मस्प्य लील, जल के अंदर घुम जाता है । | 


होनी वश वो मच्छा आखिर, एक मगर के पेद समाता है ॥ 


शंबरासर के वास्ते, मछुबे ने एक जाल । 
डाला तो फौरन तर्हाँ, फंसा वो मगर कराल ॥ 


इसकी लेकर वो खुशी खुशी, दरबार दृत्यवर के आया । 
शंबर को आकर मेद किया; तिन 'भोजनशाला मिजवाया ॥ 
श्रोताओं यहां को अध्यक्षा, इन दिनों मदन की नारी थी-। 
पति की आशा में रात दिना, रहती थो दुख की मारी थी ॥ 
शंबर की आज्ञा से जिस दूध, वो मत्स्प रसोह घर आया । 
रति ने चिरवाया तो उसमें, एक मच्छा और नजर आया ॥ 
जब .उसकी भी वो गती हुईं, तो अबरज में भर गड्ढे रती । 
तने में नारद आ पहेँचे. बोले संभाल रति” अपना पती ॥ 
शंकर ने जो फरमाधा था, वो दिवस आज आ दबाया है । 
रुक्मिणी उदर से जन्म लेय, तब पति तेरे ढिंग आया है ॥ 
कर प्रे+ से लालन पालन तू, रख गुप्त इसे शिक्षा देना । 
शवर को बंध करवा खुख से, द्वारावती में जाकर, रःना॥ 





सुनकर नारद के बचन, शस्सु ध्यान उर धार | 
गदू गद हो कहने लगी, काम नारि तहि बार ॥ 
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जय हो, जय हो जय अम्भु पुरारी प्रभो, 
दीनो अबछाओ के हितकारी प्रभों । 
जटा में गंग वहे. भाछ चन्द्रमा राजे, 
गले म॑ सप॑ हृदय मुंड की माला श्राजे ! 
हाथ मे उमरू व त्रिगक निरंतर लाजे, 
रूप छख रूप भी खुद अपने हृदय में लाजे | 
सोहे संग हिमालय कुमारी प्रभों ॥ जय हो ॥ 
करूं मै किस तरह गुणगान तुम्हारा स्वामी, 
मूख हूँ, दीन हूँ, अब हूँ, हे अंतरयामी । 
करना अपराध क्षमा सब मेरे दिमगिरिवामी, 
वर दो दितरात रहूँ आपकी मै अनुगामी ॥ 
अब तो छीन्ही है शरण तुम्हारी प्रभो | जय हों ॥ 


उस दिन से स्नेह सहित बाला, निज जीवनथन के संग रहे | 
अनुपम खुंद्र सुख देव देग, असम स॒द्ित ह॒हई को कबी कहे || 
जिस तरह किसान बीज बो कर. निशि दिन क्रषि कर्म किया करता | 
खेती लहलाती देग्व देख चितमेअति हे लिया करता ॥| 
बस उसी तरह वो मदन तिया. प्रीतम को पाले सुख पाकर | 
आलिंगन बारम्बार करे, झुग्व चूमे हरषा हरबा कर ॥ 
फिर समय देग्व संग्राम की भी, बतला दीनी सब चतुराई ! 
द्व्यिस्त सिखा सिख्वला दीनी, महा माया विद्या झुग्व दाई॥ 
इस विद्या के सनन्‍्छुख कोई, माया न ठहरने पाती थी 
असुरों की सारी करनतूतें, बस नष्ट भ्रष्ट हो जाती थी ॥ 
इव्य पौष्टिक नित्य ही, देवे हरि सुत नार । 
थोड़े दिवसों में हुथे,चीर बली तेयार ॥| 
अथ तो रति का सब दुःख मिटा, कर हाव भाव पति पे आवे | 
कहे तरह रिकाये प्रीतम को लख हाल प्रयझमन चकरावे ॥ 
मम 2 अनीफिअन्प की ले बल पी कन टक्कर 
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एक रोज कहा तेरे हृदय. विपरीत भाव क्‍यों आया है । 
क्या भेद है इसमें हे जननो यह कैसा नेम निभाया है 
तब रति ने सारो पूव कथा पुनि हरन कथा भी कह डाली । 
सुनते हि कृष्ण सुत कुपित हुए ऋट आंखों में छाह लाली ॥ 
बोले इतने दिन तक तूने क्‍यों असली हाल छिपाया है 
उस मच्छर तुल्य निशाचर से किस लिपे प्रिय मय पाया है ॥' 
हो चुका गुप्त रहना अब तो हो प्रगठ शत्र संबारता हूँ । 
पुनि तुझे साथ में ले करके पितुमानु केढिगपग धारता हूँ ' 
यदु॒बंश शिरोमणि नंदन हूँ दितकर रहना नहिं साता है । 
दो. प्राणवल्लयमे आयस भ्कट, प्रद्यम्न शत्र पे जाता है 
पमराज तलकऋ से डरु नहीं, सामान्य दृत्य का बल कितना । 
तब यत्र से शिक्षित हुआ प्रिय, बल्न में खकता हूँ पितु जितना 

हो प्रसन्न वह कामिनी, बोली जीवननाथ । 

मायावी शंबर अखुर, बल से लगे न हाथ ॥ 
इसलिये - वेष्यवी माया को, हे नाथ काम में लाना तुम । 
जब करे चाल कुद रजनीचर, तत्काल इसे अजमाना तुम ॥ 
जाओ महादेव सहायक हों, पा विजय लोट जल्दी आना । 
पुनि साथ में ले सुझ दासी को द्वारावति नगरी में जाना ॥ 
इतना कह असर शकह्त्र सारे सन्त॒ुच लाकर रक्खे रतिन | 
रण साज सजाया ह्षित हो, कट गमन किया रति के पति ने ॥ 
पनुवां को ताने कान तलक. प्रद्यम्न वीर रिपु पे आये। 
पाले ओ दुष शिशाच नोच, तव रत्यु दिवस्त अब नियराय ॥ 

वहीं शिशू हूँ हे पामर. जिसका [सधु में बहाया था | 
हूँ उन्हीं कृष्ण का लड़का में छल से जिसको हर लाया था ॥ 
' कर ले अपने इप्ट को. याद तुरत रे दुष्ट । 

झाज करूंगा शर मरे, तब खूं से संतुष्ट ॥ 

लि 
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सुन बाल यीर की अभमयस गिरा शंबर दानव खचकराय गया | 
'हेंक बार तो दृएष्टी के सन्पुग्म मत्यु काअक्स खिचाय गया॥ 
पर उठा शीघ्र उर क्रोंघ थार, बोला चींटी के पर आये । 
छूना चाहता बोना शशि को, पंगू गिरि लाधन चित लाये ॥| 
मच्छर निज फ़ू'क से गिरि उड़ाय, कंगाल कुचेर बना चाहे | 
त्योंही तुक सम एक तुच्छ जीव कर मुझ से युद्ध जिया चाहे ॥ 
'यों कहता हुआ दुष्ट दानव, ले गदा उछल सन्प्ठुख आया | 
गरजा तरजा कई बार नीच, लेकिन प्ग्युन्न नहिं घबराया॥ 
आखिर आयुध ऊंचा उठाप, उसने कई वार किये भारी | 
तब कृष्ण पुत्र ने सुस्काकर, उसकी यो गदा तोड़ डारी॥ 
- पद्‌ प्रहार से जिस तरह, क्रोधित होय छुजंग । 7 

त्पोंही कुंभला, कर चला, दानव ले असि संग ॥ 
पर तीदण बाणां के आगे, तत्वार भी चकना चूर हुई | 
अरू शरीर की शर लगने से, बरवादी मी भर पूर हुई ॥ 
तवब लिघा' आजञ[रा माया का, हो गया गुप्त वो दानव वर | 
जा चढ़ा गगन में पुनि वहां से, बरसाने लगा रक्त पत्थर ॥ 
कर :दिया अंधेरा फिर पल में, चहुँ दिशि में अम्मी फैलाई | 
पुनि - भूत, प्रेते, बेतालों की, एक मारी सेना प्रगठाई।॥ 
'इन स्वों ने आकर पल भर में, कथ घेरा मोहन-नंदन को | 
ज्यों बादल घेरे दिनकऋर को, दानव घेरें रवि स्घंदन को ।॥। 

तच महा।मती प्रद्युनश्न ने, करके रोष तुरंत । 

-  थिज महा माया से क्रिया, खल माया का अंत ॥ 

रथि प्रकाश स जिस तरह, अंधकार बिलगाय । 

व्योंही खल का बल घदा, गिरा घरनि पर आय ॥ 
अविलम्ब हरी खुत ने एक शर, सारा रिपु प्राण विहीन किया ! 
| कद गिरा शिश मही पर फौरन ,यों अरि कुत को छबि छीन किया।॥ 
00830 7 कक 2 व कट 
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बज उठे गगन में नकारे, खुश हो सुर सुमन गिराने लगे । 
झपसरा नाचने लगीं तुरत, किन्नर निनत्न यश गाने लगे ॥ 
झा गया तुरत खुंद्र विमान, रतित्ति रति संग सवार हुये । 
पल दिये द्वारिका नगरी को, सग में शुभ सट्ुन अपार हुये ॥ 
यों गगन साग से पल भर में, प्रय्यप्न वीर घर में आपे । 
कीन्हा प्रवेश अंतःपुर में, लख दास दासियां चकराये ॥ 
दामिनि युत मेघ समान भूत प्रयम्न की शोमा छाह थी । 
आकूृती थी बिल्कुल कृष्ण सरिस, सन हरन सुघड़ खुग्बदाह थो ॥ 
हो चकित दास दसी दौड़े फोरन मनमोहन ढिंग आपे । 
बोले हे आरत हरन प्रभो, लख एक दृष्य अचरज पाये ॥| 
हक पुरुष आपके ही समान, अति झुंदर नारी संग लिये । 
भाया है नभ के मारग से, रनवास गया छुस्कात हिये | 
पल साथ हमारे लखें आप, रतिराज लजावन हारे को । 
सष्टी के खुघड़ नमूने को, कज़रारे नयनों वारे को॥ 
इत प्रभु पर पहुँची खबर. उत रुकिमनि के तीर । 
पहुंचे झुस्काते हुये, फौरन प्रयुभन वीर ॥ 
इन पर दृष्टी पड़ते हि तुरत, भीष्नक कन्या ने अनुमाना । 
भा गये प्राण प्रिय प्राणनाथ, प्राणेश्वर प्राण खुग्वद्‌ कान्हा ॥ 
स्वागत को बढ़ी शीघ्र आगे, पर जब आननवयागोर लखा । 
खुत प्रेम उमड़ आया एउर में, लज्ावश कुछ ठुच से न मखा ॥ 
साचा यदि जोबित होता बह, निश्चय इतना हि बड़ा होता । 
फिर कौन थी छुक सम साग्यवती, वात्सल्य हा नि बहता साता ॥ 
' घास अंग क्‍यों फड़क रहा, क्‍यों स्तन दुग्ध चहाते हैं । 
उसड़ा आता है हृदय क्‍यों, क्‍यां दग प्रेमाश् गिरते हँ ॥ 
समर स्वामी सम हे स्वर॒ चितवन, रंग रूप अकार प्रकार इसका । 
भाग्यशालनी यो नारी, है पुत्र मनोहर ये जिसका ॥ 
मम मम 
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हे विधि क्‍या गेवो ही खुत हे जो बचपन मांहि अलक्ष हेआ | 
क्या यही सबब हे जो पल में मम नेत्रों का तय लक्ष हुआ ॥ 
ये सोच रही थी इतने में, आ गये तहां अंतरपामो। 
था इन्हें विद्ति सब कुछ लेकिन चुप चाप रहे जन अनुगामी॥ 
इतने में नारद मुनी, कर चीणा खड़ताल । 
प्रभु के गुण गाते हमे, आ पहुँचे तत्काल ॥ 
अवलोक इन्हें स्वागत करने. आगे बढ़ आये नंद कुंवर ।, 
कोमल वाणी से कहन छगे. इक शुभ आसन पर बिठलाकर 
हे देव ऋषी तुम सच जग की, अगली पिछली पहढिचानते हो । 
क्या कह सकते हो कोन है से, इस नर को क्‍या तुम जानते ही || 
हंस.कर घसुनि ने प्रभु पद्‌ पकड़े, बोले हो घन्य लीलाघारी | 
तुमने भी खूब कमाल किस्ध. तुम पद्‌ पर जाऊं बलिहारी,॥ 
अच्छा रक़्खोी वपु मयादा में हो सब हाल खुनाता हूँ ' 
जिस तरह हुआ ये नाटक प्रश्ुु,वो सब गाथा समझभाता हैँ | 
यों कह कमलज पुत्र ने कह दो कथा तमाम । 
चकित हुआ रनवास सब घसुस्काय घनश्माम ॥ 
रुक्मिणि के हृदय हुआ. कथनातीत प्रमोद्‌ 
बोली अति हरषायप कर, लेकर सुत को गोद्‌ ॥ , 
# गाना # 
है विधी गति तेरी अपरम्पार है । 
जानना उसको बड़ा दुष्बार है॥ 
एक दिन सुत के विज्ोह का दु ख था। 
हा आज दिन आनंद की भरणार है ॥ 
अब ये दृ॒ग तारा न दृग से दूर हो । 
ये विनय हो जाय मम॒स्वीकार है ॥ 
आहा सुत भी कया अनीखी चीज़ है । 
इस बिता जीवन सकछ, बेकार है. - ५ 
8 पल 
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आनंद बंघाहे बटने लगी. झुत जन्म महोस्सवंआाज हुआ । 
हरषाथ गये सब  पुरवासी. हर जगह अनूठा साज हुआ ॥ 
प्रभु ने निज कुल के माफिक सब, करवाये संस्कार सुत के ।' 
पुनि शिक्षा दी अति प्रेम सहित, हो गयाचो मानिद्‌ विद्यत के ॥ 
कुछ दिनों बाद महारथी का पद्‌- मिल गया इन्हें यदु फौजों में । 
| हो गये कृष्ण सहृष्य प्रद्यम्न दिन लगे गुजरने मोजों में ॥ 
इतना कह कर दया स छुत. पुनि बोले हे भूप । 
सतमभामा के व्याह की, गाथा सुनो अनूप ॥ 
सच्राजित नामी एक यादव, था रवि का पक्का अनुपायी । 
जिसने कर कठिन तपस्या को. दिनमणि से एक मसणी पाहे || 
| था नाम “स्पमंतक मणि उम्तका, थी भालु समान प्रसा वालो । 
देती थी स्वण नित्प प्रति वो, सेवक् की हरती कंगाली ॥ 
फिर उसमें एक गुण और भी था. जहां उस्रकी पूजन की जाती । 
उस पुर मे महा मारी आदिऊ. व्याधियां न खरत दि चलाती ॥ 
हर समय सुभिक्षु हि रहता था, पड़ता था कभी अकाल नहीं । 
अपमुस्यु अमंगल हरती थी, सर्पा की गलती दाल नहीं ॥ 
उस द्वारा हेम प्राप्त करके, सत्राजित खत से रहता था । 
करता था सदा कम शुभ वह, नित दान का द्रिया बहता था ॥ 
एक दिवस हस रत्न को अपने गल में डार । 


वि. 


थे सादव जाता मथा, उग्मसेन द्रवार ॥ 
छा गया चहूं दिशि महा प्रकाश, चॉधिया गये सब नर नारी । 
सोचा बनवारी के दशन,. करने आये हें तम--आरी ॥ 
शिव, अज, सनकादिक प्रशुु सवा, करते हैं अति ही सुख पाकर । 
जप कक ७ 9 ] 
क्या बड़ी बात है जो आये, हरि दश हेतु दिनकर यहां पर ॥ 
इतन से एक पुरुष ने जा. ये व्वचर कृष्ण को पहुचाह । 
है कप्तलनयन--पादव नंदन, आ रहे आज यहाँ दिन राह ॥ 
न लक 203 न लय मी 2 8 
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प्रसः बोले मंद्‌ मंद सुस्का, क्‍यों वृथा प्रलाप अलाफ रहे | 
ये लो सन्नाज़ित यादव है, दिनमणिका सकल प्रतापरहे | 
इसकी सेतरा से तुष्ट होंसथ रवि ने ये मणी दिलाई है| 
उसका ही है सारा प्रकाश, सुर सेवा की प्रश्ुताई है।॥ 
हो रही थी गे बातें यहां पर इतने में सन्नाजित आया | 
लख इसे हास्य करते करते; आनंदकंद ने फरमाया॥ 
है यादववर इस मणि को तुम, रुप उग्मतेन की 'भेट करो। 
यश कीलि बड़ाईे मान पाय, आनंद सद्वित घर पांव धरो | 

मोहन का प्रस्ताव सुन, सम्राजित चुपचाप | 

उठ कर घर को चल दिया, करता मन संताप॥ 
यहां आकर चुप हो येठ रहा, कुछ भी नहिं जिक्र किया उसने | 
पर श्री कृष्ण ने मांगा था, ना दियाये फिक्र किया उसने ॥ 
'लख इसे सोच वश एक दिवस, इसके भाई ने फरमाया | | 
हे भ्रात आपकी बिन्ता का, क्‍या कारन है नसमरझ पाया ॥ | 
यदि बात छिपाने योग्य न हो, तो कहो मिटे चिन्ता मन की । 
हैं सबव॑ सौरुष सम्पन्न आप, कुछ चाह नहीं है घन जन की ॥ 
सच्राज्ञित कहने लगा, कर कुछ देर विचार | 

। देवयोग से एक दिन, में पहुँचा दरबार ॥ 
थी मणी गले में बंधी हुओऔ इसको यहदराहई ने माँगी | 
मैंने नाहीं कर दी तव से, हृदय में व्याकुलता जागी।॥ 
| 





कारण वे वीर बला के हें फिर नाती हैं नरराह के | 
यदि क्रोधित कहीं हो गये तो, आजायगें दिवस बुराई के | 
हे साई कुछ सोचो तो सही, क्‍या मणि देने के लायक है ! 
है. इसका ही सारा प्रभाव जो घर सब विधि सुखदायक है ॥ 
(उनको कुछ कमी नहीं तो भी, मणि सांगल लाज नहीं आई 
सच, है कितना भी धन होबे, धनयान न पाता थिरताई | 
कि 8 2 3 2 3 ले वन 
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मनमोहन के मद्ृत्व से, था जो निपठ अज्ञात । 

वो प्रसेन क्रोघित छुआ, सुन सन्नाजित बात ॥ 
आखिर बोला निज भू ऊुदि चढ़ा, तज दो सब सोच फिकर भाहे । 
पे चीज हमारी है हसम्रें, कुछ कर सकते नहिं यदुराहे ॥ 
पदि मणि ही चाहते हैं तो वे, श्री सथदेव का 'मजन करें । 
मिल जायगी उनको भी ऐसी, पहिले दृढ़ हो कुछ यपजन करें || 
फिर भी यदि तुमको भय है कुछ, स्थमंतक के दिन जाने का | 
तो लाओ मुझे दो मेरे से, कोहे नहीं आँख मिलाने का ॥ 
हतना कह मणि लेकर प्रसेन, गल डाल विपिन की ओर गया । 
था रगया का अति शोक इसे, अस्तू कह बनचर बधत भया ॥ 
आखिर एक मरुग घायल होकर, भागा निज जान बचाने को .। 
धाया पोछे पीछे ये भी, उसको यमपुर पहुँचाने को ॥ 
लेकिन वो तो नहिं हाथ लगा, पड़ गया एक सिंह से पाला 
उसने घोड़े समेत पल में, परमेन का जीवन -इर डाला-॥ 
वो केहरि लख मणि को अद्भत, छुख मांहि दबा आगे धाया.। 
मिल गये राह में जाम्बवान, लख मणि छुंह में जल मर आया 
एक थाप से मार मगेन्द्र तुरत, मणि ले निज कंद्रा पठ ग्रथे ५ 
इस तरह एक मणि की ग्वातिर, घोड़ा, प्रसेन; सिह मरत भरे ॥ 

शाम हो गहे सवन को, आया नहीं प्रसेन । 

सत्राज्ित ये बात लख, हुआ बहुत बेचन ॥ 
योला अपनी तिय से यादव, अचरज मुझको अति भारी है । 
भेया नहीं मसगया से लौटा, ये कैसी हु ख़वारी है॥ 
होता हे सुकको वहम प्रिये, इसमें है हाथ छुरारी का। 
रच के चढ़यंत्र बधा उसको, ये जाल है गिरवरधारी का॥ 
छुझ से एक दिन मणि मांगी थी, लेकिन मैंने नाहीं करदी । 
पर उस छलिया ने छल करके, इस प्रकार उसको हथियालो ॥ 
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है कपट कुशल थो देवक्रिसुत सब च्रज में नाम कमाया है| 
सोले भाले ग्रामीणों को, कह तरह का स्वांग दिखाया है ॥ 
इस समय यदि उसके विरुद्ध में जठूं तो जीवन जापेगा। 
उसके नाना की मत्ता हे, चठ घर शमशान बनाग्रेगा॥ 
अस्त चुपचाप रहो देबी. तज फिक्र हृदस को धीरज दो | 
जो होगा देखा जावेगा, ये विषय यहीं ठंढा कर दो ॥ 

पर, नारी के पेट में, टिके न कोई 'मेद । 

इस सिद्धांत अनुसार ही, बढा बहुत सा ग्वेद ॥ 
उसने जाकर निज सखियों को, सारा व्ृत्तान्त सुना डाला | 
, मणि हेतु बधा मम्त देवर को, ऐसा सज्जन है नंदलाला॥ 
यों .चुपके .चुयके वात चली, श्री कृष्ण के कानों में आई | 
| अपने “सिर धव्या लगते लख हो गये सोच वस यदुराह॥ 
ले साथ नगर वालों को प्रश्ष, मणि को ग्वोजन बन में धाये | 
फिंरते फ्िरते कुछ देर बाद, आखिर उस जगह चले आये॥ 
| मारा था मरुगपति ने घोड़ा, अरू यादव वीर प्रसेन जहां । 
दोनों ल्हाशें थी पड़ी हुईं, पर मणिकापतान लगा यहां ॥ 
केहरि के पद्‌ चिह्लों को लख, सब लोगों को विश्वास हुआ | 
| सच्राजित के लघु ,भाई का, पंचानन दारा नाश छुआ॥ 
कुछ दूर प॑ मरा छुआ पाया, वो सिंह भी गिरि कंद्र तठ में | 
झरू खून के छींटे चले गये उस गुफा के तमो मई पट में ॥ 

ये लख बोले लोग सच, लोगो हे यदुवीर । 

सिंह मार मणि ले गया, शुफा में कोई वीर ॥ 
जहाँ तक था घम हंढने का, हंढा पीछे नहिं पांव घरा | 
मिट गया नाथ तुम्हरा- कलंक, सय दोब सिंह के शीश परा | 
पर कहा न माना नटवर ने, योले में मीतर जाता हूँ। 
तुम-लोग रहो बाहिर ही सब, मणि का में पता लगाता हूँ ॥ 
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यों कह प्रकाश निज फ्ेलाते, जग के प्रद्काश अंदर घाये 
तह प्रणि से क्रीडित बालक लख, आनंदकंद. मन होंगे ॥ 
जा पहुँचे घच्चे के समीप, लख इनको अलुपम्त बल रूपा । 
लड़के की धाय पुकार छठी, दौड़े आये तहं ऋच ज्पा ॥ 
आते हि प्रभु से लिपट गये, अरू चहा पटक दूँ भूमी पर । 
द्ाती पर चढ़ कर प्राण हू, हड्डी पसली सब चूरन कर ॥ 
लेकिन हरि टस से मस न हुये, बल थकन लगा बलवानी का ।_ 
इस तरफ लगा बढ़ने प्रभाव, पत्न पल में शारंगपानी कं। ॥ 
पर रिस के आवेश से, जाम्बवान का ज्ञान । 
लुप्त हुआ था अस्तु नहिं, चीन्ह सका भगवान ॥ 
उल्टा लेकर कहे अस्त शब्क, मोहन पे वार अनेक किये । 
बेकार हुये ये मी सारे, किर भी नहिं-आया चेत हिये ॥ 
कुद दम लेकर फिर ऋच्षराज, मल युद्ध के लिये तथार हुआ । 
यों बीत गये दिन अद्औाइस, पर सब कौशल बेकार हुआ ॥ 
बल घटा इंद्रियां शिथित्र हुई, बह चली पसीने की धारा । 
तब विस्मित हो मन में सोचा, सम हख्वर ने क्या तन धारा ॥ 
कह गये थे इक दिन नारद छुनि, मणि हेतु प्रश्न यहां आदेंगे । 
तब धनुष बान धारन करके, तुकको शुत्॒ दश दिखावेंगे ॥ 
अकस्मात इस बात का, आते ही जिय ध्यान । _ 
जाम्बवान चरणों गिरा, वोला जघ भगवान ॥| 
है अंतरयामी सक्त खुखद, अब मेंने तुमको पहिचाना । । 
निश्चय तुम हो मस इहृणए देव, नहिं अन्य कोई हे सुखदाना ॥ 
पाणियों के नाथ प्राण हो तुम, बल हो तुम सब वलवानों के । 
हा घंयवान के तुम धीरज, गुण हो सारे गणखानां के ॥ 
त्रह्मा विष्यू शिव फे मि लुम्ही, ह. जनमनरजन ! इश्वर दह्ा। 
जग झुजन पालना के कारण, पुनि जग संहार अधीश्वर हो ॥ 


न रपल तप स  स  नन क पन सन पतन कक नम कम के पक जप 
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त्रेता में नर तन धघारन कर), तुमने ही रावण मारा था। 
सिन्धू के बक्ष॒स्थल पर प्रभु, एक रुचिर सेतु रच डारा था।॥ 
रके असुरों से हीन मही, भूमी का हलका भार किया | 
अब जान पड़ा सुझको स्वामी, द्वापर में फिर अवतार लिया॥ 
है दीनवंधु ! तुमने सुभको, वर दिया था दशन देने का | 
वो आज समय आया शायद, सेबाओं के फल लेने का॥ 
असलू करुणा कर करूणानिधि, अनुचर पर अब उपकार करो | 
दशरथ सुत होकर दशन दो, निज वरद्‌ हरत मम शीश घरों ॥ 

नारद्‌ ने भी कही थी, यही वात हे नाथ | 

मणि लेने यहां आयंगे, रामचन्द्र रघुनाथ ॥ 

ऋत"्राज की लगन लख, हथें दीनदयाल । 
'. यदुराई से बन गये, रघुराईं गोपाल ॥ 
इच्टदेव का दश पा, जाम्ववान हरषाय । 
पुलकित हो कहने लगे, अपना शीश भुकाय || 


ने गाना %# 


2०3 


नित निगुण निर आकार हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे । 
भक्तों.के लिये साकार हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे ॥। 
विधि रूप में जगकता हो तुम्ही, विष्णू हो जगत भर्तता हो तुम्दी । 
शिव बन करते संहार हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे ॥ 
सतयुग मे नरसिह रूप थेतुम, ज्रेता मे अवध के भूप थे तुम । 
कलियुग मे नंदकुमार हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे ॥ 
कर दया द्यासागर मुझ पर, दो चरण भक्ति हे नटनागर । 
सुनते भक्तों की पुकार हो तुम हे राम तुम्हारी जय होवे ॥ 





$ अदा» ३ 
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हो खुश प्रसु ने जन के सिर पर, कर रख सब भांति सनाथ छिया 
भक्ती का अनुपम वर देकर, वापिस मोहन का रूप लिया॥ 
फिर बोले इस मणि ने सुर पर, ऋक्षेश कलंक लगाया है। 
बस इसी को पाने की खातिर, ये कृष्ण यहां तक आया है ॥ 
इसलिये मणी दे दो सुझको, अब शीघ्र लौट घर जाऊंगा । 
मम विरह दुखी पुर वालों को, दे दशन कष्ट मिठाऊंगा ॥ 
अच्छा अब तुम निश्चित होष, सप्रेम मेरे गुण गण गावो । 
होते। हि विसजन इस तन का। निश्चय समर श्रेष्ठ धास्त पावो ॥ 
तब जाम्बवंत ने कर प्रणाम, कर जोड़ कहा झुनिये स्वामी । 
करता है प्राथना दास एक, करिये स्वीकार गडझुड़गाप्ती ॥ 
मम दुहिता जाम्बबती को प्रछ्ुु, पत्नी स्वरूप में अपनाओ । 
ये करेगी नित सेवा तुम्हरी, इसके जीवनधघन बन जाओ ॥ 
हरि के हां भर देने पर झट, ऋक्ष्राज नेपुत्रि बुला लीन्ही । 
कर द्‌इई समपण मसोहन के, योतुक में मणि भी धर दो नही ॥ 
पत्नि और मणि को लिये; इधर चले गोपाल 
बाहिर वालों का सुनो, शोताओं अब हाल ॥ 
प्रभु को कंदरा में गये हुये, जब द्ाद्स द्नि सम्पूण हुये । 
तब सब लोगों के वक्त॒स्थल, हरि विरह चोद से चूण हुये ॥ 
आखों से अश्न बहाते हुये, वापिस द्वारावति में आये। 
व्योढ़ी पर आ नरराह को, ये समाचार संब भिजवाये॥ 
हां गया व्यथित द्रवार तुरत, कोहराम मचा अंतःपुर में । 
वन गई सकल द्वारिका दुखित, छा गया शोक खब के उर में ॥ 
भगवान कृष्ण का खुमिरन कर, सब कर मलते पछिताते थे । 
सत्राजित पर दुवाक्यों की, बौछार भी करते जाते थे॥ 
आखिर वरसुदेव देवकी मी, सब वंधु वांधवों को लेकर । 
मय भीष्मक कन्या रुक्मिणि के, पहुँचे देवी के मंदिर पर ॥ 
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एकाग्रचित्त कर हाथ जोड़, सब अपना दुःग्व सुनाने कगे 
जगजगनी अखुर निकंदनि की, अति भ्रेम से स्तुति गाने लगे ॥ 
वोले हे अम्ध देत्य घालनि, हे पावती शंकर बामा | 
उपसुन्द, खुन्द, महिषासुर की, तनहरनों छुदिता अभिरामा ॥ 
हे जगतधात्री अनपू्णो, डे दुगो विपति विदारनिमां | 
हे विजिया जया मंगला हे, हे चंढड छझुंड संहारनिमां॥ 
हे महामाया हे आद्यशक्ति, मातंगि, जयन्ति, कलाकाली । 
हे गजछुख कार्तिकेय माता, हे स्ववश विहारनि मतवाली ॥ 

लू तारा तू मधुमती, तअिपुरा सुन्दरि मात । 

महा सरस्वती लक्ष्मी, मद्ाशक्ति विख्यात ॥ 
कर कछ्ूपा बता दे मातु हमें, यदुकुल भूषण कब आवेंगे। 
किस रोज हमारे नेत्र युगल, दशन कर आन-द्‌ पावेंगे॥ 
तू. भूत भविष अरू वतमान, तोनों को हे जाननहारी । 
डुक दया दृष्टि कर बतलादे, कव आवेंगे गिरवरधारो। 
हर समय हमारी पीर तुम्हीं, हरती आई हो शिवरानी । 
इस संकट से भी मुक्त करो, हम शरण हें तुम्हरी महारानी ॥ 

यों कह सबने शिवा को, कोन्हा दन्‍्ड प्रणाम । 

दुखी यादवों को निरख, छुस्काहे शिव वाम ॥ 
सहसा गम्भीर अवाज एक, मंद्रि के भीतर से आई | 
कर बचन श्रवण मम पुर वालों, हो जावो खुखी दुख विसराईं ! 
करते हो शोक तुम उनके लिये, जो शोक का शोक मिदा सकते । 
जो काल हैं महाकाल के भी, जनहित नर तन घर अवतरते ! 
फिर हैं मय के भयदाई जो, ये किस व्यक्ती से मय पावें ' 
संसार नियन्‍ता गोलोकी, जगदीश जगत्पति कहलावें ॥ 
जिनका दशन समाधि में भी, दुलमभ है यघोगियों को पाना | 
रहते हें तुम्हरे दग सन्छुख, आठों हि पहर वे भगवाना ॥ 
6 2 2 मम न 8 
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तुम हो सबके सब भाग्यवान, किस तुम्हें छोड़ प्रश्त॒ जायेंगे । 
निश्चिन्त होध घर को थधायो, मनमोहन शीघ्र हि आवदेंगे॥ 
गिरजा से इच्छित वर पाकर, यदुचंशी नगरी में आसे | 
आगये प्रभू सणि को लेकर, थे समाचार सबने पाये ॥ 
हरि का स्वागत अति प्रेम सहित, कीन्हा सबने अति हरयाकर । 
रनवास में पहुँची जाम्बबती, गिर गऐे सास के चरणों पर ॥ 
देवकि ने अति हथे से, दीन्हा आशिवोद । 
फिरआ भीष्प्रक पुत्रि के, छुवे पांव हो शाद्‌॥ 
श्री रक्ष्मणि ने हर्षित होकर, जाम्बवती को हृदय लूगा लिया | 
बोली हे बहिन चरण छुकर, पातक में सुकको फंसा दिया ॥ 
प्रीतम की गल की माला में, हम हैं पुष्पों से हे चहिना । 
हें प्रम रज्जु में गुथी हुई, को ऊंच नीच मानों कहना । 
मेरे पेरों पर सिर रख कर, क्‍यों सुझे ब्था लजवाती हो । 
सबका समान हक है प्यारी, क्‍यों इसमें फक दिखाती हो | 
बस इसी तरह वे हंसी खुशी, आनन्द में समय बिताने लगीं । 
सनमोहन नटवर के द्वारा, आदर समान वे पाने लगीं।॥ 
फिर प्रश्चु ने एक दूत से, सच्नाजित वुलवाय । 
मणी हवाले कर दहे, घुनि चोले सुस्काय ।। 
तुमने तो घुकको यादव यर, सणिचोर-हत्यारा ठहराया । 
पर झाशिबाद से वित्रों के, सचा चृत्तान्‍न्त निकल आया।। 
जाझो मणि ले जाओ सुख से, है छुके ये मिद्दी सम भाई । 
तव कृपा से रहती है हरदम, इस घर में रिद्ध सिद्ध धाई।॥ 
भय, खानी, पछतावे में मर, सत्राजित घर को जाता दे । 
अपनी पत्नी को फौरन हो, थे सारा हाल खुनाता है॥ 
पोज्षा होगई बुरी घटना, श्रीकृष्णन्द से येर छुआ । 
सणि का मिलना है प्राणत्रिये, मेरे खातिर तो ज़हर छुआ।॥। 








। 
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हक बात समझ में आती है, जो कहो तो वो कह डालूं मैं | | : 
प्रिय पुन्नि सस्यभामा को व्याह, हरि को दामाद बनाल में॥ 

मिद सकती है बस इसी, तरह से मन की ग्लानि । 

सिवाय इसके हे प्रिया, यत्न न कोई आन ॥ 

अति प्रसन्ञ हो नारि बह, बोली हे. 'भतोर | 

दीका भेजो आज हो, जपग्रममेन दरबार ॥ 
परणित होगया तुरत सारा, ये काय क्रिया में नरराह | 
हरि ने भी ग्रहण किया टीका, आगये व्याहने यदूराहई॥ 
सुख सहित विवाह सम्पन्न हुआ, योतुक में मणि भी घर दीन्‍्ही | 
अवलोक उसे नटनागर ने, थाली से तुरत अलग कीन्ही || 
बोले, अति श्रम करके तुमने, रवि से ये उत्तम मणि पाह | 
भोगो तुम ही इसका अनन्द, होगी न हमें ये खुखदाई | 
हम तो प्रसन्न हें प्रूणतया, सम्बन्ध यहां हो जाने पर । 
इसमें न ज़रा भी मूठ है कुछ, कहता हूँ सत्य सत्य यदुवर ॥ 

सत्नाजित ने सकुच कर, मणि लेली तत्काल । 

महलों में आये तुरत, पस्नि सहित गोपाल ॥ 
घर आते ही थे खबर मिली, पांडव लाखा ग्रह मांहि जले । 
था ज्ञान प्रभू को सब, तो 'भी, मातम हित हस्तिनापुर को चले ॥ 
लख राम कृष्ण से शून्य पुरी, अकर व कूतवरमा थाये | 
कई तरह की बातें घढ़ते हुये, शतधन्चा यादव पे आये॥ 
अश कहन लगे सत्नाजित से, तव मांग कृष्ण को दे डालो । 
पर तुम चुपचाप हि बेठे हो; ये कहां की सज्नता पाली ॥ 
यदि हमरे साथ हुआ होता, ऐसा, तो हम बतला देते | 
करने वाले को फौरन ही, करनी का मज़ा चखा देते | 
है समय अभी यदि चाहो तो बदला लो जाय कमीने से | 
ले आवो वो उत्तम मणि भी, उस दगाबाज मति हीने से ॥ 


न शत  मज  अलिकत मजा मी न 
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हैं यहां अभी नहिं राम कृष्ण, जाकर उसको हत डालो तुम । 
पुनि हो निशंक आनंद करो, पहिले अरि दप गमालो तुम ॥ 


हरि प्रताप जाना नहों, छाहे सिर पर सीच । 
रे आप ० 
रन अंधेरी में चला, वो शनघवा नीत॥ 


निद्रित सन्नाजित को पत्ष में, हस पामर ने दो ट्रक किथा 
मणि को अपने कब्जे में कर, हो खुशी भवन का मार्ग लिया ॥ 
सत्राजित की पत्नी रो रो) पतिशव पर अश्र गिराने लगी । 
हा पती, प्राणएथन, जीवनमणि, यों कह कह अति अकुलाने लगी ॥ 
सतभामा ने जब हाल सुना, रणवास से शीघ्र चली आई ' 
रो धो कर पितु की ल्हाश तुरत, एक तेल पात्र में रखवाई ॥ 
फिर रथ प्ंगवा चलदी फौरन, कौरवगन की रजधानो को । 
पितु बध का सारा हाल कहा, जगदोश्वर हरि गुणखानी को ॥ , 


दुखी हुये क्षण एक तो, दुःख नशावन हेश । 
फिर बोले बलराम से, नदनागर जगदीश ॥ 


भेया चलकर सब से पहिले, उस दुजन को हत डारें हम । 
फिर श्वछुर को अंतेछी किरिया, कर उसका लोक खुधारें हम ॥ 
कितने जीवों के जीव गयगे, इस मणी मनुज हस्यारी से । 
ना जाने आगे करेगी क्‍या, भय लगता इस मभयकारी से ॥ 
यों कह सब द्वाराचत आयपे, जब शतधन्वा ने खुन पाया । 

ढ़ बोला कृतवर्मा से, लो माई काल चला आया ॥ 
तुम्हरे उत्साह दिलाने सं, मेंने ये अत्याचार किया । 
अब जान बचाओ तुम मेरी, आसरा तुम्हारा आय लिया ॥ 
बोले कृतवपता खुनो. मित्र, वलहीन हैँ हम मोहन आगे । 
उस महाबली रण रंगी से, वो लड़े रत्यु जिसकी जागे।॥ 
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तब थे सफलक खुत पर पहुँचा, बोला, कृतचर्मा ने दाला | 
तुम तो कुछ सेरी सहाय करो अब आ पहुँचे हैं मंदलाला॥ 


गांदिन सुत कहने लगे, कर कुछ देर विचार | 
हम से आशा मदद की, रखना है बेकार ॥ 


हमको कुत्ते की मौत नहीं उमरना हे मिन्न सुहाया है। 
फिर कैसे साथ तुम्हार दूं, क्या यम ने मुझे बुलाया है॥ 
उस महावीर से कोन लड़े, जिमने उंगली पर गिरि धारा | 
किसकी हिम्मत जो बेर करे. उससे, जिसने कंसा मारा॥ 
मगधेश चंदेरी छरुपने भी, लड़ जिससे पीठ दिग्ाई है। 
किम उसके आगे अखछ्त् गहें, क्या यम के घर पहुनाई है। 
तुमने बध करने से पहिले, आगा पीछा सोचा होता। 
क्यों. हमरी बातों में आये, हमरे कहने से क्या होता॥ 
तुमने अपने लाभ के लिये, हे माई ये दुष्कर्म किया। 
अब जाओ इसका फल छुगतो, नम फेंक के पत्थर शीश लिया ॥ 


निराधार हो दुष्ट तब, भागा ज्ञान बचाय । 

देदी मणि अंक्र को छिपा जनकपुर आय ॥ 
पर पता लगाते हुये तहां, आ पहुँचे हलघर नथनागर | 
सिर काद भमणी हुंढ़ने लगे, खल के कपड़ों में, ढिंग जाकर ॥ 
लेकिन जब वो यहां मिली नहीं, तव आा योले बलराई से | 
हे श्रात इसे विरधा मारा, मणि रख आया चतुराई से॥ 
दाऊ ने सोचा झुझ से मणि, रुक्‍़्मणीनाथ हैं छिपा रहे । 
देंगे जाकर निज पत्नी को, इस हेतु वहाना बना रहे। 
अस्तु हो खिन्न मुरारी से, बोले तुम पता लगा लेना | 
में मेरे शिष्य जनकपुर के, रुप को चाहता दशन देना। 
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हतना कह विन कुछ और कहे, दाऊ विदेह के भवन गये । 
अति हष सहित स्वागत कीन्हा रूप ने हिय भर उत्साह नये ॥ 
सुन इनके रहने का बजृतान्त, दुर्शोधन यहां चला आया। 
हो शिष्प गदा चालन सीखा, बन ओेष्ट वीर घर को धाया॥ 


इधर कृष्ण पुर को चले, रथ की रास सम्भार । 
की सत्राजित की क्रिया, यदुकुल के अनुसार ॥ 


कप 


अ्क्र व कृतवमो ने जब, शतधन्वा बध की सुधि पाई-। 
भागे दोनों द्वाका छोड़, गिन अपनी मझत्यू नियराहे॥ 
बलराम भी कुछ दिन में वापिस, आ गये लोद मिथलापुर से । 
लेकिन सणि छा संदेह नहीं, नसमे पाथा उनके उर से ॥ 
कुद और लोग भी शक में थे, मणि रखते हैं ओऔी यदराई 

दे रक़्खी है सतभामा को, पर प्रगट न करते जगसांई ॥ 
अतरघामी ने इन सबझे अंतर भावों को जान लिया । 
इनका संदेह मिदा डालें, ये पक्का मन में ठान लिया॥ 


था प्रश्चु को घे ज्ञात मणि, है सफलक खुत पास । 
करते हैं वे आजकल, काशीजी में वास ॥ 


जिस तरह बने उनको वापिस, नगरी में बुलवाना चहिये । 
मणि लेकर उनसे श्रात आदि सब जनों को द्खिलाना चहिये ॥ 
फेर थे विचार वनवारी ने, अपनी कुछ माया फेलाईं । 
बन गह दारका दुःख मसवन, घर घर में वीमारों छाईं॥ 
फिर ब्ृष्टी सी नहिं हुई तहाँ, पानी बिन सच दुगव पाने लगे । 
ही! गधे खुश्क वन उपचन सब, झग्ते तत्ाव दरसाने लगे॥ 
चहुँदिश सें हाहाकार सचा, सब लगे सोचने पुरवासी । 
उस जगह कलश दुख व्यापे किस, करते निवास जदें खुखरातसी ॥ 
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आखिर सब एकत्र हो, पहुँचे प्रश्चु के तीर | 
बोले दुख मोचन करो, त्राहि ज्ञाहि यदुवीर ॥ 





लख अतिशय दुखित इन्हें बोले, आश्वासन देते मनमोहन | 
यन्धुओं वहां सुख चेन कहां, जहं से चल देते हें सल्नन॥ 
सफलक खसुत सरिस द्वारका में, है नहीं कोई पंडित ज्ञानी | 
भगवान भक्ति करने वाला, सतवादि यतीयथोगी ध्यानी॥ 
है यही सबब जहं रहते वे, तहं नहिं अकाल का साया है । 
पुनिवर भी है कुछ ऋषियों का, ऐसा सुनने में आया है॥ 


अस्तु यदी तुम चाहते, करना दुख को दूर । 
तो काशी में जाय कर, लाओ यहां अक्रर ॥ 


ये सुनते ही कुछ लोग चले, श्री विश्वनाथपुर में आगे | 
कर विनय गांदनी नंदन को, अति शीघ्र छारका में लाये ॥ 
इनके आते ही जल बरसा, पल में सारा दुख दूर हुआ । 
लीलाघारी की लोला से, अक्र “संत” मशहूर हुआ | 
प्रभु ने इनको निज निकट बुला, यों कहा जरा मणि को लाओ | 
जो मिली तुम्हें शतधन्वा से, बस देर करो मत द्खिलाओ ॥ 
केवल अग्मज का भ्रम हरने, में मणी देखना चाहता हूं | 
दिखिलाकर बन्धु बान्धवों को, तुमको वापिस लौदाता हैँ॥ 


मयदायनि हत्यारनी, मणि से झुझे न नेह । 
केवल चांहता हूँ हे, मम सिर से सन्देह ॥ 


द अक्रर ने सणि निज वस्ों से, फौरन निकाल कर दिखलाई । 

बन्धुओं का सारा शक मिठाय। प्रश्चु ने पुनि वापिस लौटाई ॥ 
देखो लक्ष्मी का बल देखो, जो इसके चक्कर में आता | 
'बो हस्या, चोरी, झूँठ कपद, करता न जरा भी दहलाता॥ 


7२7 
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बलदाऊ जैसे महागुनी, जब सेल हृदय में ले आवे' । 
सामान्य जीव की क्‍या गिनती, फिर कैसे वे थिरता पावे' ॥ 
जिनकी केवल इच्छा ही से, ऐसी असंझ्य मणि पंदा हो । 
उनको क्या आवश्यकता है, जो तुच्छ वस्तु पर शेदा हो ॥ 
सारे अनरथ की जड़ जग में, केवल दौलत कहलाती है। 
अपने दासों को श्रोताओं |, थे जी भर नाच नचाती है॥ | 


इस प्रकार मणि का हुआ, मित्रो पूर्ण ब्ृतान्त । 
सुने पढ़े जो प्रेम से, उससे डरे कृतान्त ॥ 


कुछ दिनों बाद यहराई ने, दृतों द्वारा थे रुधि पाई । 
नहिं दृ्ध हुये लाखा ग्रह में, हैं कुशल पूवक सब भाई॥ 
जा बसे हैं इन्द्रपस्थ में अब, पाते हि खबर ये बनवारी । 
चल दिये बन्धुओं से मिलने, लीलाललाम  गिरवरधारी ॥ 
आगसन सुना जब नठवर का, पांडव सप्रेम उठकर धाये । 
मिल यथा योग्य सब से मोहन, फिर तुरत कुन्ति के ढ़िंग आये ॥ 
मस्तक कुझाय कर नसन किया। पुनि पूछी कुशल मुरारी ने । 
तुम्हरे बिन सकल कुशल छूछी, यों कहा पांडु की नारी ने ॥ 
फिर बोली प्रेमाश्न भर के, हमरे तो तुम्ही सहारे हो । 
निबलों के बल हो तुम्ही हरी, जन्मांध के हिय उजियारे हो ॥ 


छुस्काकर प्रसु ने कहा, बुआ में क्सि योग ।. 
हुआ खुशी अति पाय कर, तुम्हरा दुश संघोग ॥ 


कुछ देर ठहर फिर अजुन को, अपने संग ले घनश्याम प्रभू । 
| पहुँचे मन बहलाने के लिये, यछुना तट जग झारास प्रभू ॥ 
तहं विद्यत छुटा समान इन्हें, एक युवती दीन्ही द्खिलाई । 
कर रही थी तप निश्चल होकर, सुधि तनोवदन की बिसराह | 
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प्रछु एक व्ृत्च की छाया में, बेठे अरू मेजा पारथ को | 
बोले मालूम करो जाकर, मे तपकरती किम स्वारथ को ॥ 
तब अज्ञजुन ने उसके ढिंग जा, पछा किस लोक की हो रमणी । 
देवी हो, दानवी मानवी हो, किस कारन करो कठिन करनी ॥ 
में पान्ड का जितियः खुत हैँ, महारथी पाथे ह» नाम मेरा । 
यदि समझो उचित कहो भगनी, म॑ करूंगा पूरा काम तेरा ॥ 


गदन को नीची क्कुका, बोली वह सुकुमारि । 
मानो बीणा बज उठी, वर्षा ऋतु मंमकारि॥ 


रह 


हे अजुन_ यदि चाहते हो सुनो, में माल सता हूं कालिन्दी | 
करती हूं तप श्रीकृष्ण हेतु, चर हों मेरे वे आनंदी॥ 
मम पितु ने मेरे हेतु यहां, जल भीतर भवन बनाया है | 
आ., मिलेगा तेरा पती यहीं, तप कर लू ये फरमाया है॥ 
' बस तभी से हे कपिध्वज निशि द्नि, धरती हूं ध्यान गुपाला का । 
जनसन्तरंजन, . भवभयमंजन, नंदलाला दीनद्याला का ॥ 
हर्षित हो पांडव चले तुरत, मनमोहन को लेकर आये | 
'लख निज चित चोर कन्हैया को, बाला के प्रेमाश्र्‌ छाथब्रे॥ 
'तप. छोड़ एकदम खड़ी हुईं, पद्‌ मस्तक टेक प्रणाम किया । 
'बोली में धन्य हुईं भगवन, जो तुमने आकर दूश दिया ॥ 
अब मस पितु की आज्ञा लेकर, घुकको अपनी दासी करलो । 
'बस यही भावना मेरी है, अपनी अधोगिन को वरलो ॥ 
' ह# गाना # 
ै ५ कर दिया घन्य मुझे धन्य मुरारी तुमने । 
५2 ,._ छई जो आके खबर, स्वयम्‌ हमारी तुमने ॥ 
।,... ..- जव जहां टेर सुनाई है तुम्हे भक्तो ने । 
लए दिया है दर्श तुरत जाके बिहारी तुमने ॥ 
। 
[। 
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अधम हूँ दीन हूँ भक्ती से रहित अबछा हूँ । * 7 । 
सब तरह विगड़ी दशा नाथ सुधारी तुमने |. 7 । 
वर दो विक्षेप न हो तुम से मेरा पठभर भी । 
सुनी है जन की सदा विश्व अधारी तुमने ॥ 





रबि से अनुमति मांगकर, दीनबंधु.. यदुवीर । 
कालिन्दी को संग ले पहुँचे कुन्ती तीर ॥ | 
फिर मांग बुआ से विदा तुरत, निज प्रिय नगरी का माग लिया । 
तहाँं आकर अति आनंद सहित, रविखुता के संग विवाह किया ॥ 
फिर उल्लेयगी की राजसुता, हरकर लागसे अंतरयामी । 
था नाम मिनत्रबदा जिसका, कर विवाह करी निज अनुगामी ।' 
एक अवध भूप थे नम्नजीत, तिनके घर एक कन्या जाई । || 
था सत्या नाम सुंदरी का, हरि यश झुन तिन पद्‌ चिंतलाई॥ 
लग्व इसको पाणि ग्रहण लायक, श्री अवध भूप ने प्रण ठाना । 
मंगवायथ सात बेल फौरन, बेनथे हटीले, बलवाना ॥ 
विर्यात किया कह्नत्रियों में पुनि. व्याह उस संग कीन्हा जावेगा । 
जो नाथ के सातों बरृषमों को एक ही साथ ले आवेगा ॥ 
ये सुन आये कई चीर बली, पर लौटे विफल मनोरथ हो- | 
कर मल ते उथे स्वास लेते, यश मान बड़ाएश कीरति खो ॥ 
हे 
प्रसु ने ये संचाद रून, गमन अयोध्या कोन्ह । - - 
समाचार पा भूप ने, स्वागत में चित दीन्ह ॥ हे 


अति प्रेम सहित शुम अ/सम पर, श्लरीगरुड़ासन को विठलाया 
दे अधे पाच्य पूजन करके, कर जोड़ प्रेम से फरमाया ॥ 
है नारायण हे आदि पुरुष, हे अजर अमर अंतरयामी । 

पन्‍्य घन्ध अति घन्य छुआ, जो दिया दश आकर स्वामी ॥ 








न कृष्पास्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ [ श्रीमद्भागवत 
अब श्री मुगख्व से हे भक्त सुग्बद, यदवंश शिरोमणि यदराई | 
किंकर हाजिर है कहिये जो, सेवा हो करूंगा चितलाई॥ 


गगन गिरा सम यचन तय, वोले. नंदकुमार । 
तव कन्या वरने नपति, आया हूँ तब दार॥ 





जाता हूँ थेल नाथने में, तुम विवाह की करलो तेयारी । 
आता हूँ अभी शीघ्र ही में, हरता हूँ तुम्हरा भ्रम भारी ॥ 
इतना कह सहज स्वभाव प्रभू, बलों के निकट चले आय | 
एक ही समय में सातों को, तत्काल नाथ कर ले आपे॥ 
हो गया विवाह सस्या के संग, दवारावति आगे नटनागर | 
फिर पाणि ग्रहण भद्रा के संग, कीन्हा प्रख्चुने अति हरघाकर || 
पुनि हरी लक्ष्मणा को बल से, आ आनंदकंद बिहारी ने। 
इस तरह से आठ विवाह किये, जनमनरंजन अधहारी ने॥ 
आठों रहती थी हिल मिल कर, बहिनो सम उनके नाते थे | 
घर झाठ रूप नटनागर भी, सब को नित सुख पहुँचाते थे ॥ 
इस प्रकार पालन लगे, प्रभु ग्रहस्थी धम । 
पर रहते जल कमल चत, जाने भक्त हि मम॥ 
जिनके हिय दग हैं खुले हुये, बेही लीला लख पाते हैं । 
हरि बिसछुख जीव वादा विवाद, कर व्यर्थ हि समय मगंमाते हैं ॥ 
असतू ओताओं सब तजकर. प्रश्षु के चरणों का ध्यान घरो | 
ये मनुज जन्म नहिं बार बार, मिल सकता ये अनुमान करो ॥ 
हरि कथा हि केवल कलिमल को, कर नए्ट है सुख देने वाली | 
पापों के मस्तक काटन को, हे साचात्‌ दुगो काली ॥ 
द्वारावती विहार का, हुआ बृतानत तमास । 
“ग्रीलाल'” झय प्रेम से, बोलो जय घनश्याम ॥ 
# श्रीकृष्णापणमस्तु # 
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सोहन राखि लेद चरमन में 
जन्म जन्म का दास तुम्दारा, वायस का जिमि पोत सहारा, 
करुणानिधि हे चिसवम जीवन, आम बस्चों मोरे मन में। 
मोहन राखि लेठ चरनन में ॥| 
प्रेम प्योनिधि हे सदुनायक्क, पूरन ब्रह्म अक्त झुखदायक) 


शरण पड़े की लज्ञा रावो, भूल मन हो जीवन मपें। 
मोहन राखि लेट चरनम मे ॥ 


धन ध््टाल | 552 
८ ६:2) पह्लाचरफ्‌ चर 


पीताम्बर घर पाप हर, गोकलेश . गोपाह 

ताप हरन जने छुख करन, जये जय द्वीन दयात्व ॥ 
जय जलशायी जलदसम, धुभग सुहावन हूप । 
प्रष्टि रचने, पालन, हरन, शिव शेज विष्णु स्वरूप ॥| 
तुम भुरु गएपात शारदा, सहतस बदन तुम शेष्‌ । 
विधन हरो मंगढ्य करो, जग व्यापक झखिलेश।॥ 
बंदहु वेदब्यास सुत, भी शुकदेव झुजान । 
गायों कलिमल हरन जिनमे, कुछ नरितर! हुगाजान ॥| 
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छोक 
वशीविभूषितकरा नव नी रदाभातीतां 7 रादरुण बिंव फ ला घरोष्ठा त्‌_। 
पूणेन्दुसुन्र्‌रखुखाद्रविन्दु नेत्र रकृष्णत्पर किम तत्वनई न जाने ॥ 


के कथों अरिन ६३ 


सात द्वोप छोदह सचन, ती चहूँ ओर । 

है प्रकाश तव ज्योति थे, बदबर॒ नंदकिशोर !| 

जेहि जन पर पूरन छूपा, हो तुम्हरी भगवान । 
उसको भव तारन सुगम, बिन केवद अरे यान ॥ 

हे करणानिधि कष्ट हर, हे दीबन के भिन्न । 

तव चरणाम्दुज शीशधर, वणन करों घरित्र ॥ 

रहे तुम्हरी भक्ति मे, निशिद्नग्रीति अगाघ । 

दे ऐसा बरदान प्रछ्छु, पूरो मब दो साथ॥ 

तीय जप तथ आदिछ, छुक से न जरा बन पायां है 
अज्ञान अविद्या के वश हा, बित पाप का बोक बढ़ाया दे ॥ 
पर कृपा तुम्हारी बिन कारन, छुम्क् पर हांगह दिखातो है । 
जो तव ग्रुणगायन से नदबर, मम इच्छा बढ़ता जाता हे, 
श्री रासेव्वरि को तुम समेत, आदर ख॑ शाश ऊुक्ाता हूँ । 
तुम्दरी हि भेरणा स खगवन, ठुम्हरा यथ लिखता जात हू 
भाताओं | गंगा के तद पर, हा रहा हे कृष्ण चरित गायन 
उछुन रहे परिक्तित प्रेम सदित, कर रहे हैं शुकतुनि पारायन 
वर्णन आठों शादियों का कर, फिर ऋहन लगे ओओद्चनिराई 
हूं जप अब सुन जेस पसु ने, सालह सदख्य एक सी व्याइ ॥ 
एक द्विस बंदनंदव नठवर, मित्रा संग सन बढलाते थे । 
हैं। रहा था उ्रवालाप तद्ा) संब दर्षित इठी आते थे॥ 





- 


अलिजन ही अल 
न्‍न्‍न्‍क- अमन, _अकन्‍न-, />#जकनी 





इतने से आये इन्द्र यहां, अतिदोन सुलखाद्धति किये हुये 


हृदय पर किसी सद्ादुख दे, अतिशय योन्ध छो लिय छुस ॥ 
आन कीमती तक 5 टी जी 
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आते ही प्रभु के चरणों में, गिर गये नथन में आँसू भर | 
बोले है करुणासिन्धु सुनो, शरणागत वस्सल विश्वम्भर ॥ 
भूपाल प्राग-ज्योतिषपुर का, उत्पात इन दिनो मचा रहा। 
अति प्रवल राक्षसी सेना ले, सुरपुरवालों को सता रहा॥ 
लेगया है मेरा छत्र छीन, अदिती कुंडल बिलु कीनही है | 
शुभ मंदिर शिखर नाम को ज्ञो, मणि थी वो भी ले लीन्ही है ॥ 
सब प्रयत्न कर थक्र गये, चली नहीं कुछ चाल । 
तब आया हूं शरण में, तुम्हरी हे नन्दलाल ॥ 
कर कृपा शीघ्र दानव वधकर दुख हरो हमारा यदुराई | 
जैसी इस समय सुसीचत है, बेसखी विपता न कमी पाई॥ 
मुस्काकर जनमनरंजन ने, अमरावति पति से फरमाया | 
हे इन्द्र प्राग-ज्योतिषपुर के, रुप भमोमाखुर का दिन आया || 
में अभी उसे रण में वधकर, सब वस्तु स्वग पहुँचाता हूँ। 
घर धार भवन को गमन करो, पल में सब कष्ट मिदाता हैँ ॥ 
मम आश्रय में रहनेवाले, नहिं कभी सताये जाय सदा । 
जो निशिदिन मेरा नाम रवें, वे अंत में सुख ही पाय सदा ॥ 
# गाना # 
सुरपति सुख से भवन सिधारों 
चित में ग्लानि तनिक ना छाओ, निज कतंब को चित मे धारों 
मेरा कब मवभय हरना, खछ हित दण्ड व्यवस्था करना । 
मेरे बचन हृदय में धारों॥ सुरपति ॥ 
भौमासुर के दिन घिर आये, यम चाहत निज सदन बुलाये । 
मप्र कर उसकी मृत्यु बिचारों ॥ सुरपति ॥ 
शंरणागत वत्सल कहलाकर, गो, सुर, छिंज हिंत जग में आकर । 
क्रतव दानव दुछन हमारों ॥ सुरपति ॥ 
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प्रभु की कर नमन नजञ्नता से, खुर्शज अमरपुर दो घाये । 
भगवान नंदनंदून ्ौरन, सतसामा के महलों आपे॥ 
बोले हे प्रिये सदा ही तुम, रणगमन की चाह जताती हो । 
जब भी ऐसा अवसर आता, तुम अति जत्साह दिखाती हो ॥ 
झा गया हे आज संयोग एक, तेयारी करलो चलने की । 
छा हे दुण.- दानव नरेश, मोमासुर के मद्‌ दलने की॥ 

बिन तुम्हरे वहाँ पर गये, मरे न दानववबीर । 

तुम जब चाहोगी तभी, तजेगा दुष्ट शरीर ॥ 
कारन ये खल है भूमि पुत्र, तप कर एथ्वी ने पाया था। 
दे सुत का वर ब्रह्माजी मे, फिर आगे यों फ़रमाया था ॥ 
हे धरा ये होगा अति वलि्, निश्चर कुल का पालक होगा । 
भगवान भक्त ऋषि छुनियों का, देवों का अति घालक होगा ॥ 
जब इसके अस्थायारों से, कपकपा छजठेगा इन्द्रासम । 
तब इसे निहत करने के लिये, आवेंगे. फौरन गशड़ासन ॥ 
पर जब तक लू अपने सुख से, मारो” ये नहिं फरमावेगी । 
तब तक तेरे खुत पर ने कभी हे भूमि आंच छुछ आवदेगी।॥ 
इतना कह विधि तो विदा हुये, तप छोड़ भूमि वापिस आईे । 
कहूँगी क्‍यों “खुत को मारो”, ये सोच हृदय में हषोर ॥ 

अरतु कहेगी मूमि कव, करो पुत्र विध्वंस । 

_ इसीसे ले चलता तुम्हें, तुम हो एथ्वी अंस॥ | 
जिस समय तुम्हारा सन चाहे, कह देना भारो यहुराह । 
पस उसी समय वो दुष्ट नीच, जिन्दा नहिं देगा द्खिलाईं ॥ 
हतना कह सतमामा को ले, पुर बाहिर आये यगदुनन्दून । 
पनिता के खुत को याद किया, वे भी आ पहुँचे उसद्दी छिन ॥ 
हो गरुड़ सवार गरुड़ध्वज आऋध, मौसाखुर पुर को जाते हैँ । 
था दृश्य प्राग-ज्योतिपपुर का, कैसा ये प्रथम बताते हँ॥ 

कल जा ला 
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ये महि भंडल था घिरा हुआशा, ऊँनी हृढ़ मिरि मालाओं से | 
पुनि गहरे जल की खाह में, विज्ञान की उामित कक्माओं से ॥ 
इसके समीप ही शब्ों की, थी विछूट फिलेबंदी तहां पर । 
सानव शर्ी के बाहिर था, हस्का मदन करना छापवर ॥ 
कुछ आगे था अपनी का कोट, लगे नस मंडल छाई थीं। 
वायू चलती थी आँधी पम्त, नगरी देती न दिखाई थी॥ 

फेर पांच छुँह का यहां, था एक अछुर विशाल । 

देख जिसे खुद काल भी, डरतागिन निज्म काल ॥ 
“घुर” नाम था इस रजनी चर का, था दुष्ट सकल पुर का रक्षक | | 
सेनापति था नोमासर का, शब्ू के कुल का था नक्षक | 
इसने अपनी मसाथा द्वारा; कुछ ऐसा जाल विदाया था । | 
बंध गया था जब थन्र नन्न सारा, सुर मंडदा तह चकराया था ॥ 
इस तरह अनय निज नगर बना, सोपालुर भोज जड़ाता था। 
जो सनन्‍्म्ुख आता लड़ने को वो चटद यमलोक छघिघाता था || 
ले छृत्र पुरंधधर का इसमे, निज सिंहासन पर लगवाया | 
अदिती दे कुंडल से अपनी, प्रिय पत्नी को था सजवाया।॥ 
फिरता था चहुँ द्शि गव जरा, “भू” सार से दवती जाती थी । 
पर खुत दी शमता के कारन, थे सब छुछ सहती आती थी ॥ 

मन के वेग समान सम, सतमामा के साथ । 

आ पहुँचे पुर के मिकटद, खल गंजन यदुनाथ ॥ 
प्रभु की आज्ञा से पत्र भर में, श्री चक्र मे रसता साफ किया | 
, सजबूत प्वोरचबंदी. को, तत्काल ठिकाने लगा दिया।॥ 
कर दूई अभि अदृष्य तुरत, आंधो नी झत्वर दूर करी | 
खाई खखी गिरि चूण छिये, यों समो इक्तावट तुरत इरी॥ 
सेदान साफ लख नववर ने की पांच जन्प'की ध्वनि भारी | 
सुनते हि जिसे द्हलाय गई, पुर रज्ञक को सेना सारी | 
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भागी अरू सुर दानव मे जा, थे सकल माजश समझाया । 
हरि प्रभाव से अज्ञात दुए, ले शस्त्र तुरत सन्छुख आया ॥ 
पे रक्ततण लोचन खल के, रंग ऋत्बल सदब्य काला था । 


.हुकड़ा था प्रानों खूघर का मदमकसत और मतवाला था॥ 


लप लपा रही थी प्रति झुख में, दानव की जिव्हा अग्दाह । 
चलने से भूमि घसकती थी, कंपित होते. द्ग्गिजराई ॥ 
मोहन पर हृऐए पड़ले ही, छुर गरजा तरजा ललकाश । 
पुनि उठा के एक बिशूल बड़ा, फौरन हरि वाहन के मारा || 
सुमन छड़ी की चोद से, ज्यों करि पाय न क्लेश । 
स्थोंही यनिता पुत्र को, छुआ न दुख लबलेश ॥ 
तन से ठकरा तअिशूत्य गिरा, तब हंसकर शारंगपानी ने | 
मुर दानव के पांचों आनम, शर विद्ध किय्रे गुणखानी ने ॥ 
गुस्सा खा लेकर गदा बड़ी, तब अद्छुर ने प्र्ध पर बार किया । 
हरि ने तीदण वानों दाश, कर चुण उसे क डार दिया ।॥ 
ले असी' घला जब कालग्रास, झुज सहित भूमि पर आती है । 
दूसरी शुज्ञा से गिरि लाया, देह झुजाहीन हो जाती है ॥ 
तव अपने पांचों छुग्व प्लेला, क्रोधायसान हो रिपु धाया | 
लख उसे भमयावक्त गरत में, सुर समृह सारा चक्कराया ॥ 
चक्र सुदेशन को तभी, प्रसु ने आज्ञा दीन्‍्ह । 
उसने फौरम ही किया; रिपु तब प्राण विहीन ॥ 
भौमाझुर ने जब छुना, घुर का मरन बृतान्त । 
लाल लाल खोचन बने, दीग्वा मनी ऋंतान्त ॥ 
गुसे से तन छांपने लगा, पीसा दांतों को रिसिया कर । 
बुलवाह अखुर  मंडली कट, अबू वीला अतिशय गरमा कर ॥ 
है चीरो सावधान होछर सम्माषण मेरा आअवण करो ' 


पत्र पुर पर चढ़े आया है उसे पफ्लौरम दी प्राण दरों ॥ 


न. 
४५४३४ जज + न+3 ++ » हसन जज * 5 ५ -+ बल +ूक 32 त्व फेक न्‍ा मम के ०० की नस्ल 





'स८-पाठकमाकतटा;फव्यानमयाहनयाक ०0 वा. कच(>इ ५ इन ान-9२ कम _आवाथ का 42 3.७० 3 +-2क+न++०पनकफ- बा धन. 


८ कृष्णस्तु भगवान्‌ स्तयम््‌ [ श्रीमद्वागवत 








जननी न ननननऊ ॑-++--- बने ४८६४ कजजञ्जज 
६५७३७ ,४ ढ 3 ढचथ »5 5»... ४४००४ ४ ञ पी #. #च्ग3ल जज ४२०3 ढधघ+3४४2५ढभअ अल जी औऑआ, न्‍धपज 


अपना यल पोरुष दिखला कर, झर ने तो वीर गती पाह। 
पर फिक्र नहीं तुम भी तो हो, मिज कुल भूपण रिपु भयदाहे ॥ 
मातम तजकर है वीर बरो, उत्माह नवीन हृदय भरलों | 
चुन लो तुम में से ओझ वीर, उस्फ्नो अपना सेनप करलो॥ 
पुनि दोड़ जाउ ले अच्छा शब्त्र, हाॉसला करो पूरा दिल का | 
इकले शत्रू को बधना है, कुछ काम नहीं है सुशकिलका ॥ 
कर दूंगा में उसको निहाल, जो काठ के पिर को लावेगा | 
'पर जिसने छुंह मोड़ा रण से, झुक छारा जान गमावेगा॥ 
यातुधान मंडल तुरत, छुआ मंत्रणा लीन | 
“पिठी” नाम के असुर की, निज सेनापति कीन ॥) 
छुर देस्थ के सातों लड़के भी पिलुक्ते मरने की खुधि पाकर । 
आ मिले तुरत इस सेना में, ले अर्त्र शम्त्र अति रिसिया कर। 
इस तरह सम्मिलित शक्ति चना आ कर घेश यदुनंदन को | 
कर क्रोध पिठी यों कहन लगा लेकर चिशूल ब्रृजचंदन को॥ 
मातुल हनन्‍ता, तिय लोलुप खल, अन्यायी, असुरों के दुश्मन । 
सब कसर आज पूरी करके, भेजूंगा तुझे यमराज 'मवन॥ 
सन्तुत्॒ आ दुष्ट नीच ज्वाले, तेश सब गव छझलाता हैं। 
यदि जान बचा तू भगा नहीं, तो ज्र्‌ पर तुझे सुलाता हूं ॥ 
प्रसु ने छुस्काकर कहा) विरथा बात॑ छोड । 
लड़ कर कुछ पौरुष दिखा, था रण मे शुखमोड़ || 
तुझ जैसे बलि पशुओं का हम, आखेट नित्य ही करते हैं | 
सिहों के बचे झुग विलोक, क्या कभी हृदय में डरते हें ॥ 
अपने दोषों की ओर नहीं, कोई भी मल॒ुज निहारता हे । 
औरों के बिद्र देखने में, अपना सब समय ग॒जारता है | 
त्‌ तो डुक निज को देख जरा डूबा है चोटी तक अधघ में | 
दिन रात बिद्वाता रहा दुष्ट) काडे अपने निर्मल मग म॥| 
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प्रत्याचारी दुष्ठों के लिये, हे रजनीचर बस काल हैँ में । 
नियत का बल हूँ अरू सुनले, दीनों का दीमदयाल हूँ में ॥ 
बस व्यप की बक घक छोड़ सूख, करले पहले प्रहार घुक्क पर । 
तके तेरे मन में न रहे फिर काल का धावा है तुझ पर ॥ 
हरि की निमय वाणी सुनकर, थो दानव रिसिया कर धाया । 
त्रिशूल प्रभू की ओर किया, बोला जा यम ने बुलबाया॥ 
'प फेंक सका नहिं आयुध को, कर में ही प्रशु ने हक किया । 
ले चक्र जिस समय बढ़ा दुष्ट, कर खंड उसे 'भी डाल दिया ॥ 
तलवार गदा आदिक से भी, कुछ दिग्वा सका नहिं चतुराई । 
शल्लों से हीन होगया जब, तब सेना भी सब घिर आई ॥। 
कर मध्य सें यादव नंदन को, चहुँ दिशि से मार मचाने लगे । 
तलवार शक्ति तोमर बतिशूल, पत्थर आदिक बरसाने लगे ॥ 

तब प्रश्तु भी शारंग चढ़ा, लगे. चलाने बान । 

जिससे घायल हो गये, बड़े बड़े बलवचान॥ 
निश्वरों ने अपनी जान लड़ा जगजीवन को बधना चाया । 
पर हरि के कठिन शरों आगे, कोहे भी सुभद न ठहराया ॥ 
खगाति आरूढ़ जगतनंदन, सेना बध भ्‌ पर डाल रहे । 
कुद्ध देर में अगणित असुरों के, विन प्राण फकत कंकाल रहे ॥ 
सातों मुर खुत अरू पीठि दुष्ट, यम महमानी को चले गये । 
हो गया भयंकर समरक्षेत्र, अभिमान खलों के दले गये ॥ 

ये खुधि पा कंभलाय कर, ले गज सेना साथ । 

भूतति पुत्र भी आ गया, थे जहँ दीनानाव । 
भाते हि कहा सुर, पीठि मार, शायद्‌ तू इतराता होगा | 
पर अब तथार होजा तुकको, यम संदेशा आता होगा ॥ 
तुझको मारे बिन कभी नहीं, घर को लौट्ूंगा यदुराह । 
कर इष्ट का अपने ध्यान जल्द, होनी तुकूको यहां ले आइ ॥ ! 


अत 


'पालह्ापकठपक, 
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प्रस्॒ बोले सच्चे शरबीर, उशयादा बकचाद नहीं करते | 
जो बादल अधिक गरजते हैं. वे च्वेत का पेद नहीं भरते॥ 
अस्त यदि कुछ ताकत है तो आगे चढ़ दिग्बला मनुमाई। 
ये अभी ज्ञात हो जावेगा, किस की मझत्य आकर बाई।॥ 
ये सुनते ही दानव गरजा, ले माला दांत किटकिट कर ! 
सेना को जोश दिलाता हुआ, दोदा भसत्वर मोहन ऊपर ॥ 
जसे काले भरे बादल, दिनराहे पर था जाते हैँ। 
चैसे हि. गजारोही दानव, हरि के चह ओर लखाते हेँ ॥ 
भौमासुर ने उस वरले को, तक कर जगनायक पर फेंका 
लेकिन प्रश्ु ने मार्ग ही में, कौशल दारा उसको थेका। 
रसंजर तल्वार त्रिशूल तीर शक्ती पद्चिम फरसा 'भाता 
सब कुछ अज्माथ इुका निक्वर, पर अच्तुत ही रहे नंदलाला॥ 
तब छति स्विसियाय ररारीने झारसरि माया को फैलाई। 
हो गया अदृष्य तुरत रण से, पहुँचा नम मंडल में जाई॥ 
अरू लगा चलाने कठिन बान, पाहन से भी कडे वार किये । 
पर प्रश्न ने सहज स्वभाव सहित, ग्पि के प्रहार बेकार किये ॥ 
नागारि जिस तरह नामों संग, त्रीडा करते हैं हरपाई | 
व्थोंही खिलवाड़ कर रहे थे, भमौपासर संग श्रीयदुराई ॥| 
लख अस्त शस्त्र बेकार सभी, वो यातुधान अति रिसियाया | 
महामायापति को एक बार, फिर दिग्वलाह अपनी माया।| 
था गया चद्ँँदिशि अंधकार, चंचल चपला चमकन लागी ' 
लग लगे बरसने अंगारे, हर तरफ दृष्टि आईं आगी। 
घरू धघरू घरू मार मार पकड़ो, आावाज दिशाओं से आई । 
होगये.. हजारों मोमासुर, ये लख सतभामा घबराई ॥ 
दोनों हाथों से किये, बंद तुरत दोड मेन । 
बोली कीड़ा हो चुकी, मारो करुणा--ऐन ॥ 
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मायेश ने फौरन सुस्काकर, शर अध चरद्र आकार लिया । 
पुनि शारंग पर रग्वकर उसको, धनु तान शत्र पर छोड़ दिया ॥ 
जिमने जाते ही महिसत को, सिर हीन कबंध बना डाला । 
हांगहई गुप्त साया तुरन्त, बागया सभी जाँ उजियाला ॥ 
जप जय ध्वनि नभ मंडल में हुझ, देवता पुष्ष बरसाने लगे । 
नकाछुर के संगी साथी, भयभीत हो अति घबराने लगे ॥ 
झाखिर एका करके सारे, भागे पर भाग नहीं पाये । 
खा चोट सुद्शन चक्र की सब, मरकर गिरते हृष्ठी आये॥ 
महिसुत के तन से तेज निकल, प्रश्चु के पद्‌ माहि समाय गया | 
लख परम गती भौमाखुर की, सुर मंडल अति चकराय गया ॥ 
सतभामा ने घधीर धर, देवा नेत्र उघार । 
मृतक बिलोका दुष्ट को, छाई खुशों अपार ॥ 

इतने में भूमि नारि तन घर, कर जोड़ प्रभु सन्छुख आई | 
सुरपति का छुत्र अदिति कुंडल, अरू महा मणी संग में लाई ॥ 
पिर झुका के दंड प्रणाम किया. फिर भेद करी चीज़ें मारी | 
नत मस्तक होकर खड़ी हुई, पुनि कहन लगी हे गिरधारी ॥ 
लख सुत क्े अत्याचार नाथ में अधष्द प्रहर घबरातों थी । 
लेकिन ममता के वश होकर, इसके विरुद्ध नहिं जातो थी ॥ 
शुभ हुआ जो तुम्दरे हाथों से, ये महा दुष्ट निर्जीव हुआ । 
मेरा भी नित का फिक्र मिटा, अिसझुवन को खुख निःसीव छुआ ॥ 
है जन्म रहित आकार रहित, है गुणा तीत हे जगसाई' । 

'नराधार हे सब अधार, हू सवरूप हूं वरदाह | 
यपद्मपि तुम सदा अल्प्ति रह्ां, अव्यर्ूरु निम॒ुण स्वख्पी हो । 
पर जन का दुख हरने के लिये, साकार समुण बढहुरूपां हु।॥ 
शवों जल वायू अग्नि गगन ये पंच तत्व तुमस जाम । 
ह ज्ञान रूप सन बुद्धि अगम, जग दित करन जग मं आव ॥ 


| 
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संसार क्रमागत हो पदा, यह न्याय शास्त्र बतलाता है| 
पर मनुज बुद्धि हे कितनी सी प्रकृती तक उसका नाता है॥ 
योगी, ज्ञानी अरू सांख्य पढ़े. तत्वों का तत्व नहीं जाने | 
निःसत्व बात उनकी सारी, जो नहीं आपको पहिचाने॥ 
में जड़ हूँ मतलब भरी हुँ में, जब दुख पाया था दुष्टों से | 
दौड़ी आहे ले साथ देव जब अन्त न पाया कष्टों से ॥ 
लीला ही में तुमने मारे अब बका, कंस आदिक निश्चर ! 
नप काल यवन का अंत किया, हरलिये प्राण दृष्टों के पर॥ 
फिर भी गोद्विज हन्ताओं का है जोर अमी महि मंडल में । 
निश्वथ वे मारे जावेंगे, आवेंगे काल कमंडल में॥ 


है गाना % 


जगदीश बिन आकार हो साकार हो सुखकार हो । 
आधार विन साधार हो निशुंण व गुण आगार हो ॥ 
विधि इंश शारद शेष सुर श्रुति शात्र भेद जानते । 
जिनपर तुम्हारी हो ऋषपा वे ही तनिक पहिचानते ॥ 
पा दुख पुकारा आपको फौरन ही सुधि ढी आनकर । 
अरु भार हलका कर रहे दानवगणो को मारकर ॥ 
यद्यपि सकल तुम्हरी प्रजा पर राग द्ेपघन आप में । 
करते उचित ही योजना सम रहत सुख संताप में ॥ 
नत माथ हो यदुनाथ मे तुम्हरे चरण चित लारही । 


डक 4७ 4 


हो भार हलका शीत्र ही हे भक्तवत्सठल चारही ॥ 
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जय जन दुखहारी प्रभो, जगरक्षक जगदीश | 

शरण चरण की राखिये मक्तिकरिय बकशीश ॥ 

एक प्राथना और है सुनो गरीब निवाज । 

भमौमाखुर सुत तब शरण, आया रखिये ल्ाज ॥ 
नल न कल 





- | भौमामुर बंध ] कृष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने १३ 


ब७ 3 रपट रे 253 ल ७ के 3०७ श्े नल्भ््ूर ल्क्च्जल्ओफ प््े॑एफऊ ्न्कन्क्कम्पाकम्कम्कनकनपयपा्कम्कन्फम कया करू कया कद 


भगदत्त नाम इसका है प्र, मन वचन कम तब अलुचर है । 
इसको अपनो रक्षा में लो, थे दीन अनाथ सरासर है ॥ 
करके इसके पुर में प्रवेश, रब भूमी खंड पविन्न करो । 
पुनि सिहासन पर बिठलाकर, कर तिलक नाथ सब दुःख हरो ॥ 

अमय किया भगदत्त को रखकर सिर पर हाथ । 

फेर चले पुर की तरफ दोनबंधु.. यदुनाथ ॥ 
नगरी की शोभा लखते हुग्रे. चल रहे थे शोमा धाम प्रभू । 
आखिर कुछ देर बाद पहुंचे, महत्वों में जग आराम प्रभ्भ ॥ 
भौमासुर सुत ने ह सहित कीन्ही नव्वर की पहुनाई । 
शुभ दिवस विलोक दयामव ने फिर इसझहू गदही दिलवाहे | 
इतने में इनको खबर मिली, नरकाछुर ने श्रु जबल द्खिला । 
कन्यायें सोहह सहस और, इकशत एकत्र करी घर ला ॥ 
वह इन संग विवाह रचाने की, तेयारी करने वाला था। 
पर नारद झुनि ने विन्न डाल, सब गुड़ गोबर कर ड़ाला था ॥ 
छुनिराई को ये सालुम था लड़कियां लक्षिम को छाया हें । 
बस इनके पाणि ग्रहण लायक जग में केवल यहदुराया हें ॥ 
अस्तू इक दिन घर आ मुनि ने, मौमासुर से यों फरमाया । 
राजन ये समय नहीं अच्छा, पोछ्े कर लेना मन चाया॥ 
श्स तरह ये रही कुंवारी ही, इत दानव यमपुर चला गया । 
जंगजीवन का जो हिस्सा था यों तहां पर अक्षुत बना रहा ॥ 

अंतःपुर पहुँचे जमी, नटवर नंदकिशोर । 

सब कन्याओं के नयन, लगे इन्हीं की ओर ॥ 
अनुप्त सांवरि सूरत लखकर, सब बाला चकित हुई भारी | | 
मन प्रश्ु चरणों सें लोन हुआ, सुधि बिसर गईं तन की सारी ॥ 
सकाच विवश कुछ कह न सकी, सन ही मन विघना को ध्याया । 
बाला है विधि हमरे पति हां, जनमनरंजन श्री यदुराया ॥ 


७-७ न 3 ०_३४ 
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0 ड ढ़ 
यदि हमरी चाह न पूण हुई, हम्त सब कांरी रह जाबंगी | 


श्री कृष्णचन्द्र को तज जग मा, नहिं क्रिसी को पतो बनावंगो | 
कर प्रण इस तरह लड़कियां सब नटबर का ध्यान लगाने लगी | 
उर में प्रभु मूर्ति स्थापित कर, अति पेम सदह्दित गुण गाने लगी ॥ | 
इनके अंतर भावों को कट, अंतरमामोी ने जान लिया | 
सुस्काऊर अपने पाप्त बुला, इनका इच्छा बरदान दिया॥ 
फिर सबकों निल्दवा घुलवाकर, शुत्रि वन्‍््ञामूषण पहिराये। 
पुनि सबके लिय स्वण मडित, अति छझुन्दर डाज़ मंगवाये॥ 
कर सचार सब को तुरत द्वारावति को ओर । 
पठवा कर फिर ज्ूपर से, बोल. नंदूक्रिशार ॥ 
राजन स्वधम अनुगामी रह, निजपुर का राज्य चज्ञानातुत्र | 
रेघत को गिनना पुत्र सरिस, दीनां का मतो सताना तुम ॥ 
अब में कुंडल आदिक लेकर, अमरावति नगरी जाऊगा | 
जिनकी चीजें हैं उनको दे, किर लीठ द्वारका आऊँगा। 
ये सुन भौोमाछुर के खुत ने, हृवित हा दंड प्रणाप्त क्रिया | 
फिर अतुल द्रव्य गज अश्व सहित, लाकर गिरवरघारी को दिया॥ 
सेज इसे भी द्वारका, पुनि हा गरुड़ सवार । 
शचिपति के द्रघार में, आप जगदाबार ॥ 
पड़ते हि दृष्टि गिरधारी पर, देवेश सहित सब देव उठे । 
बोले प्रश्चु रूपा तुम्हारो से, हम सारे दुख दंदों से छुटे | 
है बारम्बार प्रणाम तुम्हें, हे भूमि भार हरने वाले । 
सुर विप्र पेनु संतों के लिये, मानव शरीर धरने वाले ॥ 
यों कह विधिवत्‌ पूजन करके, हनहा लिंहाखन विठलाय | 
तब कुंडल ओर चुत आदिकत, प्रशु न खुरपति को लोदा4॥ 
कुछ दिन नंदन कानन से रह, सतमामा सहित बिहार किया । 
पुनिबिदा होय अति हूप सहित निज पुर आन म वित्त दिया ॥ 
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कल्पत्रक्ष॒ को देखकर हरि राबी छुस्काय । 

बोली इसको ले चलो, मस्त उपचन यद॒राय ॥ 
प्रभु ने लीला ही में तरू को जड़ से उखाड़ बाहन धार । 
पं लख सरनाथक कुपित हुआ, भग घेरा बुला कठक सारा॥ 
शुक बोले राजन देग्वो तो, तामसि प्रकृति झुरराहे की | 
जिन प्रभु ने इमके दृश्व हरे उन्हीं से आय लड़ाई की॥ 
अपने मतलव के समय जाय, द्वारावति में रोना रोथा । 
होते हि प्रयोजन सिद्ध तुरत, अहसान सकल मन से खोया ॥ 
कर उत्तजित निज सना को मोहन पर शर बरसाने लगा । 
मानो एक ननन्‍्हां सपलोदा, खगपति संग युद्ध मचाने लगा ॥| 
प्शुन माया की सहिमा लख, मुस्काकर सारे वार सहे । 
एक पवन अख्तर ऐसा बोड़ा, सबके सब घर पर जाय रहे ॥ 
मंदान सुरों से रहित बना, द्वारावति में प्रश्॒ आते हें । 
सरतरु को निज प्रश्चु पत्नो के, मंदिर में आन लगाते हैं ॥ 

पुनिजितनी थीं लड़कियाँ, उतने ही धर रूप । 

पाणिग्रहए एकदम किया, सब से जिस्तुवन भूप ॥ 

इस प्रकार सोलह सहस, हकशत आठ कुमारि । 

व्याही जगदाघार ने करने लगे बिहार ॥ 

श्रोताओं अब कुछ सुनो प्रस्मध॒ अंतःपुर हाल । 

किस प्रकार हरि प्रेप पा, रानी हुई निहाल ॥ 
रक्मणी सत्यमामा सदृष्य, थे सबके मंदिर बने | 
रहत थ॑ हर दम हरघर में, सइनाथ प्रेम में सने || 
गेकर समनेह मनमोहन का, होगई धन्य सव खुकुमारी । 
आनदित हो अजुराग सहित. 'मजतों थी नित गिरवरधारी ॥ 
दासियाँ अप्रित होने पर सी चे खुद निज करकमजों छारा । 
भगवान देवदीनंदन  छोी, सेवा कर पाती सुग्य भारा॥ 


अक 
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जिस समय प्रभु घर के भीतर, करते प्रवेश सब्र उठ धातीं | 
अति आदर मान सहित हरि की सुन्दर आसनपर थिठलातीं ॥ 
पदकमल धोघष चरणोदक ले, करती पदच॑ंपी अति सुख पा । 
सादर सुमनों की मालायें पटिरातीं देतीं पान लगा॥ 
फिर पास बेठ पंखा करतीं उत्तम पक्रवान खिलाती थीं | 
प्यारी मीठी मोली बाते करके नित मन बहलाती थीं ॥ 
संगीत कला कोविद सब थीं, मोहन ने इन्हें सिग्वाया था। 
सुन जिसे चरअचर मोहित हो ऐम्ता अभ्यास कराया था॥ 
संगीत झखुधा लहरी निशिदिन हरि के भवनों में रहती थी । 
यों नटवर की सेवा में रत, सारी झुन्द्रियां रहती थीं॥ 
त्रिज्षुवन पति भी प्राकृत नरसम, इनके व्यौहार चलाते थे। 
इन हे सुख से अति खुख्ची होयथ, उनका दग्व लख दस पाते थे ॥ 
जिनकी माया का पार नहीं सुर शेष शारदा पाते हें । 
वे नर हें निरे काष्ठवत्‌ जो, हरि लीला दोष लगाते हैं॥ 
उन अजर अमर चिन्तना रहित, प्रश्धु को आवश्यक करम नहीं । 
ना ज्ञान भोग की इच्छा है, ना पाप्त टिक सके भरम कहीं ॥ 
जो कुछ भी करने योग्य कहा, श्रुति शास्त्र आदि में छुनियों ने । 
नित नेमित्तक जप भोग यज्ञ, बतलाये हें उन गुरनियों ने॥ 
ककत्तव्य एक भी इनमें से, जगदीश्वर को नहिं करना है | 
वे हें निलिप्त निरालम्बी, आदर्श जगत हित घरना है।॥ 
इसलिये ग्रहस्पी बने प्रमू, माया से खेल दिखाते हैं । 
कैसे इस आप्रम में रहना, संघार को ये बतलाते हैं ॥ 
जिस रस्ते से पहुँचे हें बड़े, छोटों को बही सुखमय होता | 
जो मयोदा ये बांध गये, उसमें चलना भवभय खोता॥ 

अल किप्सा रहता सदां महलों में आनंद ' 

लचित हि है जहां पर बसें, नित्य भक्त खुखकंद | 


जननी निनीनननाननना- + 3337 ह 








भौमासुर बघ ] कृष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने १७ 





ऋतु बसंत में एक दिन, रुक्‍फ्मणि भहल पंकार । 
बठे थे आनंद से, नद्यर जगदाघार । 
ल्मी स्वरूपिणी जगमाता, जगपति की सेवा करती थी । 
उनका वह अनुपस्त सुखद रूप, दग द्वारा उतर में रखती थी ॥ 
प्रह में देदीप्पमान सणि की, थी तनी हुई झुन्दर माला । 
होरहा था कोने कोने में, जिनकी आ'मा से उज़ियाला ॥ 
पे पेड़ कह मल्िका के तहां, भौरे गुंंजार कर रहे थे। 
खिड़कियां भरोखों से होकर. चन्द्रमा प्रसार कर रहे थे॥ 
सुन्दर खुगंधधुत धूप और, उपबन की शुचि सौरभ मिलकर । 
मीठी मसनहर भीनी खुशबू, फैलाय रही थी तेहि अवसर ॥ 
मंदिर में कोमल शेया थी, चिछ रहा सुफेद बिघयौना था । 
तिसपर मनमोहन भक्त खुखद, सुन्दर सांचरा सलोना था ॥ 
पांचों के ढ़िग बैठी पत्नी, दासी से खुद पंखा लेकर । 
करती थी पवन बृजचंदन को, नत नयन चरण में चित देकर ॥ 
वेश्नाभूषण से सज्जित थी, सोलह सिंगार तिन धारे थे । 
रतनारे द्व्पि सुघड़ भूषण, पहिरे कहे न्धारे न्‍्यारे थे॥ 
थी कोट रती से मी वढ़कर, शोभा रुक़्मणि महारानी की । 
नव से सिख तक थी अति अनुपम, प्रत्येक बात गुणखानी की ॥ 
किसी बात को सोचकर, सुस्काये बृजचंद । 
. धीरे धीरे कह उठे, आखिरकार झुझुंद ॥ 
है. राजपुत्रि शायद तुमने, भ्रम वश छुझ से व्याह कीरहा था । 
परना भारत का एक एक रजवंशि रूप गुण मीना था।॥ 
से कहे तो ऐसे थे त्रिछवन में जिनका जोड़ नहीं । 
बल, वेभव, अरू उदारता में, कर सकता कोई होड़ नहीं । 
फिर भ्दन मत्त शिशुपाल तहां, आगया था व्याहने की खाति( । 
पुन लिया था तुम्हरे पितु ने भी टीका भिजवाया था सत्वर ॥ 


-उथ पि्न्‍्नक०क-् जा ५०३८३ अट: ब्ज्ाच्प्स्फ्््ि जज 
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फिर भी क्या कारण था तुमने, सुभको पाती थी शिजवाह ! 
हम नहीं तुम्हारे कुल समान, फ़िर क्यों ऐसी मति उपजाई ॥ 
हे सुन्दर भकुटीयाली हम शपालों से भय पाकर के। 
स भयगे हें आय सपुंदर में, निज जीवन मान बचा करके ॥ 
फिर हम न कहीं के राजा हें, नहि कोई उच्च पद अभिकारी 
रेघत सम पमर बितात हें रद्द अपति के आज्ञाकारी॥ 
जिनके आचरण निराले हें, तिरिया नहिंमोह मर्के जिनको ' 
उन संग नारी क्या सुख पार्चे, उल्हा बल्ले कष्ट मिले उनको॥ 
जो कुल में बल रूप में, हो निज वंश समान | 
उनसे शादी मित्रता, करते मादा सुजान । 
कर श्रवण साधुओं के छुख से, मम नाम हृदय में हपोकर | 
सुभको चुन लिया पती तुमने, सोचा न तनिक भी हिय अंदर ॥ 
असलियत में ठगी छुई्टे हो तुश्न, लेकिन मन में श्रत फिक्र करो | 
अब भी हे समय कहूँ जो कुछ, गिन उसमे सत्यचित मांहि घरो ॥ 
मारत में अपने कुल समान, च्षुत्री को स्वोज निकालो तुम | 
मम अनुमति है उसके ढिंग जा, सुख सहित विवाह रचालो तुम ॥ 
यदि कहो तुम्ही हरलाये थे, तो इसका छत्तर देता हूं | 
कुछ भी शंका न करो दिल में, संदेह अमी हर लेता हूं । 
शिशुपाल दंत बक्रादिक का, था गये दृशर करना हमरो | 
बस इसीलिपे हरलाथा था। कुंडिनपुर से जाकर तुमको! 
संतों की सदा मदद करना, दृष्ठों का दृष्टपमन हृश लेना | 
मेरा तो निधम है भी का, जेसे हो मार मिटा देना। 
घन जन से उदासीन नित हूं, तिय सुतादिकों की चाह नहीं '! 
जो रस्ता है जगवालों का, उनके समान मस राह नहीं।। 
अपने हि रूप में मस्त रहूं, निर्मोही हूँ जग के हित में । 
निर्लिंत वासनाओं से सदा, रह निज आनंद में है रत में | 


> कक जन्‍++३ 
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ऐप्ते सूखे हियवालों से, तुमझो कया छुख मिलनेवाला । 
जिनका मन लगे नहीं घर में, वो क्या निह्मल करनेवाला ॥। 
पह यही सोचकर संखारी, रहते हैं छुक से दूर सदा । 
माया को अपनाह जिनने, उनका है यही दस्तूर सदा ॥ 
देवी ! अब भी कुछ नहीं गया, अपनी इच्छा कह डालो तुम । 
जिसतरह प्राप्त हो छुख तुमको, बल्च वही काम कर डालो तुम ॥ 
भोष्मक कन्या के हृदय, था ऐसा अभिष्ान । 
मो सम गुण अरू रूप में, तिया न कोह आन | 
वस इसीलिये मत महलों में, रहते हें हरदम गिरधारी -। 
हो रहे हें मेरे वशोधूत, खुधि सब पत्नियों की तजडारी ॥ 
फिर सब प्रथम व्याह होने से, पदरानी का पद पाया है.-। 
इस अखिल द्वारका नगरी में, मेशा ही शान सवाया है॥। 
आतांग्रों| कभी न देख सके, भक्तों का मद, जनसनरंजन । 
होते हि प्रगभ दपाकुर के, करते हें तुर्त: उसको खंडन ॥ 
अस्तु प्रिया का मद्‌ हरन, कही कृष्ण ने बात । 
पुनि चुप्पी साधत जथे, दीनबंधु जगतात ॥ 
जिसने. बचपन से ही प्रश्ठु को, अपना प्रीतम कर माना था । 
सपने. में भी तज कृष्ण चरन, नहिं और किसी को जाना था ॥ 
जिसकी नस नस में कृष्ण छबी, थी सपा रही अति खुख़दा 
जिव्हा पर हरदम रहता था, हे सनवाहन ६. गहुरा३ई॥ 
वां से इक दिन सी न कसी, अस कडुरू वचन थे खुन पाये । 
पर आज अ्रवण करते हि तुरत, उक्मिणी प्राण अति अकुलाव॥ 
आंखों से आंसू रवां हुये, मीजी केसर युत शुभ चाली .। 
पनि चलने लगा उच्च स्वांसा, वेणी खुल पड़ी मतो टोली॥ 
बुक घुको सकल हृदय में हुई, चेहाशी मद तन पर डाई । 
ग्रि गह पलंग स भूमोी पर, दा गया दुयावश्ञ यदुरा३॥ 
सा री 
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चार सुजा धारन करी, अंक लीन्ह सुकुमारि । 

आंस्‌ पंछे वस्त्र से, कीन्ही पवन मुरारि।॥ 
फिर अपने हृदय से लगाय, सुख चूम प्रभू ने फरमाया | 
मसखरी को सत्य समझ तुमने, ये केसा हाल है करवाया।॥ 
में खूब जानता हूँ दिल में, तुम पतित्रता वर नारी हों। 
मेरे अतिरिक्त किसी को भी, नहिं स्वप्न म॑ सजने वारी हो॥ 
मेंने थे लखना चाहा था, क्‍या उत्तर दोगी खुकमारी। 
तुमने तो सची समझ इसे, करली रूस्‍्यू की तेयारी॥ 
उपर प्राण पियारी स्नेह 'भरी, दष्ठी को देखना चाया था । 
जिपमें हो कोप अरु मान भरा, वंस इसी से ये फरमाया था॥ 
ज्यों सूद पकवानों के संग में, नमकीन चीज़ आवश्यक है | 
बस उसी तरह प्रेमालय में कुछ मानरीक आवश्यक है॥ 

पुरुष पत्नि में हो कमी, मान और कि प्यार | 

मत समभो इसको वुरा हे सुन्दर सुकुमारि ॥ 

: प्रभु के सुख से जब सुने, रुक्मणि ने ये बन । 

कर धीरज धारन हृदय, खोले दौनो. नेन ॥ 
पुनि उठी और मुस्कान सहित, हरि के ऊपर दृष्ठी डाली | 
कर रूप सुधा का पान पूण, बोली सुन्दर अंगॉवाली॥ 
है प्राशनाथ प्राणेश प्रभो, हे प्राय सुखद हे प्राणेश्वर । 
श्रां मुखसे जो कुछ बचन कहे, थे सत्य हें रखते बड़ा असर ।॥ 
मैं उन्हें पथाथ न समझ सकी, बस इसीलिये घबराय गई | 
पर पैय आपके देने से, वापिस सुबुद्धि हिय आय गई। 
झष सुनो शान्त हो मम उत्तर, जो अक्ल में मेरी भाया है। 
तुम संग सहवा सका फल है सब, जो भाग्य से मैंने पाया है।| 

फरमाया थे आपने, भ्रम वश मेरे साथ | 

किया विवाहलेकिनप्र भो, नहीं हे ऐसी बात॥ 
0 पल न निनिसत नर नल नल नर तन नम नन जम नल न नर ++++्ुुननिननननतय न 
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माया सयथ नाशवान चीज़ें, हे कप्तलनयत्र भ्रम उपजाती । 
किन भविनाशी के सन्छुख, इनकी न एक जलने पांती ॥ 
गुण रूप रंग शक्ती आदिक, भूपालों की सुन पाहे था । 
पर भ्वगुण रहित शक्ल कोई, छुकक्नो न पड़ी द्खलाई थी॥ 
बस फकत आप त्रिलोकी में, हो सब गुणों क्के घाम प्रभो । 
जगदात्मा जगकतों 'भतो, जगहरता जग आराम प्रगो॥ 
फिर अजर असर सचिदानंद, आदि्क मी नाम तुम्हारा है। 
व्यापक हो तुम सारे जग में, तुम्हरे उर में जग सारा है॥ 
फेर कहा था आपने, कहे भूप बलवान । 
पत्नि रूप में चाह रहे, थे तुमको गुणखान ॥ 
उनकी भी सुनो असलियत तुम, रासम सम भार उठाने 
स्नरी की झाज्ञा पालन में, अविवेकी साज सजाने 
ब्यों की भांति परिश्रम कर, स्वानों सब आयु विताते 
हैं कृषण बिडाल समान कर विष सरिस विषय अपनाते हैं ॥ 
वे बेचारे शिशुपाल आदिक, किस गिनती में आ सकते थे । 
जिस नारि नेतवशुण सुने नहीं, उसके पति कहला सकते थे॥ 
फेर कहा तुमने प्रभो हम नहिं तेरे समान । 
सच है कहां प्रकृति अरूु, कहां पुरुष ग्रुण खान । 
तुम पूजे जाते हो हरदम, शिव अज सनकादिक के द्वारा । 
तुम्हरे चरणों का आश्रय ले. पाते जन भव से निस्तारा॥ 
स्रख मनुष्य ही संते हें, अज्ञान विवश हो माया को |! 
हीरा दे कांच मोल लेते, खो देते व्यथंहि काया को ॥ 
पुनि कहा आपने भूपों से, मय पा सहछुद्र में रहतेईं। 
ये भी है उचित हे दीनबन्धु, ज्ञानी नर नी यों कहते हैं ॥ 
राजसी तामपी प्रकृति रूप, राजाओं को तज्ञ विश्वन्मर । 
सात्विक दृत्ति के उदधि सरिस, जो जन हैं रहते तिन अन्द्र ॥ 
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फिर आगे तुमने ऋहा, 

इसमें मी ३ आपका, 

है नरपति पद अज्ञान हूप, 
तो भी कुछ दिन भ॑ निश्चय वी, 
बस इसीलिये तुम्दरे पद्‌ मे, 

| चल दिखे विपिन मे छोड़ इसे, 
जब तुम्दरे भक्तों ने मगवन, 
तब तुम्हरे हेतु कहूँ में क्‍या, 
फेर कहा दुर्वाध है, 

इसमें भी नहीं #ूंठ हैं, 

कारन ऋषि झुनि ज्ञानी ध्यानी, 
उनके हि आचरभम हे प्रियवर, 
हैं कम अलौकिक जन के जब, 
अस्तू है प्राथना यही नाथ, 
पुनि कहा नहीं हूँ में तिय के, 
है पुरुष प्रकृति से परे खदा, 
निष्कंचन रहता खदां, 

प्रिय हे निष्कचन छुझे, 

ये भी सच हे हे करुणानिधि, 
इसलिये निकंचन कहते हो, 
कारन वे भी फल आश त्याग, 
बढ़ता नहिं कुछ भी कम सार, 
घन वाले मद्‌ के अन्धे क्‍या, 
बे तो अति तुच्छ विषय रख को, 
ह फिर फरमाया आपने, 
निभती सदा समान से, 
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दस मे करतीं के भूपष । 

एद्वस्य अनूप ॥ 

इसको यदि ज्ञानी नी पायसे। 
तजमसुमति कुम लि की अपनाये ॥ 
दिन शात प्रीति रचनयाले | 
चरना पड़ते स्तन के पाले॥ 
इस राय से प्रीती बिघतराई । 
जिन सर्वेश्वर पद्यी पाह॥ 
समर आचरन तमाम । 

छू नथना अभिराम ॥ 

जो तुम्दरे मक्त कहाते हैँ । 
नहिं समझ कोई मी पाने हैं ॥ 
तब कथा कद सके जनोदन को | 
नित रद्दें निरिखती चरनन को ॥ 
वश में ये मी सव फरमनाया -। 
ये विद्वानों ने बतलाया॥। 
फेर कहाँ ये बात । 

घनी न तनिक खुहात ॥ 

भोगों में तुम हो लिप्त नहीं | 
निष्क॑चन तुम्हरे भक्त सही ॥ 
निष्काम कम्त नित करते हैं । 
अस्घू निष्कंचन रहते हें॥ 
तव चरणों में चित लावगे | 
गिन खत्य मित्य अवनावेंगे॥ 
है ये जग की रीति । 
व्याह बेर अरु प्रीति ॥ - 


१३ च्द्ठ 
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०००. >. ₹५ कर पड 
सुन्दर बढ़ी वाले नर ही, मजले हें तुम्हें घनश्याप्त प्रभो ॥ 
, थे उत्तथ जआव रहे उनका । 


तुम सेब्य हो वे सेचक तुम्ह 
तुम हित त्थागे अपना सचझ, 
वे कभी बराबर की दी, 
तुमको अंतिम आश्रय गिमकर, 
जो सुख़ दुख हप बिल्ाप करें. 
वे पामर पा सकते न तुम्हें, 
फिर कहा साधुओं द्वारा झुल, 
ये बात नहीं प्रियवर क्योंकि, 
ऋषि छुनि तुम्हरे प्माव ही से, 
उनके हारा आश्वासन पा, 
फिर कहा विज्षा जाने हि यरा, 
तुम हो तत्वों के तत्व प्रो, 
प्राकृत, तर अरू धनवालों की) 
शिव, शेष गणेश सुरेश तलक 
फिर कौन अबोध है जो तुम सम, 


दोडे छग तष्णा के जल हि्ति, 
कहा अन्त भें आपने 


इसमें नी हे प्राणधन 


«०७ - (३ 
फीरन यहां ऐसो नली हें कई, 
र्‌ड 


पर पुरुष को जाकर 'अजतोी हें, 


ट् 
पर दुराचारिणी तियायें ये क 


् 


एड लाक विगड़ जाने इनके, 
श्साॉलय आपको किस परकार: 


पा 


क्यों जान वक्त कर स्वगे स्थाग 


ेकच्खिजलओनज+-:-. >> 
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सच पुझवारथ के घाम प्रभो 


चाय रहे उनका ॥ 
हरशिज म॑ हृदय में लाखेंगे । 
नकती में उम्तर चितावेंगे॥ 
स्वास्थ की प्रीति में सने हये । 
नीची गति के हित बने हथे ॥ 
पझिथ्या कीरति बौराय गहे । 
तुम में सब कीति समाय रही ॥ 
जगजीत अमय कहलाते हैं ' 
नर भवसागर तर जाते हैं ॥ 
ये युक्ती संगत बात नहों । 
थे रहस्थ सुझे अज्ञात नहीं ॥ 
तो क्‍या विप्तात है यदुराहे । 


तब चरमसन 


कृष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने २३ 


तकते हैं तुम्हारा सुख सांह ॥ 


अम्त का सिधु बिहा करके । 


अपनी सब दुद्धि गमा करके ॥ 
हुंठों. और परेश । 


भरा है रहस्य विशेष ॥ 
जो गुणमंदि” पतिकों तजकर । 
मित पाव बासना में चित घर ॥ 


4 


-लंझिति टोनों कल 
असाच्त दाना छुठत । 
रे 
र 


२४ कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ [ श्रीमद्भागवत । 
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तुम सुझ से प्रेम करो न करो, में तो भजना नहीं बोड़ंगीं | 
इस एक जन्म की बात हि क्‍या, नहिं प्रलय तलक मुख मोड़ंगी ॥ 
पेंने तो सब विधि तुम्हें नाथ, अपने से बढ़ा पहिचाना है | 
अस्तू तुम्हरे पद्‌ पंक्रज में, मम मन यन श्रमर लुभाना है ॥ 


% गाना #%# 


जिस जां तुम्हरा नही निवास, एंसी कोई ठौर नहीं है॥ * 
तुम हो व्यक्त और अव्यक्त, जग में रत हो और विरक्त । 
सम सन है तुम्र में अनुरक्त, दृजी इसको पोर नहीं है ॥ 
तुम सम गुण सम्पन्न सुजान, दूजा कहां मिले भगवान्‌ । 
रखना दया हे दयानिधान, मुझको तुमसा और नहीं है ॥ 
रवि ता एक है कमछ अनेक राखें सारे अपनी टेक | 
खिलते निज प्रियवर को देख, उनकी कोई खोर नहीं है ॥ 
मेरे जीवन के आधार, प्यारे श्री त्रजराज़ कुमार । 
राखो मुझ पे अविचल प्यार, वरना कोई जोर नहीं है॥ 





में दासी अविवेकनी, मत स्थागो यदुराय । 

यों कह हरि की 'भामिनी, गिरी चरन में आय ॥ 
भरणली बाहों में उसे तुरत, निज वाम अंग में बिठलाया | 
पुनि प्रेम सहित नद नागर ने, सुस्काऋर ऐसे फरमाया ॥ 
तुमसी प्यारी मम अनुरक्ता, नहिं कोई दृष्टि में आती है। 
अस्तू मेरा असली स्वरूप, नित रहे तुम्हारी थाथी है॥ 
अंशों से अगणित रूप बना, दूजे महलों में जाऊंगा | 
पर असल रुप में रह यहां पर तुम्हरा नित सन बहलाऊंगा | 
शादी के समय प्रलोभमन तज केवल घुझ में प्रीती राखी ' 
बिक चुका तुम्हारे हाथों में, शशि सूय पवन इस के साखी।' 
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इस प्रकार आनंदघन, करते हासविलास । 

अलख अगोचरसवेहित बने सग॒ण झखुख रास ।। 
हर एक पस्नि ने दूस दूस सुत, अर एक एक कन्या जाह थी । 
एस तरह श्याम गिरधारी ने यादव झाट्टी फेलाएईं थी।॥ 
प्रत्येक पुत्र॒ बल पौरुष में, था नठवर सम शक्ती धारी । 
पा जिनकी मद॒द्‌ यदूवंशी, रण में बन गये अजय भारी ॥ 
पदि कोई भी शज्नू चढ़कर, द्वारावति पर आ जाता था। 
उसके मरने में कसर न थी, पर निश्चल गति पा जाता था।। 
एक रोज सभा में दूतों ने छुप उग्नयसेन से हाल कहा । 
रक्मी भूपाल भमोजकद का. एक बृहत स्वयम्वर रचा रहा।। 

उसकी कन्या रुक्‍्म्तवति, है विवाह के योग्य । 

पहुँचे हैं तहं उप कई था ऐसा संयोग ॥ 
ये सुनते ही प्रयमन वीर, आज्ञा लेकर नर राहे से । 
पल दिये स्वथम्वर लखने को, कुछ कटक ले आतुरताई से ॥ 
लेख इन्हें मदन सदृष्य झुन्दर, उप कन्या का सन ललचाया । 
अस्तू हषित होकर इनको, वरमाल पिन्हा पति ठहराया ॥ 
रक्‍्मावति से अनगिनत झूप, चाहते थे स्वयम्‌ शादी करना । 
 र जब ले चले प्रद्यम्न इसे, वे दुखी हुये न जाय वरना ॥ 
आखिर कर क्रोघ शस्त्र लेकर, भोहन खुत का मारग घेरा | 
पर सहारथी हरि नन्दन ने, पल में उन सब का सुख फेर ॥ 
ऊँचे खेत रहे कुछ साग गये खुखसहित प्रस्युन भवन आये | 
दारावति के पुरवासी मिल, कर स्वागत पुर में ले आये ॥ 
पस्मनी का साई रुकमैया इसअवसर पर चुपचाप रहा । 
निज भगनी खुश रह किसी तरह, इसलिए नहीं कुछ छुग्व से कद ॥ 
कैद दिनों बाद रुक्ष्मावति में, एक अति सुन्दर लड़का जाया । 
रनवास हप सें ड्व गया; अनिरुद्ध नाम इसमे पाया ॥ 


घर ५4 पा. निकलकर फ मी वक तिल ल हक 
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शिशु काल बिता आनन्द सहित, जब युवा हमे हरि सुत नन्दन | 
तो रुक्मी ने निज पोती का, भेजा इनको टीका चन्दन ॥ 
प्रसु ने अग्रण अरू शाम्व आदि, यदवोएों को एकता किया 
सुन्दर बरात सजवा करके, गक्मी के पुर का माग लिया ॥ 
सुख सहित भोजकद में पहुँचे, मकमया ने अगवानी की। 
करके विवाह शाझ्ताघुसार उत्तमता से मठमानी की॥ 
हो गधा पुराना बेर दूरः दोनों कुल हप मनाने लगे। 
पर रुक्‍क्मणि व्याह में पिठे थे जो ये दूप मन प्रें कुंझलाने लगे। 

रुकी को एकान्त प्र, बुलवया सकल नरेश । 

बोले तुममें है नहीं. मित्र ! बुद्धि लचलेश ॥ 
शत्षओं को कन्यायें देकर अति खोटा काम्त किया तुमने । 
क्ुत्नरी हो रिपु से नाता कर, दनिया में अयश लिया तुमने ! 
पर खेर हुआ सो हुआ दोघ्त, पर अब इतना तो काप्त करो 
खेली बलराम संग चौसर., छल से उनका सब द्रव्य हरो ॥ 
कचे हें वे इस खेल में पर है शौक खेलने का भारी | 
इस तरह विजय करके इनकी, कर डालो पूर्णतया ख्वारी ॥ 

हुआ था रुक्‍्मनि व्याह में हमरा जो अपमान । 

कर डालो परिशोध सब, आज सभा द्रम्धान ॥ 
कर पिदला बर याद झरुक्मी हो सहमत सभा भवन आया | 
अरू हष सहित चौपड़ बिछ॒वा रोहणि-नन्दन को छुलवाया ॥ 
बोला आजाने पर इनके, हे दाऊ मन बहलावें हम | 
चोसर खेलें, आनन्द हेतु, कुछ दांव भी रखते जावें हम ॥ 
मंजूर कर लिया हलघर ने; तत्काल खेल आरम्भ हुआ | 
नो दो ग्यारह छः पांच रात तहां पर आना प्रारम्भ हुआ ॥ 
कई एक दांव रुक््मी जीता, कुछ बलादाऊ ने भी पाये | 
पर देष विवश छक्मी बोला मेरे ही पोौ बारह आये। 
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तय दस सहस्त मुद्रा लेकर, श्क्‍लखी हलघर ने खिजलाहे । 
जीते अग्रज तो भी उझक्सी, बोला में ही जीता भाई ।॥ 

क्रीोध रोक बलराप्त ने, पर लगाया दांव । 

छल करने से उक्‍्स का, रहा फ्लेर भी नांव॥ 
अभिमानी कलिंग अधीश्वर ने, चलभद्र की हांसी शुरू करी । 
बोला ब्रज में जा गायों को, बस घास चराओ हरी हरी ॥ 
पसे और बाण घलाने में, तुमको अभ्यास नहीं लाला । 
यह तो है काम क्ष॒त्रियों का, कब इसको कर सकता प्याला ॥ 

तप के ताने हृदय में, लागे मानो तीर । 

फिर भी चुप साधे रहे, श्री हलघर मति घीर ॥ 
पुनि ले दस कोदि स्वण खुदा, रेवतीनाथ ने दांव घरी | 
जीते खुद पर रुकमेया ने, अपने काबू में उन्हें करी ॥ 
उसके समत्ष जितने नूप थे, बोले दाऊ तुम हार गये । 
गर रुपये पाख में रहे न हों, तो हमसे लेओ उधार नये॥ 
लखकर शलूपों दी हठधर्मी, गरमीर गगन से गिरा हुई । 
जीते हैं श्री बल्दाऊजी, हारा रुकमेया बात सही॥ 
पर काल विवश उस लुच्चे ने, आकाश गिरा को ठुकराया । 
पुसे से लोचन लाल बना, रोहणि ननन्‍्दून से फरमाया ॥ 
तुम सूढ़ गाँव के ग्वाब् भला, ये चौोपड़ पासे क्‍या जानो । 
पेन गये आज तुम यदुवंशी, इसको अच्छी किस्मत मानों ॥ 
य खेल हे फकत क्षत्रियों का, जाओ गौचारन ध्यान घरों । 
आपदा कर स॑ पांसों हो, मत लेना ऐसी आन करों॥ 

रुकमेया के वाक्त्य छुन, गरजे शेप अवतार । 
... बोले कर सें परिष ने, दम वनाय रतनार ॥ 
र दुष्ट नारकी पापात्मा, तूने खुद ही सम्नन्ध किया । 
पर वर पुराने को दिल से, रें खल अब तर जान न दिया ॥ 
व 





कर्म 
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में तुकको रिश्तेदार समझ) अवतलक तरह देता आया | 
पर तेरी हट धर्मी लखकर, सुभको भी अब गुस्सा छाया ॥ 
जा दुष्ट जगह कर यम के घर, निज करनी का फल पाले तू । 
निज प्राण को यदि तू बचा सके, तो करके यत्न बचाले तू॥ 
यों कह परिध उठाय कर, दिया रुक्म के तान | 
जिसने पड़ते ही हरे, भीष्मक खुत के प्रान ॥ 
ये देख भूप भयभीत हुये, भागे पर भाग नहीं पाये | 
कुछ घायल हुथे राम द्वारा, कुछ प्रान गमा अपर छाये॥ 
अंतरयामी ने घठना लख, चुप रह जाना समझा बेहतर । 
जो भला कहें रक्मिन रूठे, जो घुरा कहें रझूठें हलघर ॥ 
इसलिये बिना कुछ कहे खुने, अनिरुद्ध वधू को साथ लिये | 
आगये दारका में नदवर, मध यदुओं के हृषाते हुये ॥ 
एक रोज हरि पौन्र सब, निज संगठन बनाय । 
मन बहलाने के लिपे, पहुँचे बन के माय ।॥ 
कुछ देर तलक म्ुगया कीन्हीं, कुछ काल विपिन में गश्त रहा | 
कुछ समय बिताया खेलों में, यों दिन भर थे दल मस्त रहा ॥ 
आखिर जब घर की ओर चले, तो प्यास लगी सब बालों को | 
तब लगे हुंढ़ने सब मिलकर, ताल्याय कुए नद्‌ मालों को॥ 
आखिर एक कूप निकद पहुँचे, पर उसमें जल का नाम न था । 
एक बृहत बदन चद्दान सरिस, गिरगढद बेठा आराम में था।॥ 
लख अति अचरज कारक जंतू, भूले यदुबालक प्यास सभी | 
एक जाल डाल खींचा पर वो, नहिखिया हुये निःआस सभी ॥ 
इतने में एक बालक दोड़ा, पहुँचा मोहन के ढिंग जाकर | 
कर आवण हाल कोतूहल वश, हो गये खाथ गिरघर नागर ॥ 
लख इन्हें सकल बच्चे खुश हो, ओकृष्णचन्द्र की जय बोले | 
झागये निकट सनमोहन के, सुकुमार खुघड़ बालक भोले ॥ 
कट आर आ न शक मम की 
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जितने बच्चे थे उतने ही घर रूप मिले उनसे नदवर । 
कर दिया सभी को खुश पत्न में फिर पहुँचे कप किनारे पर॥ 

पड़ते ही प्रश्चु दृष्टि के, गिरगद देह बिसार । 

घना एक सुन्दर पुरुष, देवों के अनुहार ॥ 
भा गया कूप से बाहर कद, जय बोल देवकीनंदन की । 
गिर गया तुरत पद्‌ कमलों पर, रज शीश घरी जगवंदन की ॥ 
पृध्षा अजान से बन हरि ने, किख कारन अधोगती पाई । 
तुम हो देवों सम कांतिवान, किस लिये बने गिरशठ भाई ॥ 
पदि कहने में कुछ हज न हो, तो कुल वृत्तान्त सुना जाओ । 
हम सब इच्छुक हें सुनने के अस्तू सब किस्सा कह जाओ ॥ 

श्रीकृष्ण के वाक्य सुन, शीश मवा वह वीर । 

हाथ जोड़ कहने लगा, खुनो नाथ मतिधीर ॥ 
मम जनक भानुकुल के भूषण, थे अवधपती यश के सागर । 
था नाम इच्चाकू उनका, गुणयश कीरति बल में आगर ॥ 
में उनका सुत हूँ “जग” नामी, जग में दाना कहलाता था । 
उभ काम रातदिन करने में, अपना सच समय बिताता था ॥ 
पा गऊ दान का शौक सुझ्के, लाखों ही गायें दान करी । 
सम सरकार युत विप्रों को, हे मोहन मेंने प्रदान करी ॥ 
श्सक अतिरिक्त मी और करें, शुभ कामों में घन व्यय कीन्हा, ' 
परे हुआ एक अपराध नाथ, जिसका से फल विधि ने दीन्हा ॥ 
एक दिवस भूल से एक गऊ, मेरे घर पर वापिस आई । 
वोधी पहिले की दान करी उसमे ही दुर्गति करवाई॥ 
मेने अज़ान में फिर उसको, एक और विधप्र की दे डाला । 
जे भला उसे जब भूखर वो, तव आ पहुंचा पहिले वाला ॥ 

आते ही मग रोक कहर, वोला अति रिसयाय । 

यप तो मेरी गाय है, लिये कहां तू जाय॥ 
या या जम 0 







थे दोनों ही सच्चे व हठी, लड़ते लड़ते मुझ पर आगे। 
खुन उनका द्वाल भत होकर, थे वाक्य मेंने तलब फरमाये॥ 
तुम दोनों में से कोई मी, अपना हक यदि छोड़े भाई । 
तो सुधड़ दुधारू लाख गऊ, उप्तको में दूंगा हर्षाइ॥ 
पर दोनों अपने निमग्चण से, तिल भर न हटे हे गुणखाना | 
तज गाय चल दिये दोनों ही, मेने मन में अति नस माना॥ 
देव देव इस भांति बन, साथम चिप्र कलेश | 
जा पहुंचा यमराज गृद आयु छुई जब रोष ॥ 
द्निकर नंदन ने पास बिठा, छक से पछा, हे बयहुराई । 
कीन्हे हैं तुप्ने पुन्ध पहुत, देता है छोर नहिं द्खिलाई।॥ 
पर कछुक पाप भी सिर पर हे, अस्तू निज नंशा बतलाओं | 
थी दान की छुई३ गाय मगर, फिर दीन्ही उत्तकाफल पाओ | 
पहिले सुगतोगे सुख या दुख, जो कहो व्यवस्था वेसी हो। 
तुम पर ही रहा फेसला यह, फूट कहो अवस्था तेसी हो॥ 
में बोला सुकको लघु दुख ही, पहिले झुगताओ रविनंदन | 
फिर सुखलय द्विस बिताऊंगा, दे यही मेरो इच्छा सगवनत्‌ ॥| 
घमराज कहने लगे, गिरगटद बनो तुरंत । 
कृषण करें उद्धार तव, छदापर युग के अंत॥ 
है केशव पू्च खुकृतों वश, नहिं पूबे ध्यान खोया मेंने । 
अब तक पढछिताता हूँ दिल में, प्या जो था बाया मेंने॥ 
पर देश आपका पाले ही, सारे दुख दूर हुये स्वामी । 
मन रहे आपके चरणों में, ऐसा यर दो अंतरयामी॥ 


इन्द्रिय प्रेक देवादिदेव, गोविंद गहझड़ वाहन नववर | 
गिरिराज धरन झुक्ष्मनीनाथ, आनंदकंद गोलोकेश्वर ॥ 
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हे नारायन नर वषुधारी, हे अविचल यश हे अविनाशी । 


हे अजर अमर चिद्रृप अनुप, हे मायापति हे खुखराशी , 
3. अली तीदल कान शा ननजलक मनी म मम आम जप मल हम अमल 37200 सदर 
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हैं भातु शशी तव नेचत्न युगल, झकुदी जग बसा नसा डारे । 
है पवन विश्व का स्थांस निध्य लब॒जीबों में जीवन धारे॥ 
हैंआप विचित्नता के समूह, ज्ञानी भो चक्कर खाते हें। 
जो समभ सके तुम्हराम्वसाव. बस भक्त वे ही कहलाते हैं।॥ 
निष्काम कम्त की दीक्षा ले, सब स्थाग तुम्हारी शरण लह । 
है सफल उसीका मानव तन, तुम्ही कलो अरू कम कहे॥ 
प्यपि जप दान तपस्या से, मन मेल सफा हो जाता है। 
पर जब तक तुम नहिं सन्छुख हो, नर जग में आता जाता है॥ 
भरस्तू एक तुच्छु विनय मेरी, स्वीकार करो त्रिशुवन नायक । 
प्ररच्य भोग क्षुय होने पर, पद्‌ भक्ति मिले जन खुखदायक ॥ 
यो कह नग हार चरन छू . गया स्वग तत्कांल । 

._ चबउ्ों को ले साथ में, लौडे दीनद्याल ॥ 

बोले रस्ते में मनमोहन, हे लड़कों ध्यान हवर लाना । 
भूमी के सुर, विध्रों क्वा अंश, नहिं भूल में भी तुम खा जाना ॥ 
कप्लासन सी नहिं पचा सक्के, इस ब्रह्म अंश की है भाई । 
फिर नर॒पतियों की क्या गिनती चाहे कितनी हो ग्रखुताह !। 
श्सलिये छुनासिव है तुमझो, विप्रों का आदर मान करा। 
उनको थे सताओ स्वन्न में नी, निज इृष्ट सरिस सनन्‍्मान करा।॥ 
जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, दिन रात अमय वो रहता ढ्वे । 
जो अकड़े द्विज कुल से वो नर, अति दाशुण दुग्ब को सहता है। 
तुपने आंखों से देख लिया, किस योनि को पहुंचे नुगरा 
भले में फृप हुआ फिर जी गिरगद बन तकलीफ पाईं॥! 
उत्पन्न सना गुण से होवें, ये विप्र लोग इस झंट्टी में 
अस्तू सात्विक वृस्ती रहती कमि झैत न आता इछ्टी में 
पृनि क्षति सम्मत करत है ऋण नांह ऋ्ट दिसी को देते हें 
तप करन कराने में तत्पर, ऋवल खसात्विक्त धन लत ६॥! 


// हु १५ 
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रहते हें सहज स्वभाव तुष्ठ, गुस्सा न किसी पर दिखलाते। 
ऐसे विप्रों के दास बनो बस यही तुम्हें हम बतलाते॥ 
लो चलो मवन अति देर छहुहं, माताय॑ं तुम्हें बलाती हैं । 


बिन तुम्हरे वत्स रहित गोसम, सन ही मन में अकुलाती हैँ । 
४6 गाना $% 


युवक गण मानों मम फरमान टेर० 
ब्राह्मण जन का कभी स्वप्न में, मत करना अपमान ॥ युवक्रगण० 
इनको सदा समझना बच्चों, भू सु. सदगुण खान । 
इन्हें न व्यापे छोभ मोह अरू, राग दवेप अभिमान ॥ युवकगण० 
चारो चरण समान समझते, करें इंश गुण गान । 
गुमराहो को राह दिखाते, देते श्ञुभ वरदान ॥ युवकगण० 
* इनसे बेर किये दुख उपजे, राजा 'नहुप” समान । 
नृप “वेणू” की कथा भी कहती, होय सुखो की हान ॥ युवकगण० 
क्षत्री धम सदा वतलावे, गोट्विज का सम्मान । 
अस्तु वनो सब विप्र भक्त तुम परमेश्वर सम जान ॥| युवकगण० 


जा 65 2: 


आनंदित सब हो गये, सुन प्रश्न का उपदेश । 
महीसुरों के चरण में, उपजी प्रीति विशेष । 
घर म॑ आ करने लगे, सव बच्चे आराम । 
श्रोताओं तुम भी उठो, बोलो जय घनश्याम ॥ 
गिरवरधारी की कथा, हैझति मधुर रसाल । 
आगे अनिरुष व्याद का, रष्थ लखो 'श्रीलाल' ॥ 


# श्रीकृष्णापणमस्तु # 
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कि चरित्र * ओआमड्भागवत 
सोलहवां भाण 
रे द्धु ८५ थ | ह्न 
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कृष्ण स्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 

5 पे 

न स्ताते हर 

(०९) 

हम तो शरण सें कृष्ण की निश्चय ही आयेंगे | 
हृदय कमल में नाथ को खुख से बिठायेंगे ॥ 
खज्ञान की नय्या फंसी माया के भंवर में | 
गीता के वक्ता कान्ह को खेवद बनायेंगे॥ 
जीवन की बागडोर को सोपेंगे उनके हाथ | 
गोपाल माखन चोर के अनुचर कहायेंगे॥ 
समन वुद्धि अरू दस हर्द्रियं हों नंदलाल मय । 
श्री कृष्ण कृष्ण नाम की हम रद लगायेंगे॥ - 
मांगेंगे भक्ति दान हम राधा के प्राण से | 
अश्रीलाल' सांवर रूप में बिलकुल समायगे॥ 


न मंगलाचरण थे! 
(२) 
पीताम्बर धर पाप हर, गोकलेश गोपाल । 
ताप हरन जन सुख करन, जय जय दीन दयाल ॥ 
जय जलशायी जलदसम, सुभग सुहावन रूप । 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, शिव अज विष्णु स्वरूप ॥ 
तुम गुरु गणपति शारदा, सहस बदन तुम शेष । 
विघन हरो मंगल करो, जग व्यापक अखिलेश॥ 
बंदहु वेदव्यास सुत, श्री शुकदेव सुजान । 


गायो कलिमल हरन जिन, कृष्ण चरित” शुणखान ॥ 


# छोक # 
वंशीविभूषितकरान्वनीरदाभा त्पीतांबरा दरुण विंवफला धरोष्ठात्‌_। 
पूर्गेन्दुसुन्द्रमुखादरविन्दु नेत्रा र्कृप्णात्पर किमपितत्वमहं न जाने ॥ 

49 कथा गरम्भ & 

अज अनादि अव्यक्त प्रशु, असुर-निधन अखिलेश । 

तव सुख को निरखें सदा, ब्रह्मा विष्णु शहेश ॥ 

शरण पड़ा हूँ आपकी, हे दीनों के माय । 

कृपा करो सब अध हरो, घरो शोश पर हाथ ॥ 
जिस जन पर कृपा तुम्हारी हो, माया उसको न॒भ्रमा सकती । 
दा रही हो जहां रवि उजियारी, वहां अंधियारी नहिं शासकती ॥ 
लिखता हुँ आपका विमल चरित, वुद्धीनुखार हे. थदराहे । 
वाणी, मस्तक, कर, लेखनि के, प्रेरक हो तम्हीं जिशुवन साई ॥ 
भ्ाओ निवास हृदय में करो, अर लेखनि ले अपने कर में । 
लिखदो निज गुप्त प्रगद सारा, जो चरित किया था द्वापर में ॥ 

श्रोताओं अब प्रेम से, बोलो जय नंदलाल । 

आगे की गाथा सुनो, छोड़ सकत्य जंजाल ॥ 

हरगिरि के नजदीक में, था शोणितपुर ग्राम । 

नप बाणासुर था वहां, शाखक बल का धाम ॥ 
बलि का वो लड़का था, दानव कुल का था उजियारा ! 
फिर था शिव का अनन्य सेवक, उत्तर में राज था विस्तारा ॥ 
इनको हि तपस्था के बल से, एक सहस्ल खुजा तिन पाह थी । 
देवा व्‌ दानवों मानवों में, मिज बल कीरति फेलाई थी॥ 
जिस समय ये चलता था भू पर, फण शेषनाग थर्राता था । 
जिससे ये रण भिक्षा करता, तज देश भाग वो जाता था॥ 
एक द्विस द्ि्जों से जाकर, इसने रण करने की ठानी । 
परे वे सब पद्‌ सें आय गिरे, हो सकी न इसकी सन मानी ॥ 
तब अपना जोश निदझालने को, ये निझूट परव॑तों के आया । 
कह यक घिखरों का चुण किया, लेकिन न जोश घटने पाया ॥ 
जलनलनओजजत-तन-त__+++ब्फफन+ञ+रुा+ह ५ द"++_/५६६६+ 
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आखिर शिव के पास आ, कहा सुनो गुणखान । 

जिशुवन में कोई नहीं, मो समान बलवान ॥ 
रण तृपा मेरी मिदती हि नहीं, नित झुजा फड़कतो है सारी | 
इसलिये रूपा कर शूलपाणि, तुम करो स्वयम्‌ रण तेयारी ॥ 
शंकर सुस्कामे सन ही मन, सोचा बल का अभिमान हुआ | 
ञआ्रा गधा पतन इसका सप्तीप, बस तभी तो थे हतज्ञान हुआ ॥ 
आखिर प्रकाश में कहन लगे, तव शत्र प्रगठने वाला है । 
तेरी रण प्यास बुझाने को, बच्ध फक्कत एक वो नाला है॥ 
फिर एक पताका दे इसको, केैलाशनाथ ने फरमाया | 
जा इसे लगा दे महलों पर, गिर पड़े तो गिनना रिपु आया ॥ 

वाणासुर अति हष कर, आ पहुँचा निज द्वार । 

उच्च महल के शिखर पर, टांक़ दहे तेहि बार ॥ 
थी इसके इक सुन्दर कन्या, था जिसका 'ऊबा' नाम खुखद | 
इसको शिव के समोप लेजा, बोला बाणाहुर हो गदगद्‌ ॥ 
है आशुतोष इसको अपनी, शिष्या बनाय शिक्षा दीजे। 
ताके थे स््ली रत्न बने, इतनी किरपा झुझ पर कीजे॥ 
शंकर आयरु पा गिरजा ने, इसकोअति हित से शिक्षा दी | 
संगीत कला कौशल आदिक, सिखला आदश शहणी की ॥ 

वीणा बादन में बनी, उघा परम प्रवीन । 

हुई युवा कुद काल में, लता बसंत नवीन ॥ 
एक दिवस शंस्ु संग पावती, बन में बिहार हित आये थे । 
गंगातद सुघढ़ जगह लखकर, गिरजा युत तहां पौढ़ाये थे ॥ 
ऊषा लख प्रेमालाप इनका भन ही मन में अति सकुचाई । 
यदि मेरे भी पति होता तो, ऐसा ही करती चितलाई ॥ 
शिव तो छुस्का खामोश छुथे, पर द्यावंत गिरिवाला ने | 
पुचकार पास ऊषा को बुला, फरमाया शिव गलमाला ने॥ 
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पुत्री! में तेरी सेवा से, प्रछुदित हैँ हिय की जानती हैँ । 
वरदान जो तू लेना चाहती उसको सभी में पहचानती हूँ॥ 
भच्छा मम आशिष है तव पति देवेगा दशे स्वप्न में आ। 
कर पल उसे ढुंढवा लेना, अच्छा अब अपने अवन सिधघा | 

यों कह ऊया को बिदा, कृत गिरिराज कुमारि । 

हित हो घर को चली, उम्रा चरन उर धारि ॥ 
पर आय पिता को नमन किया, माता की भी आशीष लए । 
पुनि निज निधोरित गृह भीतर, छुख पा ऊचा पण घरत मई ॥ 
एक दिवस पहिर उत्तम कपड़े, छप बाला पितु पे आती है । 
पुनि पाय स्थान वहां पर वह, कर नत दृष्टी टिक जाती है ॥ 
वाणसुर ने सोचा कन्या, अब युवा अवस्था में आई । 
सका विवाह करना चहिये, वरना होगी जग झुखबाई ॥ 
ऐसा बिचार कर बलिनंदन, ऊषा को घर भिजवाता है । 
पुनि कड़ा प्रबंध संज्रियों का, कन्या के महल कराता है ॥ 
हम उमर लड़कियाँ ऊषा की, संत्री प्रधान की बालायें । 
रखदों उसके मनरंजन को, पुनि करी और भी खुविधायें ॥ 
लगवायी रम्प बाटदिका तहेँ थे पुष्प वृत्त अति मन भावन । 
चहचहा रहे थे पक्षीगन, सानो वसंत ऋतु आवाहन॥ 

एक रात रूप की खुता, सोहे सेया माय । 

अध निशा के स्वप्न ने, जीवन यंदला आय ॥ 
क्या देखा श्यामव्ण आकृति, पीताम्वर तन में धारे हुये । 
नव यावन युत एक दिव्य पुझुष, आया तह हाथ पस्ारे छुसे॥ 
भात हि. गले में बांह डाल, वासांग में इसको विठलाया । 
अलगन बारम्बार किया, अत्याधिक प्रेम तिन दिखजाया॥ 
अपा ने भी अति हपित हो, आगंतरू की पहुनाई की । 
निज प्राषनाथ प्रियतम गिनकर, हृदय से खूब बलायें ली॥ 
कफ मा न 
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पर ज्योंही इसने भी चाहा, आलिंगन सपना दूर हुआ। 
लख सेया पर इकली निज को, दुख शोक रंज 'भरपूर हुआ ॥ 
पुनि नयन मंद कर लेट गड्ढे, चाहा चोही सपना आवे। 
एक वार और मनहरन छुबी, चित चोर आनकर दिखलावे॥ 
पर लख न सकी वो दृष्या पुन), घबरा कर शेया को स्यागा | 
जो सुख पाया था सुपने में वो जागत मंतजकर भागा | 
आ बेठी बस भूमि पर, अनमनि हो नप बाल । 
लेत उसासें अति अधिक, निधिपति जनु कंगाल ॥ 
नितनियम तो क्या दांतन तक भी, ऊया ने उस दिन किया नहीं | 
यहां तक कि कलेवा भी अपने, हाथों से बिल्कुल छुआ नहां।॥ 
बरसायथ रहे थे नयन अश्न, कुछ शून्प दृष्टि सी तकती थी । 
हिचकियां आ रहीं थी पल पल, पद्‌ नखों से भूमि कुचरती थी॥ 
दासियों को भी अपने समीप, नहिं आने दिया क्रोध में भर । 
तब आई तहां चित्ररेखा, मंत्री दुह्विता अचरज हिय कर ॥ 
क़ूष्मान्ड दानव खझुता, न॒प प्रधान की वाल । 
ऊषा के थी प्राय सम, बोली यों तत्काल । 
है सखी प्राणप्पयारी ऊथा, क्या हुआ तुझे जल्दी बतला | 
किस कारन चहरा उतर रहा, कया घटना घटी छुझे जतला॥ 
अपमान किया हो यदि तेरा, यह। किसी जीव ने आकर के । 
तो नाम बता में अमी उसे, दूँ दंड यहां से जाकर के॥ 
हा ! चन्द्र लजावन झुख तेरा, किस राह दुख ने अस लीन्हा | 
जो रहता मन स्वच्छंद्‌ सदा किसजाल में सखी फंसा दीन्हा ॥ 
होती थी कभी न बंद तेरी, झुस्काहट वो कित बिलागई । 
चंचलता अरू 'भमोली बातें, हे बहिन किस जगह सिधा गई ॥ 
करनी होगी क्या खबर घछुझ्के तेरी माता को हे प्यारी | 
या किसी वेद के आने की, करनी होगो यहां तेयारी ॥ 
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क्या सात द्वार 'भेदन करके, वायू समान गति चाला यहां । 
झ्ागया हगों में धूल हक, करगया तमके मतवाला यहां ॥ 
में श्रमी डाठ प्रहरीगन को, हे राजछुता दिलिवाती हूँ 
करके नृपाल को खबर अभी, पहरेवाले बदलाती हूं ॥ 

अस्तु देर मत कर सखी, कहदे सा हाल । 

सुख दुख की साथिन हूँ में, करूँ दूर जंजाल ॥ 

सुनकर निज सखि के बचन, ऊषा अति दुखपाय । 

बांह गले में डालकर, बोली यों बिल्लखाथ ॥ 
हे पहिन न सुझे सताया हे, कोई भी तनघारी ने आ। 
ना किसी ने कुछ अपमान किया, ना है कसर प्रहरीगन का ॥ 
व्याधी भी कोई मेरे तन में, नहिं लगी वैद्य की चाह नहीं । 
जो वै् मेरी व्याधी का है, उसके मिलने की राह बहीं॥ 
मुझ को हांसी रोना दोनों, सखि एक साथ ही आते हें । 
विधना प्रारव्ध के दांव. पेच, नहिं ज़रा भी समझे जाते हैं ॥ 
सबब हंसी का यही बहन, जो कुछ देखा वो सपना है । 
क्‍ रोना तो अब जाय नहीं, दिन रात नाम वो जपना है ॥ 

जात पांति जान नहीं, नहीं नाम अरू ग्राम । 

कौन है वो रहता कहां, जाने केवल राम ॥ 


# गाना # 


हे सखी सुनले मेरी गाथा हृदय को थाम कर । 
गर कर सके कुछ भी मदद तोशीघ्र ही मम्म काम कर ॥ 
आधी निशा के स्वप्न ने कीन्हा मेरा वद हाल हैं. । 
जीवन वद्छूडाछा तुरत कर श्रवण गाथा ध्यान वर ॥ 
शिर मोर पांख सुहावनी, पुनि बेजयन्ती भावनी । 
गल सोह माठा, भामिनी, उसको दिखाऋर ऋप्ट हर ॥ 
७ अशड से ल्ल- 5 5 
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लख युवक की अनुपम्न छटा, सुनमघुर भाषणलटठपठा । 

मेरा सखी धीरज छुटा, मन फंस गया बन कर भ्रमर )। 
अब प्राण अर लछज्जा सखी, सोंपी है तेरे हाथ में । 

अ्रम सिधु में नाविक सुघड़, बन करके वेड़ा पार कर॥ 





जा 





तू उपाय गर कर सके, तो कह दूं सब हाल । 
वरना कुछ पूबे मती। है थे स्वप्न जंजाल || 
तब क्रूष्मांड की ललना ने, हिय से ऊपाको लगा लिया | 
फिर अतिशय प्रेम दिखाते हमे, एक स्वच्छासन पर विठा दिया ॥ 
योली चतला कुद तो हवाल क्या झुजरा तुकपर रजनी में | 
र्तीमर भी न छिपाना सख्ि, नहिं कह किसी से सजनी में ॥ 
थे सुन ऊपा ने किया, निशिका सकल बयान | 
विहंसि चित्ररेखा तरत, बोली झुन धर ध्यान ॥ 


तमकूको प्राणों से भी बढ़कर, हे हृदय मणी में चाहती हूं | 
तमकको प्रसन्न करने वाली सूरत सन्म्ृुख ले आती हूँ ॥ 
है अपना कुल अति श्रेष्ट सखी, विज्ञान हमारा आला है। 
यसी इसीलिये ये आधवत, सारे जग की चद्शाला है॥ 
मुझको मेरे गुरु ने आली, छबि लेखन कला सिखाहे दे ! 
जिसका में चित्र न खींच सकूं, ऐसा नहिं देत दिखाई है।॥ 
इस प्रकार दे सांस्वना, बेठी गुर मनाय । 
चित्रकला साहिस्य ले, पूरा चित्त लगायथ ॥ 
पहिले उसने सुरपुर वासी।, देवों के चित्र उतार लिये | 
उनमें न मिला जब चित्त चोर, पाताल चित्र तेयार किये ॥ 
गंध, पक्ष, किन्नर आदिक, पुनि लेखनि के बाहिर आये । 
दानव कुल दीप शिखा ने फिर, निजकुल उजियाले दिखलाये | 


कल काम नम आलम शक नर सी कम लिन किसकी डर ली जीज जप न क आ 
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पर ऊषा को मोहने वाला अब तलक न उसने लिख पाया । 
तब हो उदास नप ललना ने, अपनी सजनी से फरमाया ॥ 
जिसने जीवन ही बदल दिया, जो नयनों मांहि बसा आकर । 
भापे से बाहिर हुआ हृदय, जिसके अनुपम दशन पाकर ॥ 
वो तो अब तक नहिं मिला सखी, क्या केवल एक छलावा है । 
अंपिपोरो गड़ढे में डाला, हे विधिक्या फकत झुलावा है ॥ 
क्‍या इन चित्रों के सिचा बहिन, कोहे और वीर बच पाया है । 
जो लिखा जाय नहिं लेखनि से, ऐसा कोई जननी जायां है ।॥ 

मंत्रि सुता ऋट हंस पड़ी, चमक गई नप बाल । 

हिय से पुनः लगाथ कर, बोली वह तत्काल ॥ 
धीरज घर मत घबरा प्यारी, अब मन्नुज लोक दिखलाती हूं । 
ज़ितने हैं वीर प्रधान यहां, सब तेरे सम्सुख लाती हूँ ॥ 
या कह कर ध्यान दिया पठ पे, सिलसिले वार छुबि आने लगी । 
तेज एक दूसरे पर फौरन, लेखनी खुद ब खद जाने लगी ॥ 
तारे रुप अरू न॒प पुत्रों के, लिख दिये चित्र चतुराह से । 
जे वरणों के भी सुरत, जड़ दिये बड़ी गहराई से ॥ 
लिखते लिखते श्रोताओं जब, यादव कुल की वारी आई । 
सकुचाने लगी तमी ऊषा, लख भाव सहेली सुस्काई ॥ 
लिख उग्मसेन देवक आदिक पुनि सरसेन पर ध्यान दिया । 
पेछुदेव और संकषण के, चित्रों को फिर भट पेश किया ॥ 

ध्यान पूथक लख रही, निर्निमिष हो वाल । 

इतने में श्री कृष्ण की, छवि टपकी तत्काल ॥ 
उजा का दूना असर छुआ, मन ही मन प्रख को नमन किया । 
हैंदय में आस बंधी सोचा, प्रारव्ध ने मरा साथ दिया । 
पन्ने लाल भी आ घमके, लख इन्हेंलाजकुधछ और चढ़ी । | 
हो गह ह॒इ जब लेसनि वो, अनिरखूद्ध दी छवि लेन का बढ़ी ॥ 
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खिचते हि चित्र के ऊचा ने, उरको अपने कर मांहि लिया | 
अति हित से हृदय छूगा बोली ये ही है सखि मम प्राएपिया ॥ 
जय घित्र बनाया हे तूने, तब निश्चय नाम भी जानती है | 
किस वंश का भूषण हे कहदे, तू सब रहस्थ पहचानती है ॥ 
छबि लेखा ने तब कहा, धन्य धन्य नप बाल । 
ये यदुकुल में श्रेष्ट है, कृष्ण लाल का लाल ॥ 
है इसका अनिरूुद्ध नाम सग्दी, मोहन सम वली कहाता है 
यादव सेना का सवझेष्ट, महारथि ये माना जाता है। 
सुन्दर है स्वस्थ है अनुपम है, तेरी जोडी के लायक है | 
इस ही से हो तेरा विवाह, सम्बन्ध यही खुखदायक है! 
यदृवंशी युवक रूदा से ही, अति झुन्दर होते आये हें । 
पर सत्य समझ अनिरुद्ध वीर, उम सब में सदा सवाये हें | 
ऊषधा ने कर जोड़ कर, कहा सखी सुन बात । 
प्रेम पिया से तृषित हित, बन तू खुधा प्रपात ॥ 
जब तक शरीर से नाता हे, हे प्यारी मेरे प्रानों का। 
तब तक मानंगी सदा बहिन, निशिदिन गुण तव अहसानों का 
अब मिलादो मम जीवनघन को, इतनी किरपा तुम और करो । 
में पादों पड़ती हैँ तेरे, छसुभको आरन्द विभोर करो ॥ 
मात उमा ने मी यही, दिया सुझे वरदान । 
सपने में आकर मिले, तेरा जीवनप्रान ॥ 
कूृष्मांड बाला तभी, बोली थों छझुस्काय ! 
होयथ पवन असवचार में, लाऊं॑ पलंग उठाय ॥ 
तुम छउठो दंत घावन करके, स्मानादिक से निवदों प्यारी | 
पुनि भोजन कर आराम करो), में करूं गमन की तेयारी ! 
यदि अध निशा तक जगी रही, निज प्रिय के दशन पावोगी | 
फिर देखंगी इस महनत का, क्या परितोषक द्लिवाओगी ॥ 
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ऊपा ने अति हृषित होकर, निज सखी को उर से लगा लिया। 
पोली तन मन धन जो कुछ है, वो सभी तुझे हे बहिन दिया ॥ 
विहंस चित्र रेखा चली, बेठी व्योम विमान । 
दारावति की ओर को, कीन्हा तुरत पथान ॥ 
जाचुकी निशा थी एक पहर, तब ये द्वारावती पर आई । 
होरर झलक हूंढहा आखिर, अनिरुद्ध महल की थाह पाई ॥ 
जा घुसी भवन में क्‍या देखा, प्रद्यम्न लाल आराम में है । 
सुख सैथा पर पौढ़े सुख से, आनन्द मग्न विश्राम में हें ॥ 
हपोयथ चित्रेखा ने भकठ, इनका पलंग कर धार लिया । 
पुनि आ बेठी निज बाहन पर, शोणितपुर जानिब गमन किया ॥| 
पन उपवन गिरि लांधती हुई, वायूसम गति से जाय रही । 
अध निशा निःशेष देख, नप खुता हृदय घबराय रही ॥ 
सोचा यामिनि तो बीत चली, पर सखी नहीं अब तक आईं । 
मेरे अभाग से क्‍या वो मो, फंस गई द्वारका के मांही॥ 
पा द्वारावनि पहुँची हि नहीं, कर दीन्हा केवल शान्त झुक | 
पर नहीं बात की घनी दे वो, निश्चय मिलायगी कान्त छुकके ।! 
ये सोच रही थी इतने में, छत से एक हलका शब्द्‌ आया । 
घट कान लगाया ऊपा ने, पर आगे कुछ नाहिं सुन पाया ॥ 
हो निराश फिर एक दूम, बेठ गईं सन मार । 
इतने में सहसा खुला, महल का पिद्ला द्वार ॥ 
राजनंदिनी का तुरत, खिज्ा हृदूय लख दृष्य । 
सोते साजन के किये, उसने चरण स्पश॥ ७ 
प्यासे नयना पिय द्श खुधा, पीते पर. नहीं अबाते हदेँ। 
चाहती ऊपा दृग बंद करे, पर चेन ऋदत पातद । 
अकूलाय रहे हैं अंग सहन विय का अं. जिन ऋरन का । 
| 
| 






कानों ने कान खोल :रच्वे, मसनदर सन्माव्य सुनत का ॥ | 
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१२ कृष्णस्तु भगवान्‌ स्रयप्‌ | श्रीमद्भागवत 
पर प्राणनाथ निद्रा में हें, लज्ञावश जगा नहीं सकती। 
हो रही चित्रवत राजसुता, सुख से एक शब्द नहीं कहती ॥ 
ये लख कर छबरि लेखा बोली, ले सभ्माल अपने प्पारे को | 
श्रीकृष्ण पोच्  परग्यम्नलाल, यद॒कुल भपण सुकुमारे को॥ 
अब जगा के इससे बातें कर, म॑ घर की ओर सिधाती हैं । 
मेरा यहां रहना है फ़िजल, बस विदा इमीसे चाहती हूं ॥ 
यों कह वो तो हंस कर चल दी, ऊपा प्रीतम ढिंग आती है। 
वीणा के मधुर सुरों द्वारा, यदुबंशमणों को जगाती है॥ 
वीणा की भरन्‍्कोर से, नींद हो गई भंग । 
अंगडाहे लेने. लगे, अनिरुष, पुत्र-अनंग ॥ 
चेतन्यध होष चहुंदिशि देखा, लख भवन दूसरा चकराये। 
सोचा में कहां आगवा आज) विधना ने क्‍या रंग दिखलापे ॥ 
बस यही सोचते हुऐ कुंवर, होगपे खड़े शेया तजकर । 
इतने में इनकी नजर पड़ी, बाणासुर पुत्री ऊषा पर॥ 
क्या देखा नवयोवन खसुन्द्र, सोलह श्टंगार सजाये हुये । 
एक बाला खड़ी बजाय रही, बीणा, कर मांहि उठाये हुये॥ 
एकान्त रात का समय बहुरि, झछुग्धा स्गनथनी खुकुमारी ! 
मिल जाय मन चले युवक को फिर, भय लज्जा की नहिं दरकारी॥ 
बस इसीलिये अनिरुद्ध तुरत, ऊबा के निकद चले आये । 
कर पकड़ पलंग पर बिठा लिया, लख शशि सम छुख अति हृषाये॥ 
कुछ देर एक ठटक लखते रहे, फिर कहा स्वप्नवाली वामा | 
चेतन होने पर भी तुमको, पाता हूं हे दग अभिरामा॥ 
कुछ भेद समझ नहि सका प्रिये, द्वारावति से क्यों कर आया | 
बतला दे मनमोहनि प्यारी, किसभांति छुझे यहां वुलवाया ॥ 
किस भाग्यवान की खुता हो तुम, छुकरो क्‍या पहिले देखा है । 
किसि मायावी का काम है ये, या पूर्व जन्म का लेखा है। 


३ गा आए | 
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शुभ अ्रंग हैं मेरे फड़क रहे, मल होनी कुछ दृष्टी आती । 
पसदेर करो मत कहो जल्द, सब भेद छुक्के हे मदमाती॥ 

ऊषा ने कर जोड़ कर, पहिले किया प्रमाण । 

फिर छुस्काकर के कहा, सुनिये शोभा घाप्त॥ 
गोणितपुर नप की खुता हूं में, ऊषा है नाम मम्त ऐ स्वासी । 
तव चरणों में मन रहे सदा, तन रहे आपका अलुगामी । 
कारन गिरजा ने दिया था वर, तू स्वप्न में खाजन पावेगी । 
इृंदबाय किसी से लेना फिर, उस ही संग व्याही जाबेगी। 
कं निशा सध्य मैंने तुमको, हे जोवनप्राण निहारा था। 
'र॒ पता तुम्हारा लगेगा किम, इसको बिल्कुल न बियारा था ॥ 
तने में बित्नरेखा नामी, मेरी एक सखी चली आई । 
उसने अपनी विद्या द्वारा, तस्वीर आपकी दिखलाई॥ 
फिर वही गई द्वारावति भी, से आई तुम्हें कौशल द्वारा । 
भानःद पूवेक रहो यहां, हे प्रीतम छोड़ फ्रिकर सारा॥ 

जब से देखा था तुम्हें, मिला न पल भर चेन | 

अस्तु मंगा तुमको यहां, सफल किये दोउ नेन ॥ 

उन कर ऊषा के बचन, हंसे अनंगकुमार । 

बोले प्यारी जगत में, फकत प्रेम है सार॥ 
पे पेम हि हैजो दो मन को, कर देता है इक वरियाइ । 
य महिम्ता प्रेम हि की है प्रिया जो मैं यहां पहुँचा हूँ आई ॥ 
विधि का विधान ही होगा घह, मेंने भी स्वप्त निहारा था । 
जिसके संग रहा रात भर मैं, वो तन बस यही तुम्हारा था ॥ 
तेरे सोंदर्य नम्नता के, हाथों विन सूल्य विकाना हैँ । 
तृरसी अंग प्रत्थंग मेरे, में भी तुम मांहि समाना हूँ ॥ 
संसार में ऐसी शक्ति नहीं, जो तुमको छुकसे अलग करे ' 
| जा प्रेस में रोड़ा ऋटकावे, वो सूद संयम्तनि चिस पर ॥ 


|] 
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| सुख से क्या शौय बखान कहूं, यदि आया समय दिखा दूंगा। 
| जिसने थोड़ा भि उठाया सिर, उसके सब होश खुला दूंगा॥ | 
आवो गंधव रचा, आनंद से समय वितावें हम । | 
जो सही है अब तक विरह वयथा, उसको निम्ल बनायें हम। 
| इतना कह विधि के सहित, विवाह की +ह तेहि वार | 
॥। प्रेम सहित वामांग ले, बोले अनंग कुमार ॥| 
होते हैं आठ तरह के वयाह, शाम्त्रों ने हमें बताया है । 
उनमें गंधव विवाह प्रिग्रे, हमने इस समय रचाया है॥ 
| युवती व युवक का नेह पाश, विन स्वजन आज्ञा जो होवे | 
| वे करें यदि इस तरह यत्न, तो सदा पाप अथको खोवे॥ 
| अस्तू सारी शंका तज दो, हम नहीं प्रिये अपराधी हैं। 
कीन्हा है काम शाह्लानुसार, जो हरे आधि अरू व्याथी है॥ 
जप बाला प्रमुदित हुह्दे। शंकायं सब त्याग । 
हषे सहित करने लगी, निज्ञ पति संग अनुराग ॥ 
सुन्दर व्लाभमूषण. पिन्हाय, नूतन किसलय की माला ले | 
प्रीतम के गल में पहिरातों, करती आरती उजाला ले॥ 
| छे; रस दछत्तोस व्यंजनों से, भर थाल पिया पे लाती थी । 
| खद्‌ पंखा ,करती प्रेम सहित, प्पारे को नित्य जिमाती थी॥ 
पीने के. लिये सुगंधित जल अरू अन्य पेय नी मंगवाती 
पति के. हाथों से खद्‌ पीती, निज कर से पति को पिलवाती " 
। इस तरह व्यतीत किये कह दिन, तिय प्रेम में अनिरुव घर झूते | 
नो निशि भ्रमर जलद्‌ भीतर, होगये केद सुख में फूले॥ 
जिस समय कछुक होव॑ उदास, ऊबा मन बहलाने आवे | 
झपनी सखियों संग वीणा ले, रागिनी राग खुन्द्र गावे॥ 
दरवाजा ऊषा के घर का। अंद्र से बंद रहे निशिद्त | 
दिन राल- रहे- पति के संग में, तज कहीं न जावे एक मी दिन ॥ 




















? | भनिरद्ध विवाह ] कृष्णात्पर किसपि तत्वमहं न जाने १ 


व 













> जज" >> ++>>-++>>-+>--]। 


ज््य्ञ््ग्स्स्य्ल्य््य्य्य्य्््ल्लख्््त्र्््ज्ि् चित्त च्ल्जितज533>+ 55 च ४५५ ४५७३४१५७१४१४४४१४१४१४६५४७४६/५०४६-/६६६/४१४६६४१४६४०४८४७/७८४७० ५० ५८५०५६०५/५७५७५ ४०५/५७५/ ० ०. > + + 


माता से मिले दिवस बीते पितु के भी पास नहीं जाती । 
। पसकवल था पति का संयोग, यह किस्सा चलता दिन राती ॥ 
एक दिवस कुछ काय से, ऊषा निकली बार । 
पुनि फौरन घर में घुसी लाई तमिक न वार ॥ 
पे हाल देख प्रहरीगण के, मन में एक दह्म शंका छाई । 
रले कुंवी बाहिर निकली पुनि फौरन ही भीतर धाई॥ 
क्या सबब है जो कौमार्य छटा ऊया करे छुख्व पर रही नहीं । 
| पन गया है बदून लजीला अति, वो बाल सुलभता गई कहाँ॥ 
' | या हम सब लोगों के रहते ऐसे कठोर पहरे भीतर । 
भा पहुचा कोई चोर यहां, छाया है कुंवरी घर अंदर ॥ 
रतन में बोला एक प्रहरी, आश्चय मुझे मी आता है । 
मरा तो है विश्वास यही, अंदर कोशे मनुज लखाता है॥ 
पेचलता की प्रति सूति छुंवरि, अब ओकलसी दृष्टी से हुई । 
जो एक जगह नहिं टिकती थी होगहे वो यारों छुह्ेछर।॥ 
तीजा प्रहरी बोला तुमकों, इससे क्‍या लेना देना है 
जी करंगा जस फल मिलेगा तस, शास्त्रों का येही कहना है॥ 
चोथे ने डाटा इसे, कहा मूढ़ता छोड | 
जान लिया न॒प ने अगर देगा मस्तक तोड़॥ 
भरतू अपना कतेब्य है ये राजा को जा आगाह करें | 
अपने सिर से जिम्मेदारी, हट जाय वही बस चित्त धरें॥ 
एुंबरी की जान सान लज्जा, वचने हित हमें विठाया है । 
नजेक है काम अंतःपुर का, हे मित्र कहाँ भरमाया है। 
यो कर विचार संतरी सभी वाणासुर के द्रवार गये । 
गकर आज्ञा दानववर को अपनी शंका समम्धात नये ॥ 
पल महाराज कछुऋ दिन सं, झपा के रग इदरग मी 
भवलाक हाल तव जाया के, हे स्वामी हम सब दंग हुये॥ 


कयक्ज+ 
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१६ कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ [ ओमड्रागइत | 
नहिं कसर हमारे काम में प्रशु. हुशियारी से पहरा देते | 
जहां तक हम सब जा सकते हैं, वहां तक निगाह पूरी रखते॥ | 
है नाथ हाल लखकर हमने, इतना तो दिल में जान लिया । 
कौमाय नष्ट ऊपा का हुआ ये मलि भांति पहचान लिया ॥ 
जो पहले बिजली के सटदष्य, चंचल दृष्ठी में आती थी। 
जिसके घहरे की लूनाई. ऋतु शरद का चांद लजाती थी। 
जिस देवी को लख गिरजा सम, चित शीश नवानों चाहताथा | 
जिसके छुखड़े का सरल भाव, निर्दोष दृष्टि में आता था।॥ , 
वो अब लज्जा युत चाल चले महिनों में याहिर आती है।। 
नयनों के नीचे श्यामलता, हे नाथ थ्रस्यक्ष दिखाती है॥ | 
रहती है शोश क्ुका कर वो नहिं भाव समझ हम पाये हैं । 
है दाल में काला कुछ अवश्य. बस इसीसे दोड़े आगे हैं।' 
प्रहरी गण के वाक्य सुन, वाणासुर बल खाय । 
रिस से जछला तखझ्न पे बोला 'भकुठी चढ़ाय। 
जाओ तुम अपना काय करो, में अमी महल में आता हूं | 
करनी का फल अभियुक्तों को. फौरन ही आय चखाता हूँ। 
यों कह इनको तो विदा किया, द्रबार से उठ महलों आया | 
झाकर बोला अधोगिन से, देखी तव कन्या की माया। 
विष भरी स्व की लुटिया को, नहिं स्वप्न में मी असजाना था । 
उस भोली साली ऊथधा का ये चरित न हिय कलपाना था| 
याणासर की भाभमिनी, बोली आंख डाल । 
सती धम अरू शील से, ऊषा हुऑे कंगाल | 
कई रोज होगये थे देखे, मन में जो मिलने की भाई! 
तो बिना खूचना दिये हुये, कुंवरी के महत्यों में धाह। 
जो देखा दृष्य उसे स्वामिन्‌, ये चर्म चत्तु नहिं बता सके। 
ऊषा के संग जो रहे वीर, उसकी शोभा लख नयन पके 
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जल भरे बादलों सा स्वरूप, विद्यतसम छटा अंग की है । 
पीताम्बर सोर छुकुद की छथबि, लख आजा लजे अनंग की है| 
| छन्दर मनहरन युवक भोला, जलु विधि ने कर से ढ़ाला है । 
| उसका मुख सच समभो प्रीतम, भद्‌ 'मरा छलकता प्पाला है ॥ 
उषा अरू वो परस्पर, डाले गल में हाथ । 
। 





टहल रहे थे महल में, मानो रति रतिनाथ । 
मेंती आशिष दे आई हूं, बस चिरंजीव हो थे जोड़ा । 
अब तुम भी इसका विवाह रचो, ख़बो होंथेगा अति थोड़ा॥ 
लज्ञा का यही तकाज़ा है, चुपचाप विवाह कर दो स्वामी । 
पदि कोप प्रदर्शित किया कहीं भरपूर होयगी बदनामी॥ 
;्ज ५ 
उसकी आजानु खुजा दोऊ, बतलातीं वो 'भद भारी हे। 
जोड़ा मिल गया भवन बेठे, किस बात की सोच बिचारी है ॥ 
बचनअ्रवण कर रक्तसम, हथे नयम तत्काल | 
.. बोला घन सम नाद से; दु्ति ! हीन कंगाल || 
| परी से छिपकर खुता रमी, व्यभिचारी नरक सिधारी ने । 
| भरी छाती पर संग दले, उस दृए हीन बदकारी ने |) 
उसको अपनी कन्या दे दूं; होवेगी नहीं थे अनहोनगी । 
| अब ता स्पत ऋोधारिन में उसे, चस अवश्य पड़ेगी जां ग्यीनी ॥ 
हा जाय बला से झछुता सती, तू भी उसका असुसरन करे । 
, णैकिन सें प्रण हट्ट नहीं. चाहे विधि मेरा मरन करे।॥ | 
हूंठ रह काल से, मो सम रिपु बलवान । ' 
| 





0; जञ 


शायद यही ही चही, हे अस मद आअजुपान ॥ 
अच्छा चुय चाप रहों घर में, में कन्‍्पा के टिंग जाता हूँ । 
मनमानी करणमे का उसको, वण नर में सज़ा चखाता है ॥ 
! ह्तना छह पाडि ज्वा दर्या, शिव चब्चजा जद्वीं दी दिव्ददाई ॥ 
| भेठमान सत्य में चदुज गया. निश्यद समर रिए दगठा आई ॥ 
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करके कुछ सेना एकत्रित, ऊषा निवास को घेर लिया | 
अनिरुषच ने थे लीला लखकर, अपने यचाव का यत्न किया॥ 

दिव्यस्थलों की याद को, आ पहुँचे कर मांय । 

ऊषा को दे सान्त्वना, निकले धनुष चढ़ायथ॥ 
रिपुसेन सम्मलने के पहिले, बाणों की वरषा कर डाली | 
विजयी होने की इच्छा को, पहिली हि चोट म॑ हर डाली ॥ 
कट गया कटक पल के अन्दर, चल लख वाणासुर घबराया | 
भागा पुनि और फौज लेकर, रणभूमि में वो वापिस आया ॥ 
ये देख विहंसि अनिरुद्ध वीर, फिर तीर पे तीर चलाने लगे । 
वीरों के अंग प्रस्थंगों में, गहरी चोट पहुँचाने लगे। 
मन्चों द्वारा मन्त्रित वे शर, रिपु सेना में घुस जाते थे। 
मेदान साफ कर फौरन ही, तरकस में आय समाते थे ॥ 
दो घरी तलक रण हुआ मगर, अनिरुद्ध न कवजे में आया । 
आखिर खुद बाणासुर रिस खा, ले धनु हमला करने धाया॥ 
पहिले बाणों से युद्ध हुआ, फिर चले हाथ तलवारों के | 
लाठी बरछ्ता वललमभ फरसे से पेंच हुये जीदारों के॥ 
जब किसी तरह नहिं जीत सका, तब अंतिम एक उपाय किया ' 
ले ब्रह्म फांस अपने कर में. अनिरुद्ध को इसमें घांध लिया ॥ 

पुनि पूछा रिस खाय के, बता कोन तू नीच । 

पीछे करना इ्ट का, ध्यान निकट तव मीच ॥ 
किस उज्वल कुल का है कलंक, रे चोर कुमारग गामी तू ' 
क्या मेरा नाम न खुना कहां, अध के पुतले हंगामी तू 
हंस कर बोले प्रद्यम्न पुत्र, तुककों कुल से क्या करना है । 
इस समय हैँ मयोदा वश में, शास्त्रों के मग पग धरना है | 
वरना यमराज तलक मुझ से, रण करने में दहशत खाते । 
सुर असुर नाग नर किन्नर भी डरते हैं मम सन्पुख आते ॥ 
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में फंसा हुआ हूं हे दानव, कर मुक्ति देख ले जौहर तू । 
प्म्त बचन. सरासर ऊुंठे हें, अथवा सचे लख, गौहर तू ॥ 
पापी वो जो चोरी से छुसे, में तो न्‍्योते से आया हैं । 
गंधवय विवाह सम्पन्न किया. अ्तिशास्त्र सकल पढ़ धाया हैं ॥ 

अच्छा कान लगाय कर, सुनो दृत्य कुल दीप । 

क्षत्री हु नवयुवक हूँ, चंचल अऋसुर महीप॥ 
दिखलाया हैं विक्रम मैंने, अब क्रोध तजो मोहि अपनाओ | 

पती तुम्हारी खुता का हूँ सुख सहित उसे मस्त संग व्याहो॥ 

बोला तप अच्छा विवाह तेरा, बन्दीग्रह थे करवाता हूँ। 
से रहना तहां जाकर तू, में अभी हाल भिजवाता हैँ ॥ 
की हिमायती हैं तेरे, उनका भी बल अजमाऊंगा । 
पदि झुकको रण में हरा दिया; तो अवश्य तुझे अपनाऊंगा ॥ 

यों कह बुलवाये तहां, प्रहही गण तस्काल । 

भेज क़ेदखाने इन्हें, तव घर गया न्ूपाल ॥ 

ऊषा पति का हाल सुन, वेसखुध हुह्टे तुरन्त । 

ऊध्व स्वांस चलने लगा, मानो आया अन्त ॥ 
+/ लेखते ही सखियां दौड़ीं, कर यत्र तुरत वा होश किया । 
अपा ने चेतन होते ही, इन सखियों पर अति रोप किया ॥ 
पाली तुमने क्‍यों नहीं छुझे, रृत्य सुख में जाने दोन्‍्हा | 

करूगी क्‍या जीकर बोलो, पितु ने मम जीवन-घन छीना ॥ 

गैकर कुबेर का सा पद गर, छिन में भिन्तुक का पद पावे । 
पतलाओ वो किम धीर धरे, किस तरह हृद्य निज समझ्कावे । 

मंत्रि खुता ने आयकर, घेय दिया तेद्टि वार । 

बोली मत घबरा सखी, सवर करों दिन चार ॥ 
रादवद्ल बादलसस खसजनी कोई आन में आने वाला दे । 
पहुबंश से जो भी द्रोह करे, वो यम्का होय निवाला हे ॥ 
यम 2325 
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वैसे ही हंढह रहे होंगे; इस महाश्थी बलवानी को। 
| प्र्च॒ के आंखों के तारे को, रतिराज लाल ग्रुणखानी को॥ | 
| इसलिये सबर छुछ काल करो लग्बकुसरूमय घीर न बोड़ो तुम | | 
में जल्द्‌ शुभ खबर लाऊँगी, जीवन से पुख मत मोड़ो तुम ॥ 

श्रोताओं यहां की कथा, जरा यथद्टीं पर छोड़ । 

अल्प समय्र के वास्ते, चलो दारका दौड़॥ 
मचरही खलबली केसी यहां, चकराय रहे सब यादवगन | 
कुछ भी न समझ में आता था, कित छिपा जाय यदुकुलभूपन ॥ 
दुख के मारे द्रबार में भी चहद्ेंदिशि सन्नाटा छाया था। 
रोता था कोई मन ही मन में, कोई उदास दृए्टी आया था॥ 
इतने में कर वीणा धारी, ओऔी नारद छुनि तहां आते हैं । 
लख शोक भगञ्न सब लोगों को, आखद्चर्य सहित फरमाते हैं॥ 
जिस देश के रक्षक रामक़ृप्ण, उस पर क्‍यों र|ज्ज दा रहा है | 
जहां बास करें जन दुखमंजन, तहं दुख क्यों नजर आरहा है ॥ 

सुनकर नारद के बचन उठे सभी पुलकाय । 

ममन किया आसन मऊंगा दिया इन्हें बिठलाय ॥ 
पुनि बोले प्रस्नु हे देव ऋषी, कृपया ये मेद्‌ तो बतलाओ | 
अनिरुद्ध जिस जगह जाय छिपा यो स्थान झुनीश्वर समझाओ ॥ 
सुनि बोले हे अन्तरयामी, क्‍यों मोलापन दिखलाते हो | 
था नर समान लीला करते, जो ऐसी बात बनाते हो॥ 
या मान बढ़ाते भक्तों का, बोलो नथवयर लीलाधारी | 

अच्छा तव आज्ञा शीश चढ़ा, कहता हूँ कथा सुनो सारी ॥ 


भें गान |ेह 


आकार रहित साकार हो तुम, निर्गुणऔर सगुण कहाते हो । 
विपरीत भाव वाले गुण सत्र, अपने में नाथ जनाते द्वो॥ 
न 3 व लय कक 
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हो गया. हो रहा, होगा जो, तुम्र से न जरा भी छिपा हुवा । 
फिर भी भोले बनकर मोहन, ठगते हो खूब बनाते हो ॥ 

भक्तों का सुयश बढ़ाने में, निज प्रण तक का नहि ध्यान करो । 
मग के कंकर का चिन्तामणि, सम जग में मान कराते हो ॥ 

हे इषदेव मम जीवनधन, नवनीत चोर राधिका रमण । 
तन सन से मे शरणागत हूँ, तुम जन वत्सठ कहलाते हो ॥ 

सेवक तुम्दरी आज्ञानुसार, अनिरुद्ध का हाछ बताता है । 
पर मन मन्दिर में तुन्हीं नाथ, बेठे सब खेल खिलाते हो ॥ 








वकील 


शोणितपुर के भूप दी, कन्या ऊपा माम । 

तिप्तके संग अभिडद्ध ने, किया बिहार ललाम ॥ 
बाणासुर ने ये सुध पाकर, लड़के पर हमला बोल दिया। 
पर धीरवीर यद॒वंशी ने उस अखुर से लोहा खूब लिया ॥ 
जिस तरह बाढ़ वर्षा ऋतु की, लेजाती है त्रण वृक्ष वहा । 
स्पोंही उसकी खर सरिता ने, आतंक फौज में दिया मचा ॥ 
लख उसे अजय बलिनंदम ने, धोखे से ब्रह्म फांस डाली । 
हस तरह किया काव उस पर बन्दीग्रह में है बलशाली।। 
अस्त ले साथ यादवों को, घावा बोलो शोणितपुर पर ॥ 
कुछ भूमि भार हलका होगा, व्याह लावो लड़के को निज घर ॥ 

इतना कह नारद चले, पड़ुँचे चलि खुत तीर । 

बोले दानव चीर अब, च्तथों वेठे घर घीर॥ 
जिस वीर को तुमने कैद किया, माजुम है? कौन दिल्ावर दे । 
नहिं जाना हो तो खुन छुझ से श्रीकृष्ण पोतच्र जोताबर दें॥ 
पादव छृप्पन कोटी यहां पर, ले विजयी सेना आते में , 
कर प्रयत्न अपनी रक्ा का, दिन खो्े आते जाते ह॥ 
राचता मोल ढी घर बेठे, उसका पतिझव झेगता नाई | 
भव भी दे सुता करो संबों वरना पनवर पढ़ुंचा जाई ॥ 


अननननीमिनी-सनरिन+जनननननिननाननन--न-म न. 
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ये सुन ठप कहने लगा, सुनो मुने चितलायथ | 
वाणासुर ऐसा नहीं, जो यम से 'भय खाय ॥ 
अपने बाहबल पर, सब काम किया है ऋषिराई । 
यादव कुछ अमर नहीं जग में, देखूँगा उनकी मलुसाई ॥ 
है धन्यवाद जो इतला दी, में अभी प्रबंध कराता हूँ 
शत्र न बढ़ सके आगे को, ऐसा मोरचा जमाता हूँ॥ 
यों कह इनको तो किया विदा, फिर अपना सेनप बुलवाया ; 
अरू सुना था जो मुनि से किस्सा, इसके सन्मख सब दोहराया। 
पुनि कहा शीघ्र सेना सजाय, हे वीर अगाड़ी बढ़ जाओ | 
कर सके न पुर में रिपु प्रवेश, उसको बाहिर ही अठकाओ | 
सची शक्ती है मेरी, शूलपाणि भगवान | 
असी जाय करता अरज, मत होना हैरान ॥ 
यों कह चलदिया हिमालय को, नज़दोक रजतगिरि के आया * 
अध्तय वद नीचे दृष्टि पड़े, रुत्युंजय शंकर सह माया। 
चरणों में दंड प्रमाण किया, फिर हाथ जोड़ कर यों बोला । 
हो जावो सजग हे कृपा सिन्धु, शिव आशुतोष शंकर भोला | 
तुम्हरे हि आसरे आज तलक, निर्मय हूं जगदाधार प्रभो | 
तुम्हरे ही बल पर कूद रहा, हेगिरिजा पति करुणान्द्र विभो ॥ 
दुख का पहाड़ टूटा छुझ पर, यदुवंशी चढ़कर आते हैं। 
द्रतगती से मारग तय करते, कुछ क्षण में आये जाते हैं । 
मेरे तो तन मन धन रक्षक, हे पावती स्वामी तुम हो | 
हूं अति ही दीन दास तुम्हरा, घट धद अंतरयामी तुम हो ॥ 
बल विक्रम उनके बालक का, कैलाशी नयन निहारा है। 
पलके भापके इतने पल में सम सारा कठक संहारा है॥ 
हे नीलकंठ शज्तनू अनंग, हे महादेव हे त्रिपुरारी । 
हे दीनबन्धु हे द्यासिन्धु, शरणागत वल्सल शुभकारी ॥ 
4 अप अल 
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भव उठो चलो ले गण सारे. सुरसेमप मी तेयार करो । 
है मेरी नेया के रक्षक, यादवों छा सारा गधे हसे॥ 
जो वीन्ही नहि रक्ष तो, चल्ना चली का डौल । 
अयश तुम्हारा होयगा, दुनियां करे मखौल ॥ 


हे गाना # 


अब संकट से जान बचा भोछा ॥ 
हे शिव शंकर भोले भाले, हे आशुतोष हर मतवाले । 
मेरे जीवन के है. छाले, रक्षा कर मेरी शशि भाले॥ 
हा विपता को दूर हटा भोला ॥ 
अमरावति सेनापति संग छो, गण नायक कर सेना सव हो । 
आरूढ आप वृप वाहन हो याचक को येही मभिक्षा दो॥ 
मस विनती पे ध्यान जमा भोला ॥ 
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सत्यूंजयप मुस्कायकर, बोले हो निश्चिन्त । 
। करू मदद्‌ तेरी तुरत, व्यापे कीति दि्गिनत ॥ 
कर इसे विदा फिर गिरजा से, बोले महेश यों हरपाई | 
है प्रिये बहुत दिन बाद कहीं, अति उत्तम आज घढ़ी आर ॥ 
रासेश्वरि पति के सहज हि में, हे उम्ता मैं दशन पाऊंगा । 
भानव लीला करने वाले, हरि के संग युद्ध मचाऊ'गा ॥ 
पाणसुर है प्रिय भक्त मेरा, है धर्म इसकी रा करना । 
क्या खूब मजे की गुज़रेगी, दोनों हाथों मोदक धरना ॥ 
मरा अलुगामी दुनियां में, जी मरके खुख पा लेता दे । 
पनि पेरें खास अलजुग्रह से. विष्णू के पद्‌ से लेता है॥ 
! भसतू वाणासुर सद्‌ खण्डन, करवा हरि नक्त पनाऊंगा | 
खटराग जनम अरू रस्यू का, पल नर में दूर हृटाऊुगा॥ 
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इच्छा हो तो चढ़ कर विमान, रणभूमि के ऊपर आ जाना । 
प्रसु के प्रसुमक्त के दंगल को लखकर हिपआनंद उपजाना | 

इतना कह कर उम्रा से, उठे शम्स्रु स्ाल्हाद | 

रजत गिरी पर जोर से, कीन्हा अंगीनाद ॥ 
गिरिराज एक दम गूंज उठा, हडबड़ा छठे चठ गण सारे | 
धाये निज निज आयुध लेकर बलवान वीर भद मद वारे॥ 
आ पहुँचे शंकर के समीप देखा जिशूल उठाये हैं। 
रण साज से हैं पूरे सज्जित, नयना आरक्त बनाये हैं॥ 

अचरज में सब गण हसे. शत्र न दीखे कोय । 

फिर रण फा सामान क्‍यों, रहे शम्पु सुख जोय ॥ 

देख गणों को सामने, बोले यों गिरिजेश । 

शीघ्र चलो शोणित नगर, करो युद्ध का वेश ॥ 
लड़ना है तुम्हें यादवों से, जिनके नाथक यदुनन्दन हें । 
गो सन्‍त विप्र हितकारी हैं, पर दानववंश निकनन्‍्दन हें॥ 
रण उस्सुक वीर सुमद के लिये रण आमनन्‍्त्रण है खुखदाई 
इसलिये चलो वीरो जल्दी, दिखलाओ अपनी मनुसाईं ॥ 
ले चलो साथ सब अख्थ शस्त्र डेरे डालो शोणितपुर में । 
लो खब मोरचा यहुवों से, भय मत आमने देना एउर में ॥ 
शंकर का सम्माषण सुनकर, वीरों भें जोश अपार हुआ | 
तत्काल हिमालय पर्वत पर, शिव नाम का जय जयकार हुआ ॥ 

भूतनाथ की फौज का, थाअति विचित्र समूह । 

ऐसे तन बेडौल थे जिनसे कांपे रूह | 
था वृषम ध्वजा का यान सुभग आरुढ़ थे जिस पर वृष वाहन | 
चल रहे षड़ानन बां३ई दिशि, शोभित था सुघड़ मयरासन ॥ 
दक्षिण दिशि विध्म विनाशन थे था अजब वेश एक बड़ी लिय। 
कर रहे गणों का संचालन, चल रहे थे अति हषात हिये ॥ 
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एसतरह ये शोणितपुर पहुँचे, पा खपर भूप आगे आये । 
| मस्तक कुकाथ कर नमन किया, अति छुन्दृर डेरे लगयासे ॥ 
पभ्रवलेकन शंकरगणों का कर, छोटे मोदे दृहल्माथ गये । 
भ्रत्पायू बच्चों के तो अठ, तब भांहि पसीने आय गये ॥ 
वाणासुर ने भी अपना दल, एकत्र कर लिया हयों कर । 
फिरता था चहंदेशि फिकर रहित, शिव को अपने शिर पर पाकर ॥ 
जहं बंदी थे अनिरुद्ध वीर तहां दुशुना पहिरा जिठलाया । 
पुर का भी दानव पुंगव ने, उत्तप्ष प्रबंध था करबासा॥ 
तक रहे थे राह यादवों की, पुर से घोजन 'भर आगे आ। 
पजबूत मोरचे बन्दी थी, पक्ती तक पर न सार सकता | 

शोणितपुर का लखलिया, मित्रो हाल तमान । 

ध्यान द्वारका का धरो, क्‍या करते घनश्याम ॥ 

बुला सात्यकी वीर को, योले दीनदयाल । 

अब विलम्ब क्‍यों कररहे, कूच करो तत्काल ॥ 
भाज्ञा मिलते हि प्रबन्ध किया, यादवों का घोंसा बजने दागा । 
हरएक वीर अपने तन को अख्तों शस_यों से खजने ढागा।। 
हाया दल पल में बादल सम्त, चीरों की हंकिे आने लगी। 
शरसत्रों की आमसा विद्यत सम, तहं चमक दमक फैलाने लगी ॥ 
प्‌ लख तयार छुघे. साधव. हलघर भा हल मसल लकर | 
भागे अरू रथ में जा बेठे, चलने का हुक्म छुआ सत्वर ॥ 
सेना के अग्रभाग में थे, रोहिणिनन्दन आीवलरामा | 
इनके सप्तीप ही शोभित थे, गिरिराजधरन आीवनरयामा ॥ 
सारी सेना के छुख सेनप, प्रदयश्न इंटि में आत थ। 
सास्य की वीर अरू कृतबमा, दाथियोँ प॑ बंठ जात था 
निज पीठ पे रामकृष्ण को लख, सारी सेना हपाता था। 
अऋणसस गिनती थी त्रिजुुवन को, मदमत्त दा धर चन्काता था ॥ 
मा जअशिक कक की तक मिश मल लि से कप 
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इच्छा हो तो चढ़ कर विमान, रणभूमि के ऊपर आ जाना । 
प्रसु के प्रसुमक्त के दंगल को लखकर हिय आनंद उपजाना ॥ 

इतना कह कर उम्रा से, उठे शम्सु साल्हाद | 

रजत गिरी पर जोर से, कीन्हा अंगीनाद ॥ 
गिरिराज एक दम गंज़ उठा, हडबड़ा उठे चंद गण सारे | 
घाये निज निज आयुध लेकर बलवान वीर भद मद वारे॥ 
आ पहुँचे शंकर के समीप देखा चबिशूल उठाये हैं। 
रण साज से हैं पूरे सज्जित, नयना आरक्त बनाये हें॥ 

अचरज में सब गण छुगे. शत्र न दीगस्ले कोच । 

फिर रण का सामान क्‍यों, रहे शम्पु सुख जोय ॥ 

देख गणों को सामने, बोले यों गिरिजंश | 

शीघ्र चलो शोणित नगर, करो युद्ध का वेश ॥ 
लड़ना है तुम्हें यादवों से, जिनके नायक यदुनन्दन हैं । 
गो सन्त विप्र हितकारी हैं, पर दानववंश निकनन्‍्दन हें ॥ 
रण उस्सुक वीर सुभठ के लिये रण आमनन्‍्ञ्ण है खुखदाई ! 
इसलिये चलो वीरो जल्‍दी, दिखलाओ अपनी मनुसाईं ! 
ले चलो साथ सब अख्तर शस्त्र डेरे डालो शोणितपुर में । 
लो खब मोरचा यहुवों से, भय मत आमने देना उर में ॥ 
शंकर का सम्भाषण सुनकर, वीरों में जोश अपार हुआ | 
तत्काल हिमालय पर्वत पर, शिव नाम का जय जयकार हुआ ॥ 

भूतनाथ की फौज का, थाअति विवित्र समूह । 

ऐसे तन बेडोल थे जिनसे कांपे रुह।॥ 
था वृषम ध्वजा का यान सुभग आंरुढ़ थे जिस पर वृष वाहन | 
चल रहे षड़ानन बांह दिशि, शोभित था सुघड़ मयूरासन ॥ 
दक्षिण दिशि विध्न विनाशन थे था अजब वेश एक बड़ी लिये। 
कर रहे गणों का संचालन, चल रहे थे अति हषात हिये ॥ 
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सतरह ये शागितिपुर पहुँच 
मर्तक कुकास ऋर नम्नन छिया. 
भवलोकन शंकरगरणाों का 
अत्पायू बच्चों के तो आठ 
वाणासुर न भी अपना 
फिरता था घहुंदिशि फिकरर द्ित. 
जहं बंदी थे अनिरूद्ध वीर 
पुर का भी दानव पुंगवब न, 
तक रहे थे राह यादवों छी।, 
मजबूत मोरच बन्दी थी, 


जज 
(“मक 


फ 
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दल 


शोणितपुर का लग्वलिया, 


ध्यान द्वारका का धरा, 

बुला सात्यकी वीर को, 

अब विलम्ब क्‍यों करर हे, 
भाज्ञा मिलते हि प्रबन्ध किया, 
हरएक वीर अपने तन को 
दबाया दल पल में बादल सप्त, 
श्त्रो की आभा विद्यत सम 
प लख तंथार छुथे माधव 
आये अरू रथ में जा बैठे, 
सेना के अग्रभाग में थे 
उनके समीप ही शोभित थे 
सारी सेना के सुख सेनप, 
सात्य की वीर अरू कृतवमो 
निज पीठ पे रामकूष्ण को लख, 
जैणसम्त गिनती थी त्रिक्॒वन को, 
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जाये । 
जग्वासे ॥ 
ग्थे । 
घ गये ॥ 
वा करे | 
शिव का अपने शिर पर पायाए ॥ 
| शिठलजाया । 
था कशर्यासा ॥ 
योज़न भर आगे थआा। 
पत्नी तक पर ने मार सकता ॥ 
मित्रो हाल तमाम । 
क्या करते घबश्यान ॥ 
योले दीनदयाल । 
कूच करो तत्काल ॥ 
यादवों का धोंसा बजमे लणा । 
अखों शस्यों थे सजने छागा ॥ 
वीरों की हाॉके आने लगी । 
तहं चमक द्भक फेलाने लगी ॥ 
हलघर भी हल मसल लेकर | 
चलने का हुक्म हुआ सस्वर ॥ 
रोहिणिनन्दन श्रीबलरामा । 
गिरिराजधरन  ओधनश्यामा ॥ 
प्रय्न दृष्टि में आते थे। 
हाथियों प॑ बवेठे जाते थे।॥ 
सारी सेना हषाती थी। 
मदमत्त हो शर चमकाती थी ॥ 


न्ज कर 

ही | 
पाक, 
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प्री तक युद्ध छुआ के 
खेल शमरों की ध्यम्ति फेल 

देख व्यव संग्राम 
आते ही मोहन पर हे 
ओक्रृए्णु ने उन सबको, 
भाला न तब श्रद्यास्त 
हत घदना से जिपुरारी के, 
इसके उपरान्त सदाशिव न, 
फको मोहन के स्थंदन पर, 

तब प्रधुन नागास्न श्र, 

हुई नाश आंधी सरल, 

अग्निवाण संधान कर, 

अनिल देख यादव कटक, 
तय फीोरन संघ अस्त दारा, 
प लखकर शूलपाणि ने कद, 
सुपर फेंकी मारग ही से, 
हे भाहन को सोहक शक्ती, 
$ ६: झुका चयन 
+ लेख दानव नप राम को तज, 
अते हि पंचशत घतुबों से, 
वाणों समेत उसके सब धनु, 
रंप तोड़ा सारधि प्राण हरे, 
गणाछुर जननी देख हाल, 
आ खड़ी हुईं हरि के सम्मुख, 
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बना डाले | 
ने हर डाला । 
ने फेली गुस्य की ज्याला॥ 
चायब्य अचज्ञ धारा कर में । 
रथ उड़ने लगा पत्र भर में ॥ 
खकर तजा तुरन्त | 

उबल .. गिरजाकंत ॥ 

छाड़ा गुस्सा खाघ । 

गया शीघ्र घबराय॥ 

प्रशधने सव आग निवारन की । 
पशुपति शक्ती को घारन दी ॥ 
नारायन शर ने लौठाई । 
श्रीशंकर के सिर पर छाहे।॥ 
जलुहाई लेब लगे मजोला | 
चाणासुर दूल मय से डोला ॥ 
आतुर हो हरि सन्हुख धाया । 
शर समूह एकदम बरसाया॥ 
प्रछ ने कौतुक में काद दिये । 
ल्हाशों से मारग पाद दिखे 
नंगी सिर खुली चली आई । 
तब पीठ प्रश्भू ने द्खिलाई॥ 
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जा रही थी सेना द्रतगति से, मानो 'भयदाई आंधी है। 
या है उस वृहत उद्धि सहदृष्य, मर्थाद न जिसकी बांधी है॥ 

इस प्रकार चलते हमें शोणितपुर के पास । 

शआ्रा पहचे घादव सकल चित में भरे हुलास ॥। 
आते ही शस्त्र निकाल लिये, जय बोली हरि हलधारी की | 
मेदान उस तरफ सो गंजा, जय से शंकर कामारी की॥ 
कैलाशनाथ हरि दशन कर, हृदय में अतिशय हथषोये । 
मन ही मन में प्रणाम करते, केशव के निकद चले आये।॥ 
अरू कहा नाथ हो धमयुद्ध, सम बल आपस में टकराव | 
जी खोल लड़ें उल्लास सहित, चाहे हारे था विजय पावें॥ 
देखें संसारी आँख खोल, भक्तों के संग बिहारी को 
अलनुरक्त की इच्छा चरदाता भयहरन भव्य गिरधारी को ॥ 

एचमस्तु प्रश्च ने कहा, हुआ युद्ध आरण्म । 

निजनिज जोड़ी जामिले, लख सुर रहे अचम्भम ॥ 

श्री हरि से शंकर जुठे, वाणासुर॒ बलराम ! 

महारथी प्रद्यश्न से; सुर सेनप कर थाम ॥ 
सात्यकी वीर से जाथ भिड़ा, बाणासुर का नन्दून सत्वर | 
कृतवर्मा से असुरों का मंत्रि, भिड़ गया वीर कुष्मांड प्रवर ॥ 
पैदल सेना सन्घुख  पेंदूल, गज सन्घुख गजवाले धाये। 
घोड़ों के सन्छुख घुडसवार, आतुर हो शीघ्र चले आये।॥ 
गिरधारी कामारी की जय दोनों दल कहते जाते थे ! 
करते थे शखस्त्रों की चोट, कह दांव पेच दिखल्ाते थ॑॥ 
इस तरह युद्ध आरम्भ हुआ, वाजे सब खड़के गाने लगे | 
सुन जिसको दीरों के हृदय, दुगना उत्साह दिखाने लगे॥ 
प्राणां का मोह न था जिनको, जो तत्पर थे मिज कतंव पर | 
चित में थी जिनके स्वामि भक्ति, वे आ पहुँचे घेरा देकर || 


निम्न 
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६ | तक अत दिआए पादन, दब भा मे ततोजा प्राप्त हुआ । 
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ग्त्रा का के 5वा, था खाइत जब रच व्याध उआ ॥ 
व्चब्ब्य्थ मम मम मिल लक मी 
व व्यय सम्रान्त का, राजा अनि। गस लाये । 


पढ़ आये आगे ननिक, 
आते ही माहन 







ल्‍ मोहन के स्थंदन पर, 
तब प्र्नुन नागात्ञ्र शर, 
हुई नाश आंध्री सऋत, 
अग्निवाण संथघान कर, 
अनिल देख यादव कटक, 
तब फोरन मेघ अद््र झारा, 
+ लेखकर शूलपाणि ने झट, 
ंशु पर फेंकी सारग ही से, 
तेष भमाहन की श्रोहर श्षक्ती, 
आह के वो पा हुये, 
वश के पणू/ 
ष गेख दानव नप राम को तज, 
अति हि पंचशत धघनुवों से, 
आया समेत उसके सब धनु, 
रंप तोड़ा खारधि प्राण हरे, 
पाणातुर जननी देख हाल, 
भा खड़ी हुईं हरि 


7 न लक पलक लक कल सम लसकलन नेक 


पर छाड़, लड़ तीर भर्य॑कर विपवाले । 
पर श्रीक्ृण्ण ने उन सबको, क्षग भर में शान्त बना डास्े || 
भाला न तब ब्रद्माव्य गद्य, उपर में ही हरि ने हर शाला । 
पर बदना से जिपुरारी के, तम फैली गुस्से की ज्याला॥ 
त्सक उपरान्त सदाशियव न, बायब्प अज् पारा कर में । 


रथ उड़ने लगा पत्रझ भर में ॥ 
सकर तजा तुरन्त | 

उबल. गिरजाकंत ॥ 

छोड़ा गुस्सा खाध | 

गया शीघ्र घबराय॥ 

प्रधने सव आग निवारन की । 
पशुपति शक्ती को घारम की ॥ 
नारायन शर ने लौठाह । 
श्रीशंकर के सिर पर छाई ।॥ 
जश्ुहाह लेब लगे मोला । 
चाणाछुर दल भय से डोला ॥ 
आतुर हो हरि सन्शुख घाया । 
शर समूह एकदम बरसाया ॥ 
प्रसु ने कौतुक में काद दिये । 
ल्हाशों से मारंग पाद दिये।' 
नंगी सिर खुली चली आई । 


के सन्छुख, तब पीठ प्रभू ने दिखलाई॥ 
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पा अवसर बलिनन्दन भागा, पुर में दल एकत्रित करने । 
 पुनि ताजा हमला रिपरु पर हो, अन्तिम गति मारे या मरने ॥ 

इधर शस्सु चेतन्य हो, हुये ब्रृषभ असवार । 

आये सन्छुख कृष्ण के, नूतन आयुध धार ॥ 

पर अबके सब शस्त्र तज, भेजा ज्वर बलवान । 

तीन शीश पद्‌ तीन का, आया तद भगवान ॥ 
हरि ने अपने शीतः ज्वर को, स्वागत करने को विदा किया । 
दोनों दंगल में खूब लड़े, सुर मंडल का हिल गया हिया ॥ 
आखिर प्रश्च॒ के शीतः ज्वर ने, चिशिरा को भू पर पटक दिया । 
फिर छाती पर चढ़ कर वेठा, घूंसों दारा हैरान किया॥ 
अपनी रक्षा का यत्न न लख, शिव का ज्वर अति ही घबराया | 
कर जोड़ प्रभृ की शरण गही, अति सावधान हो यश गाया ॥ 

हे अनन्त शक्ती पते, ब्रह्मादिक के डेश । 

सवोस्मा चेतन्य घन, चाहि त्राहि जगदीश ॥ 
जग॒ उत्पादक, थित, संहारक, श्रुति अगम शांत म्रति भगवन | 
अव्यक्त अनादि अगोचर हरि, मायापति सतचित आनंदधन ॥ 
भूसी का भार हटाने को, हो सग॒ुण कई तन पारे हें । 
दुछझों के कर से शिष्ठों को, तुमने हर बार जबारे हैं॥ 
यद्यपि मैंने अपराध किया, जो तव ज्वर से लड़ने आया | 
वे बस था लेकिन अब तो प्रछु, हं शरण हरो दुख यदुराया ॥ 

तुम द्वारा उस्पन्न हो, दुसह अजय ज्वर घोर ! 

नाथ छुझे दुख दे रहा, घावों नन्दकिशोर ॥ 

हरि ने अपना शीत ज्वर, फौरन लिया दुराय । 

पुनिशिव के ज्वयर से कहा, मनन्‍्द्‌ मनन्‍्द सुस्काथ॥ 
शरणागत की रक्षा करना, कतंव्धय हमारा हैं भाई | 
उन लोगों को मत व्यापना तू, जो सुने कथा ये चितलाई ॥ 














न न 
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पों कह, कर दिया बिदा उस यो शित्र दस आयथाः । 
ने में वागासर ने छिर, भते कब्ज संग झुख दिखलाथा | 
भ्ात हि शम्त को नमन छिस दि 
हंसकर लीलामम न फो शंम को पोड़ा ॥ 
एसने रख केवल चार सुज़ा, बाक्की सय उलि झुत की काटी । 
मानो माली ने वृक्षों की खाजायें छाद सूमि पाटी॥ 
भपने अनुगासी संचकझ की. लल दशा अिलोचनम चकरयमे । 
बंप कर डालेंगे अभी कृष्ण, ये ज्ञान दोड़ हरि पे आमसे॥ 

बोल दोउ कर जोड़ ऋर, झाशुतोपष_ सगवाश । 

बिन जान ही यद्ध में, आया ये गुणखाम ॥ 
भशानी है फिर तव सदिमा, केस जाने हे जगधघाता । 
ऋषि मुनि सुर विधि तक के दिल मे, बढहि रूप माथ छा जग पाता ॥ 
श्रति शास्त्र तुम्हें परिपूरनतम, नहि प्र्यतवा पहिचात सकें । 
भ्री सहस बदन झरू शारद्‌ भी, गुण गागा कर हिय मझांहि थक्के ॥ 
तत्वज्ञी तुमको प्र, निगुण निर्लेप बखानते हें । 
पर तुम्ही हो कतोा कम क्रिया, थे पूणतवा हम जाजबते हें। 
तुम्हरे असली विग्नह को हरि, माया प्रेरित बर क्‍या जाये । 
जा सगुण रूप तक की छाया, रझुपने में भी नहिं पहिचामे॥ 
भपने ही आप निज प्रकृति निरत, क्षण क्षण में लीला दिखलावो । 
जब संग स्थाग दो माया का, तब कहाँ नहीं दृष्ठी आवो॥ 
भकाश आप की नानी हे, अग्नरी सुख जल वीरज बाजे । 

शीश स्वर्ग अरू दिशा श्रवण, महि चरन, चन्द्रमा मन राजे॥ 
दंग हैं दिनकर, शिव अहंकार, अरू उद्र सिन्धु त्रह्म बुद्धी । 
हे सुजा औषधी रोम, अरू धमं हृदय जग की शुद्धी । 
वु विराद की कल्पना, करे भक्त मन मांय । 
संत विप्र गो जन सदा, तुम से रचद्धा पाय॥ 
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जाग्रत अरू स्वप्त सुयुप्ती में, लुमद्वी रक्षा के कारण हो। 
अपने हि रूप में रम्ों सदा, तुम ही महि भार उतारन हो ॥ 
हम लोकपाल तव सत्ता से, दनियां का पालन करते हें । 
गी जाय न गयव हमें इससे, हर घड़ी नाथ दम्त डरते हें॥ 
कारण तुम गब निकंदन हो, नहिं तनिक देर करते स्वामी । 
होते हि गरर हृदय मीतर, तुम 'फौरन हो हरते स्थामी॥ 
विष्ण, विधि, में, इन्द्रादि सदा, हे प्र तुम्ठरा गुण गान करें | 
जो लीला करो क्ृपासागर जग तरनि जान नित ध्यान धरे ॥ 
खुत घन यश कीति विजय के लिये, जो करते हें तुम्हरा प्रूजन । 
वे नीची ही गति पाते - हें, फल्न आश त्यागदे श्रेष्ठ यजन ॥ 
ये बलि का बेटा वाणासुर, है परम भक्त मेरा स्वामी | 
कर दिया अभय मेंने इसझो, तब सत्ता से अंतरयामी॥ 
अब तुम भी शझ्भय करो इसको, जिमिहादक कश्यपघुत कीन्हां । 
लो इसे भक्ति में हे मोहन, मप्त लाज़ रखो हे झुणभीना॥ 
अब आज से आगे कमी नहीं, ये किसी को दुख पहंचायेगा । 
गर गव किया तो इक क्षण में, धत्यू खुख मांहि समामेगा॥ 
$ जाना # 
अब झुनिये अरज बनवारी, यह दानव शरण तिहारी ॥ 
मम हित तप कीन्हा दिनराती, अभय हुवा था यह सब भांती । 
गय॑ न साका विसारी ॥ अब झुनिये ॥ 
सब घंमड का चूण हुवा है, अब यह जन तब पूण हुवा है । 
शरण में छो गिरधारी ॥ अब झुनिये ॥ 
फिर भी जो दुष्कर्म करेगा, निज अब द्वारा आप भरेगा । 
पुनि सुधि छूं न अगारी ॥ अब सुनिये ॥ 
जीवनथन इसके बन जावो, व्याह्‌ निज पौत्र दि भवन सिधावों । 
छायेगी कीरति भारी ॥ अब सुनिये ॥ 
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किस विवह ].. एय ण। 
52 
मस्युजस के बास्य सपा 
बोले शंकर धन दा 
आशुताप जो छुद दुभा 
करता हूं में स्वीकार उप, 
शरद इस नहों शारंगा + 
क्ीस पीटियों नक्य फुल छ. 


सेवल इसके तन मा सोदा 
कर दिया चतुसुज इसे शां 
जिसको जब ली जो सर नम 
तृप मरा आउ्पा दा 

यों कहबलिसुत दीशपर 

चरण गिराया दंस्यदर 

बंद्‌ संग्राम 

शंसु कृष्ण दा जय ऋहढी 
फिरबलिसुनअनुनय विनयसहित 
अति आदर सान किया इमका, 
पुनि तुरत वंदिगह जा करके 
ऊपा को भी समान करा, 
शुभअवसर देख विवाद्ध की फ़िर, 
शास्तानुसार सब विधि ऋरके, 
पौतुक सें दिया अपार द्वव्स, 
यादवों की 'नी अति प्रेम सहित 
सनन्‍्मान गएों का करके पुनि, 
पोता अपराध जमा करना 

हाथ शीश पर फेर कर, 

चले द्वारका की तरफ, 
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» मनन ३१ 
मिड न 
काज्रनि उठे गोवाल । 
ग्ग "पता थाने पाल ॥ 
गांव ऊ थाल कही । 
5व छिप आमिथ्या हाथ नहाँ ॥ 
यबद्नलाद भे भी थे यर पाया | 
प्रग्गिज्ञ न पड़े सत्यू छाया॥ 
ताथी का आज हटाया है। 
पता ही रूप बनासा है॥ 


ज्मको स्वीकार करूँगा में । 
तय आयसछु चित्त घेँगा में ॥ 
धरा प्रश्ु ने हाथ । 
ब्दान्द्रा उस्र साथ ।॥ 
लोड दोउ दूल हथ । 
छआ अमित उत्कषे ॥ 
आनंदकंद की घर लाया | 
एक सुघढ महल में ठहराया । 
अभिरूद्ध को वंदमधुक्त किया | 
यघके सिंगार के युक्त किया ॥ 
ठप ने लेथारी. करवाई 
शस लग्ब में मांवर पड़वाई ॥ 
हाथी घोड़े दास दासी । ' 
छप ने की पहुनाईं खासी ॥ 
श्रीकेलाशी को नम्नमन किया । 
है जाथ तुम्दें अति कष्ट दिया ॥ 
गधने 'भमोलानाथ । 
तुरत दारकानाथ । 
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हंसते खुश होते यादव सब, कुछ दिन में द्वारावति आये | 
वा समाचार अति झुदित होय, चसुदेव आदि सनन्‍्छुख थधागे॥ 
विधिवत वधु को घर में लीनी, हर जगह मंगलाचार हुये । 
एक उस्सव सा तहां पर छाग्रा, महलों सम सब घरवार हुये ॥ 
ओताओं ऊषा अनिरुध की यो प्रथम कथा हमने गाई। 
झब उठो और हित से बोलो, जय नटवर जय श्रीयदुराईं ॥ 
जिस पर है कृपा जनादन की, वो कथा में मन बहलाते हें । 
बाकी सब थोथे कगड़ों में, योही निज आयु गमाते हैं ॥ 
कलिकाल में केवल कष्ण कथा, भव वाधा हरनेवाली है। 
मोह काम क्रोध असुरों के लिए, साज्ञात्‌ खंगधर काली है।। 
इस प्रकार से सोलहवां, हुआ भाग इति आज । 
“श्रीलाल”” आगे चलो, लिखों सुदामा साज ॥ 


# श्रीकृष्णापणमस्तु # 
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कृष्ण स्तु भगवान्‌ स्पयप्र्‌ 

कप (*+- १ 

ःछ स्ताते हो 

(१) 
है मोहन प्यारे करदो ना कृपा गिरधारी ॥ 

तुम्हरी दया से श्यामा सच दूख छूट । 
जाग्रेगी मिद विपता सारी ॥ है मोहन ॥| 

दीनों के रक्षक प्रभु भव मय के मोचन | 
मही प्रगटे हो अबतारी ॥ है मोहन ॥ 

चंचल चित को केशव अचल बनादो | 
रम जाये चरण मंम्कारी ॥ हे मोहन ॥। 

लज्जा प्रभु जी राखो शरण पड़े की । 
विनय यही है बनवारी ॥ हे मोहन || 

चरण कमल में सुकको राखो है मगवन । 

संकट काठो अखुरारी ॥ हे मोहन ॥ 


ह्ड मंगलाचरण #+ 
(२) 
पीताम्बर धर पाप हर, गोकलेश गोपाल । 
ताप हरन जन सुख करन, जय जय दीन दयात 
जय जलशायी जल्दसम, सुभग सुहावन रूप । 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, शिव थज विष्णु स्वरूप ॥ 
तुम गुरु गणपति शारदा, सहस बदन तुम रोष । 
विधन हरो मंगल करो, जग व्यापक अखिलेश॥ 
बंदहु वेदव्यास सुत, श्री शुकदेंव सुजान । 


गायो कलिमल हरन जिन, कृष्ण चरित” गुणखान ॥| 
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# सछोक # 
वशीविभूषितकरान्वनीरदाभारीतांपरादरुण बिंवफला घरोष्टात्‌_। 
पूर्णन्दुसुन्द्रमुखादरबविन्दुनेत्रा स्कृप्णात्पर किमपितत्वमहं न जाने ॥ 


89 कथा सारम्भ & 


इस जीवन की हे हृद्थ, होने. आई शाम । 

अब तो मज सब स्थाग कर, देवकिनंद्न श्याम ॥ 

श्याम रंग को जानले, रंगों का सिर मोर | 

जो इसरंग में रंग गधा, चढ़ा रंग नहिं और॥ 
हे वाणी सफल वही जिससे, हरि के गुण ग्रण ग्राये जायें । 
दिन रात प्रभ् सेवा में रहें, बस हाथ सफल वे कहलावें॥ 
है सझल वो मन जो प्रेम सहित, नित मनन करे मनमोहन का । 
जो पतित पावनों कथा उझुनें, सो भाग्य गिनो उन अवनन का ॥ 
मस्तक की गिनो सफलता तब, जब क्षुछ्ते प्रभु के चरनों पर । 
वो नेत्र सफल हें श्रोताओं, नदवर का दूश करें जी मर॥ 

मानव तन की सफलता, है इस हो में मित्र । 

करे प्रेम से कृष्ण की, नवधा भक्ति पवित्र॥ 
कलियुग की कठिन करघातें, लेने. देवेंगी. चेन नहीं । 
जब तलक पृष्ठ पोषक हरदम, होंगे थे राजिवनन नहों॥ 
अस्तू तन मन से ध्यान घरो, उन आनंदकंद बिहारी का । 
प्र खुनो चाव से सुन्दर यश, कंसारी ओऔ गिरधारी का॥ 
जब से गुरुकुल से विदा होथ, भी कृष्णचन्द्र घर पर आये । 
दिज श्रेण्ट सुदामा भा तब से, विद्या पद अपने घर धाये॥ 
निष्कंचन होते छुये भी ये, अति संतोषी खुविचारी थे । 
रहते थे अयाचक दृत्ती से, श्रुति शाखालुसार अचारी थे॥ 
नारी भी इनही के सदृष्य, थी लोभ रहित अरू शीलवती । 
शुभ नाम “सुशीला था इसका, पति चरणूं में रखती थी रती ॥ 
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जो मिला उसी में तुण्ट होयथ, दंपति निज समय बिताते थे। 
उपवास 'भी होते थे बहुधा,.पर इश झुधी न झुलाते थे॥ 
बस्ती से एथक नदी तद पर, एक छान इन्होंने छाई थी । 
थी वो भी टूदी फूटी सी, सब ऋतुओं में दखदाई थी॥ 
जेबर तो क्या कपड़ा तक भी, तन ढ़कने को पयाप्त नथा। 
सत्तिका पात्र, वे भी खंडित, यहांतक कितवा तक प्रापन था ॥ 

दरिद्रता ने यद्यपी, कर रक्खा हैरान | 

पर न याचना का कभी, किया इन्होंने ध्यान॥ 
जैसा होता है गरीबी में, चेसा ही यहां हुआ आकर । 
हो गये चार सुत लगातार, बढ़ गदे भूख घर के भीतर ॥ 
निरहार रहें ठंड से कांपे पर हाथ पछ्ारें कभी नहीं । 
हो जायें कड़ाके तीन तीन, पर जवां को हारें कभी नहीं॥ 
इनके दुःखों का मम 'भला, धनवान कहां से पहिचाने । 
जिसके पग फटी बिवाई नहीं, वो पीर पराईं क्‍या जाने॥ 
जो कुछ दे जाय कभी दाता, अति हष सहित ले लेते थे। 
कुछ खाते प्रश्यु के अपण कर, अतिथो हित कुछ दे देते थे ॥ 
हर, समय प्रभू का गुण गायन कीतन उनके यहां होता था | 
हरि नाम ध्वनी सें यह कुठुम्च अपना सारा दुख खोता था॥ 
जब कभी त्राह्मणी व्याकुल हो, फरियाद्‌ करे पति पे आकर । 
सुकाय सुदामा समभझावे संसार हे दुःखों का सागर।॥ 

एक बार दिन तीन तक, मिला न इन्हें अहार । 

बच्चे अति घबराय कर) करने लगे पुकार॥ 
त्राहमणी सुशीला के हृग में, लख दृष्य अश्रकन भर आये । 
आकर बेठी पति चरणों ढ़िंग, रो रो कर वाक्य ये फरमाय॥ 
हे नाथ भूख की ज्वाला अब) बच्चों से सही न जाती है| 
लख उनका विहल हाल पती, छाती भर भर कर आती है॥ 
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.' सुदामा | कृष्णात्परं किसपि तत्वमहं न जाने ५ 
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ना सही मिठाई दुग्ध पान, झूखी रोदी तो जझुड़वाओ । 
तुम पिता चार पुत्रों के हो, छुषध ऋरतब करके दिखलाओ ॥ 
देखो है शीत काल सिर पर) तम दुकभे तक छो चल यहीं । 
बालक हैं छठी बंगोंदी श्र, जी जामे में नहिं कसर रही॥ 
पाचक दूती के सिवा धाथ, अब नहीं गुजार होने का । 
पुस्षाथ, रहित. ये> बेड, महिं दुख द्रिद्र हे खोने का ॥ 
फिर खाली पेद न भजन बये, हृद छुई दुखों के सहते को । 
यदि गुजर गये दो दिवस ओर) लन में आत्मा नाह रहने की ॥ 

विप्र छुदामा हंस पड़े, बॉले छुन बादाम । 

कम लिखा होता झद्य, घेधे घरो ये जान ॥ 
भिक्षा हित हाथ. पसाझू तो थे हाथ दुग्ध हो जायेंगे। 
नस जाथगा सारा ब्रह्म तेज, जप तप न काम फ़िर आयेंगे ॥ 
दो पन हो गये व्यत्तीत मेरे, अब तीजे पत्र में आया हूँ। 
प्रण रहा आज तक यही मेरा मिखमंगा नहीं ऋद्धाया हूँ। 
सामान्य धनिक की क्या गिनती, निज सिन्र कृष्ण प॑ जाऊ नहीं । 
संतुष्ट है इस ही हालत अं, तृष्णा में हृदय फँसाऊ नहीं ॥ 
कारन बिन ही मांगे लगवन, दूजे तीजे दे देते हें। 
है भाग्य में जिनके जितवा कुछ, उतना ही वो ले लेते हैं॥ 
पत्नी वोली क्या कहा नाथ क्‍या छुष्ण तुम्हारे प्यारे हैं । 
वेतोगो द्विज खुर संतों के, सब कण नशाने हारे हैं॥ 
उन हेतु सभी ये कहते हें, परले पर प्रश्चु नरतन घरकर 7 
भूमी का मार हदाने की, प्रगदे हूँ स्वयप्त्‌ घरनी तल पर ॥ 
यदि ये सच है तो वे अवश्य, दुखहरन भक्त वत्सखल होंगे । 
निधन के धन जन दे जीवन, निवल के बल मिल होंगे॥ 
व तक तो 'मक्ती करी, निशुण की हे नाव । 


झुण इश के पास जा, करिये अब साक्षात्‌ ॥ 








६ न्‍ कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्त [ भ्रीमद्भागवत 
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उस विपद्‌ विदारनहारे को, विपता की बात सुनाओना । 
लक्ष्मीपति के सन्प्गख जाकर, कुछ लक्तिम मांग कर लाओना ॥ 
तुम जन हो कृष्ण जनादन हैं, सेवक मालिक का नाता है | 
जन मांगे अगर जनादन से; तो क्या अधम कहलाता है॥ 
यदि मित्र समकते हो उनको, तो भी लज्जा की बात नहीं | 
दुख मित्र का हरते मित्र सदा होती आई है रीति यही॥ 
असतू तज सब यादरू विवाद, आनंदकंद ढिंग गमन करो | 
द्वारावति नाथ अनाथन के। हें नाथ, नाथ ! चित मांहि धरो ॥ 
वे देख तुम्हें इस हालत में, पल मं सब कष्ट मिठावेंगे । 
तबियत कर देंगे हरी, “हरी”, जब तुमको गले लगावेंगे ॥ 
संतोषी द्विज को नहीं, जची पत्नि की बात | 
बोले संकट ने किया, तेरा व्याकुल गात॥ 
दिन सदा एक से रहें नहीं, सुख के दिन भी आजावंगे | 
दुर्दिनों के पूरे होते ही, शुभ दिन कट शक्ल दिखावेंगे ॥ 
विपता में बुद्धीमान मनुज, नहि द!ख प्रकाश किया करते | 
वे जानते हें जनका यों ही, इमतिहां द्घाल लिया करते ॥ 
अस्तू चुपचाप कु दिवसों को, कादो चित भें धीरज घर कर । 
संकट के समय नहीं चहिये, जाना मित्रों के भी घर पर ॥ 
कारन यश, प्रेम, बड़ाई अर, गरुआपन, मान, कीर्ति सारे | 
थे गये तुरत जब दोस्त के यहां, जा कहा “हमें कुछ दो प्यारे ' 
वेसे तो वे हमजोली हैं, सहपाठी हें गुरुमाई हें। 
लेकिन इस समय सुरेश से भी, बढ़कर उनकी प्रझ्ताई है ॥ 
अनगिनती राजे महाराजे यहां तक गंधव यज्ञ किन्नर | 
उनके दशन की आशा में, रहते हैं खड़े नित द्वारे पर ॥ 
तो भां होता है नहीं, उन प्रश्य का साज्षात्‌ । 
फिरसुरूदुखियाकी कहो, की पूछेगा बात ॥। 
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तथ कहा सुशीला ने स्वामी बातों में विषय न दालो तुम । 
हो लोदा डोर लकुदि कर में, मग द्वारावती सम्भालो तुम ॥ 
में तुम्हें पठाती नहीं यदी, भर पेद अन्न बचे पाते | 
तन हकने को कपडा मिलता, तो निमय हो हरि गुण गाते ॥ 
पर यहां जो छान है वो भी पिय, बरसात में चलनी सी जानों । 
हटा तवा, मतिका के, बतन वो भी खंडित मानों | 
कंधा से बदतर है कमली, चिथड़े से बढ़कर टदाद हुआ । 
है तीन पांव का तख्ता ये, जो सोने के हित खाद छुआ ॥ 
पुनि मेरी साड़ी की हालत, देखो कैसी सुन्दर सोहे । 
सो जगह लगे पेबन्द नाथ, जो द्रिद्रता का मन मोहे ॥ 
बचे भी वस्त्र रहित रह कर, ज्यों सथों कर समय बिताते हें । 
पड़ गये ठंड से तन काले, रजनी भर दांत बजाते हैं ॥ 

परसों प्रातःकाल से, मिला न इन्हें अहार । 

इनकी हालत का जरा, चित में करो बिचार ॥ 
फिर ये भी रुयाल तजो प्रीतम, तुम कैसे दृशन पावोगे । 
वहां जाते ही अनुचर द्वारा, भीतर पहुँचाथे. जावोगे ॥ 
कारन नटवर की वड्योढ़ी पर. ब्राह्मण नहिं रोके जाते हैं । 
लखते ही द्विज को, द्वारपाल, कटपट अंदर पहुंचाते हैं॥ 
वर्षा हो गये दुःख सहते, पर मेंने कभी न जोर दिया । 
लख््म पष्टम दिन बिता दिये. हृदय में कभी न गरोर किया ॥ 
पर आज ध्वनी अंतःहिय से, पिय बार बार ये आती है । 
पहुँचो द्वारावति कृष्ण निकट होनी कुछ मली लखाती है। 

यों तिय द्वारा जब किये, गये विप्र लाचार । 

तब उट्दे प्रछु ध्यानधर, लोटा डोर सम्मार ॥ 
पुनि चले, फेर ठिठके व कहा, मेने तेरा कहना माना | 
पर एक बात तो बतला दे, क्या 'मेंट मित्र को पहुंचाना ॥ 
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उस घिपद विदारनहारे को. विपता की वात सुनाओना । 
लक््मीपति के सन्पुख जाकर), कुछ लक्तिम मांग कर लाओना ॥ 
तुम जन हो कृष्ण जनादन हैं, सेवक मालिक का नाता है| 
जन मांगे अगर जनादन से, तो क्या अधम कहलाता है॥ 
यदि मित्र समकते हो उनको, तो भी लज्जा की बात नहीं । 
दुख मित्र का हरते मित्र सदा होती आई है रीति यही॥ 
ससतू तज सब यादरु विवाद, आनंदकंद ढिंग गम्तनन करो | 
द्ाराचति नाथ अनाथन के, दें नाथ, नाथ! चित मांहि घरो ॥ 
वे देख तुम्हें इस हालत में, पल में खब कष्ट मिवावेंगे । 
तबियत कर देंगे हरी, “हरी”, जब तुमको गल्ले लगावेंगे॥ 
संतोषी द्विज को नहीं, जची पत्नि की बात | 
बोले संकट ने किया, तेरा व्याकुल गात॥ 
दिन सदा एक से रहें नहीं, सुख के दिन भी आजावंगे | 
दुर्दिनों के पूरे होते ही, शुभ दिन कट शक्ल दिखावेंगे ॥ 
विपता में बुद्धीमान मनुज, नहिं दुःख प्रकाश किया करते । 
वे जानते हैं जनका यों ही, इमतिहां दूयाल लिया करते ॥ 
अस्तू चुपचाप कु दिवसों को, काटो चित में धीरज घर कर । 
संकट के समय नहीं चहिये, जाना मित्रों के भी घर पर ॥ 
कारन यश, प्रेम, बड़ाई अरु, गरुआपन, मान, कीर्ति सारे । 
थे गये तुरत जब दोस्त के यहां, जा कहा “हमें कुछ दो प्यारे ॥ 
वेसे तो वे हमजोली हें, सहपाठी हैं गुरुभाई हें। 
लेकिन इस समय सुरेश से मी, बढ़कर उनकी प्रश्ञताई है ॥ 
अनगिनती राजे महाराजे यहां तक गंधव यक्ष किन्नर ! 
उनके दशन की आशा में, रहते हैं खड़े नित द्वारे पर॥ 
तो भां होता है नहीं, उन प्रशु-का साक्षात्‌ । 
फिरसुरूदुखियाकी कहो, को पूछेगा बात ॥ 
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तब कहा सुशीला ने स्वामी थातों में विषय मे ठालो तुप्त । 
शो लोटा डोर लकुधि कर में, म्रग द्वाराचती सम्मालों तुझ ॥ 
मैं तुम्हें पठाती नहीं यदी, भर पेद अन्न बच्चे पाते । 
तन हकने को कपडा मिलता, तो निर्मय हो हरि गुण गाते ॥ 
प यहां जो छान है वो भी पिय, बरह्ात में चलनी सी जानों । 
है टूटा तवा, झतिका के, पर्तन वो भी खंडित मानों ॥ 
कंधा से बदतर है कमली, चिघड़े से बढ़कर दाद हुआ । 
तीन पांव का तख्ता ये, जो खोने के हित खाद छुआ ॥ 
पुनि मेरी साड़ी की हालत, देखो कैसी झुन्दर सोहे । 
सो जगह लगे पेवन्द्‌ नाथ, जो दरिद्रता का मन ३5 ॥ 
पचेभी वस््र रहित रह कर, ज्यों त्थों कर समय बिताते हैं । 
पड़ गये ठंड से तन काले, रजनी भर दांत बजाते हैं॥ 
परसों प्रातःकाल से, मिला न इन्हें अहार । 
इनकी हालत का जरा, चित में करो बिचार ॥ 
फिर ये भी रुयाल तजो प्रीतम, तुम कैसे दर्शन पायोगे । 
वहाँ जाते ही अनुचर द्वारा, भीतर पहुँचाथे.. जाबोगे ॥ 
कारन नट्वर की ड्यौढ़ी पर. ब्राह्मण नहिं रोके जाते हैं । 
लखते ही द्विज को, द्वारपाल, भटपट अंदर पहुंचाते हैं ॥ 
पर्षो हो गये दुःख सहते, पर मैंने कभी न जोर दिया । 
शेट्म पष्टम दिन बिता दिये, हृदय में कभी नम ग्रोर किया ॥ 
रे आज ध्वनी अंतःहिय से; पिय वार बार येआती है | 
पहुँचो द्वारावति कृष्ण निकट होनी कुछ भली लखाती है ॥ 
यों तिय द्वारा जब किये, गधे विप्र लाचार । 
तब उट्ठ प्रश्नु ध्यानधर, लोटा डोर सम्भार ॥ 
पुनि चले, फेर ठिठके व कहा, मेंने तेरा कहना माना । 
र॒ एक बात तो बतला दे, क्या मेंट मित्र को पहुंचाना ॥ 


कृष्णस्तु भगवान्‌ लगाम [ श्रीमद्वागवत 
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गरशिवाद से राजी हो, ऐसा सीना न उसे मानो। 
पक्का ठग चंचल बत्ती, पहले दरज़े का चनुर जानो॥ 
| सुन पत्नी अनि झुस्त पाकर: कुछ चॉवल प्रांग नुशत लाह। 
के फ़दे चीथड़े में बांधे वोली ले जाओ हरपाई॥ 
दाव बगल स्ें पोदली, गानों. देव मनाख । 
चले डार्का की तरप्ठ, दीन सुदामा राख ॥ 
न उपचन गिशि लांबते द्वएण, पिजराज सहये पार रहे । 
जहा से शुतचि यश मोहन का. थे बारम्बार उचार रहे॥ 
गोपी जन बन्नभ केशव, है राघारमण नंद लाला । 
रासबिहारी अधदारी. हे थिगिम विनोदी गॉपाला ॥ 
घु चघस पूतना गति दीन्हीं, शन्‍ह्नटासुर यमपुर पहुँचाया | 
मि अणावत के प्राण गये, बक असुर का अंतिम दिम आया। 
२ दिया अधासुर का चूरन केशों निज धाम पठाया है। 
ऋदिक का अद हर डाला, अंगुज्ञी प/ गिरी उठाया है। 
ज वालों के नित संग रहकर, यन बन में गाय चराह हें 
माखन चोर चीर हारी लीलायें खूब दिखाई हैं॥ 
तीझाझुर बीए प्रलस्ध॒ हने, वृषभासुर प्राण भिकाले हैं । 
।ल यज्ञ को मणी विहीन किया, नंद्राथ के संकट दाल हैं॥ 
ते डाला कंस दुरायारी, पुनि उग्रसेन दरूप ठहराया | 
गधेश को सेनन्‍्य विहीम दिया वल से रकमणि को अपनाया ॥ 
र प्राण रहित सोसासुर को, वश डाली सोलह सहसतिया |: 
लीला पुरुषोत्तम यदुवर, है कौम का् तुमने न किया | 
सूमि भार हजका करन, संत्र संवारन क्ाज | 
सूतल पर तुम अचतरे, अहो नाथ त्रजराज ॥ 
. तुम्दरे बचपन का साथी, तव दूश हेतु तहां आता 
| जाय भनोरथ सफल मेरा, बस यह दी विनय खुनाता हूँ । 
हम पककल किक कर 
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भच्चा व व॒रा जो हूं मोहेँ, पर दाल आपका हैँ स्वामी । 
फ्या मेरी सुधि लोगे न प्रभु, आनंदकंद अंतर्यामी ॥ 
शाल्नों की आज्ञा के माफिक, मैंने ग्र स्वीकारा है | 


उसका सब योग अरू क्षेमवहन, करने का काम तुम्हारा है॥ 
सब भरोस सब आशमम, फक्षत तुम्हीं हो श्याम । 
रहता तुम पर ही सदा, निभर भक्त खुदाम ॥ 
ऋऊ गाना # 

दे कऋष्ण क्रप्ण श्रीकृष्ण क्रप्ण तुम्हरा वस एक सहारा है । 

दीनों हित भक्तों के कारण, मनमोहन महि अवतारा है ॥ 
है दयानिधे तव दरशन को, पावनचरनों के परसन को । 

पातक दरिद्र के घपन को, तुम्हरी जानिब पग धारा है ॥ 
फाई शयास कोइ घनर्याम कहे, कोड दिल का आराम कहे । 

मेरा पवित्र अंजाम रहे, इस कारण तुम्हे पुकारा है॥ 
तुम योग अरु क्षेम चलाते हो, सब भांति तुम्हीं अपनाते हो । 

भक्तों हित दौड़े आते हो, वेदों ने यही पुकारा है ॥ 





इस प्रकार हरि ध्यान में, मस्त हुये छिज दीब । 

चले जॉय बढ़ते हमे, लखते दृश्य बवीन॥ 

पेलते चलते दिन तीन हुये, आधा र॒स्‍ता न निबध पाया । 
ल्‍ पाँवों में पड़े और, घुटनों का बल भी चुक आया ॥ : 
तेब होकर क्लान्त सुदामाजी एक बृक्ष तले आ जाते हैं । 
र नेत्र बंद निज हृदय में, नटवर का ध्यान लगाते हैं ॥ 
भरें थकान के जल्दी ही, हो गये मींद्‌ वश बिजराई । 
गेख अबतर हालत निज्ञ जन की, उत लगे सोचने यद्राईं ॥ 
इस समय मदद यदि की न गई, तो भक्त बहुत दुख पायेगा । 
दाराचति तलक पहुँचने में, सम्भव है प्राण गमायेगा ॥ 
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अस्तू निज महा माया द्वारा, अतिशीघ्र उसे यहां बुलवाऊं | 
हो चुके दुःख के दिवस पूर्ण, अब पूर्णतया सुख पहुँचांऊ॥ 
कर ये विचार महा माया को, मारेश ने फौरन पठा दिया । 
उसके द्वारा अपने जन को, अपने पुर के ढिग मंगा लिया ॥ 

प्रातकाल के होत ही, जगे सुदामा राय । 

देख हृष्य अद्भुत परम, गये तुरत चकराय ॥ 
सोचा ये कसा अचरज है. निशि रचना कहां बविलाय गई । 
रजनी में कोन महा शक्ती, मुझको यहां पर पहुँचाय गई ॥ 
हरि इच्छा नित्थ नियम कर लूं तब राहगीरों से बात करूं | 
किस जगह शआान पहुँचा हूँ में पा पता, छृद्स का कलेश हूं ॥ 
ये सोच खड़े हो गये विप्र, पुनि सरिता जल में स्नान किया । 
फिर बेठ एक स्वच्छासन पर आनंदकन्द का ध्यान किया ॥ 
कर मनोमयी अचेन पूजन, द्विज उठा पोदली चलते हैं । 
मन में श्री कृष्ण कृष्ण यदुचर, खदुनायक नाम सुमिरते हैं ॥ 

आगे मग में इन्हें इक, सज्जन मिला उदार | 

डरते डग्ते पूछने, लगे विप्र तिहि बार ॥ 
है माई थोड़ी कृपा करो, सुझ पर अरू इतना बतलाओ | 
थे जगह कोन है किसका पुर, सब हाल हकीकत सममाओ ॥ 
इस थल की शोभा को लखकर, आखें ललचाई जाती हें । 
सुर दुलभ रम्ध प्रदेश देख, कल्पना गुलांचें खाती हैं॥ 
सब नगर निवासी बृद्द युवा, रतिराज लजावन हारे हैं | 
गलियें चोहदे चौक सुघड़, हाटक मय घर चोबारे हैं ॥ 
हरि. रचित द्वारोवती पुरी. किस राह से जल्दी आयेगी । 
किस दिशि में कितनी दूर मित्र, जाने से शक्ल दिखायेगी॥ 
ये सन उस सज्नन ने द्विज को, नख से शिख तक देखा हंसकर । 
फिर कहा कभी हस और नहीं, आये हो देवता विप्र प्रवर ॥ 
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पे ही वो प्र की नगरी है, जहं तुम्तको जाबा है भाई। 
भावो तुमको में बतला दूं, जिस जगह मखिलेंगे यदुशाई ॥ 
भव फिक्र तजो इस हालत का, सचछुच मिहाल हो जावोगे । 
एस दरिद्र देवता से निश्चय, से सुर छुटकारा पावोगे॥ 

विप्र सुदामा के हृदय, अचरज छुआ झहान । 

पुनि अति ही आनंद से, चले सुमिर 'मगवान ॥ 
ग़ोभा पुर की पुरवासिन की, लखते चल रहे सुदामाजी । 
भाषिर पहुँचे उस मंदिर तद, शोभित थे जहं छविधामाजी ॥ 
उस पुरुष ने यहां आकर इनसे, मुस्काऋर कहना शुरू किया । 
लो पंडितराज पधारों अब, श्रीकृष्ण निश्नेतम बता दिया ॥ 
पे रोक टोक जाबो भीतर, यहां विप्र न रोकने जाते हैं । 
पु झाज्ञा से सत्वर उनको, अनुचर अंदर पहुँचाते हें ॥ 
भच्छा प्रणाम स्वीकार करो, अब निज कारज को जाता हूँ । 
तुम्हरे दशन कर प्रातकाल, बड़भागी ब्रिज दो पाता हूं ॥ 

विप्र सुदामा ने इसे, दर सहफष अखीख । 

फिर हरि मंदिर में घुसे ध्यान धार जगदीश ॥ .- 
जब लांघ चुके ड्योढ़ियां तोन, तब ठिठक गये श्री द्विज़राई । 
क्‍ से जाकर यों बोले, ओकृष्ण से जाय कहो भाई ॥ 
तुम्ह्रे बालकपन का साथी, इक विप्र खुद्ामा आया है । 
देशनों की खातिर द्वार खड़ा, आयसु लेने मिजवाया है॥ 
अनुचर हंस पड़ा देख सूरत, पर डरा आप से अरू धाया । 
फेर पार झ्थयोढियां बाकी की, मोहन के निकट चला आया ॥ 

बोला दोउ कर जोड़ कर, सुनिये. दीनदयाल । 

द्वारे पर आया प्रभो, विप्र एक कंगाल ॥ 
है नंगे सिर तन वल्ल रहित, कटि में एक जीण लंगोदी है । 
ऊँध पता नहीं पदत्राणों का, दारिद्र की पू्ण कसौटी है॥ 


आम मम डी न कम का कु 
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केवल है चम हड्डियों पर, शोणित व मांस का नाम नहीं | 
है कमर कुछी टूटी लकुदी, अति दीन दशा नहिं जाय कही ॥ 
तन कांप रहा है वेंत सरिस, नहिं बचन भी बोले जाते हैं । 
मानों प्रत्यल सूरति घर कर, दारिव्रदेय ही आते हें॥ 
इतने पर भी वो कहता है, मम सखा कृष्ण छुविधामा है | 
किस ग्राम का है कुछ ज्ञात नहीं, बतलाता नाम सुदामा है॥ 
श्रोताओं ! अनुचर ने आकर, जिस समय खबर ये पहुँचाई । 
चौपड़ से मन बहलाते थे, रुक्ष्मिणी संग तब यदुराई॥ 
सुनते हि. मित्र का नाम कृष्ण, आकुल व्याकुल हो उठ धाये । 
जा पड़ा दुपद्या भूमी पर, पीताम्बर छोर लघक आये ॥ 
हो गया रंग सब बछिन्न भिन्न, भागे अरू ड्योढी पर पहुँचे । 
उत्त से दौड़ा वो दीन विप्र, इत मोहन घुरलीघर पहुँचे॥ 
प्रशु से प्रथम सुदाम या, द्विज से प्रथम दयाल | 
बता न सकती लेखनी, कौन मिला तेहि काल ॥ 
पर मिले खोल जी दोनों ही, देरी तक दोनों लिपयदे रहे । 
दोनों मित्रों के प्रेमाश्नू, बस एक धार होकर के बहे ॥ 
आखिर कर पकड़ दीनवंघू, निज सखा को महलों में लाये । 
सुन्दर सिंहासन पर बिठला, अति हित से वाक्य ये फरमाये ॥ 
हे परम भिन्न हे बालसखा, सुरुकुल के सहपाठी भाई । 
मम सुधि इतने दिन बाद तुम्हें, एकाएक कैसे हो आई ॥ 
में मी गृहस्थ में फँसा रहा, फिर लड़नी पड़ी लड़ाई भी | 
पापियों राक्लसों की सेथया, कुछ करनी पड़ी सफाई भी । 
इसलिये वुला नहिं सका तुम्हें, नहिं में खुदू भी आने पाया । 
पर शोक है तुम दुख पाते रहे, संदेश तलक नहिं मिजवाया ॥ 
अच्छा अब बातें फिर होंगी, पद्‌ प्रत्षालन होना चहिये। 
आरहे हो इतनी दूर से तुम) रास्ते का भ्रम खोना चहिये। 
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यों कह रुक़्मणि आदि से मंगवा निर्मल वारि । 
घर परात में पांव दोड, धोने लगे छुरारि॥ 
पंकज सम हाथों से पहिले, झाड़ी सब धूल खुदामा की । 
पुनि पीताम्बर से पोंद करी, विपता निमूल खुदामा की ॥ 
फिर जब पांचों को अवलोका, जी भर आया यदुराह का | 
अध टूटे कंठक चुमे कहीं, कहि पड़ा है घाव बिचाई का ॥ 
लख मित्र की ऐसी दोन दशा, करुणा कर करुणानिधि रोग ] 
पानी इक ओर पड़ा हि रहा, आंखुओं से दोनों पग थघोयगे ॥ 
प्रछु चरणों दक तो गंगा बन, कलिमल को दूर हटाता है । 
श्रद्धायुतः नहानेवाले.. को, शुचि स्वग धाम. पहुंचाता है ॥ 
पर हरि नथनों के पानी की, महिमा नहि कहने में आवे.। 
उसका तो पात्र सुदामा. सम, कोहे श्रेष्ट भक्त, ही कहलावे ॥ 
जिस तरह रसायन से तांबा, अपना सब मेल गुंवाता हैऊ। 
सुन्दर सोने का रूप धार, हाठक के भाव बिकाता है:॥ 
बस उसी तरह प्रश्चु नयन अश्र, छ्विज दीन के दुख मिठाते हैं 
हरि सम वेमव दि्लिवा उसको, निश्चित निद्देन्द बनाते हैं ॥ 
अल किस्सा पांव खुदामा के पॉले पुनि निज पीत/म्बर से । 
फिर निमेल जल से स्नान करा, तन भ्ूषित किया खझुअंबर से॥ 
घषटरस व्यंजन दो गया, इतने. में तेयार । 
चले मित्र को साथ ले, जीमन जगद्ाघार ॥ -: 
उत्तम आसन बिछ गये, लगे तुरत दो थाल । ' 
करन लगे 'मोजन पुनी, द्विज युत दीनदयाल ॥ । 
श्रीकृष्ण सदाना हंसी खुशी, मसोजन कर रहे सुख पाकर -|। 
मल रहीं चंवर पंखा आदिक पटरानी सारी तह झआकर-॥ 
पट्रस व्यजन क साथ साथ, अवषान्द्रथ का ना मांजन था | 
आदश गीत अरू न॒त्यकला, का अद्भुत शुति आयोजन था॥ 
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भोजन कर घछुकने पर इनके, कर धुला सुगंधित जल दारा । 
उत्तम ताम्वूल लगा फौरन, भमीष्मक कन्या ने पग थारा॥ 
दे पान महल में लाकर पुनि दविज को घिहासन बिठलाया । 
अरे लगे स्वयम्‌ सेवा करने, आनंदकंद्‌ श्रीयदुराया ॥ 
सेवा में तल्लीन थे इधर कृष्ण यदुनाथ । 
उधर सकल पटरानियां. करती थीं यों बात ॥ 
देखो बहिनों द्विज की किस्मत अलोक्यनाथ सेवा करते | 
अपने हाथों से चरन धोय, अति प्रेम सहित पंखा भलते॥ 
जिसने सारी जिन्दगानी में, कंचत देखा न नज़र मर कर । 
वो आज स्वण सिंहासन पे, येठा डद के अति आनंद भर।॥ 
जिसको कपड़ा तक मिले नहीं, उसको रेशम पहिराया है। 
कट गई उम्र जिसकी दुख में उसको अति सुखी बनाया है। 
सचघसुच इन लीलाधारी के, हर एक आचरण निराले हें । 
इनको वे अतिशय पपारे हैं, जो जग में दरिद निवाले हें॥ 
इनका व्योहार सदा से हो, बहिनों ये होता आया है। 
ठुकराते रहे अमोरों को निधनों को मित्र बनाया है॥ 
रखते थे प्रेम अहीरों से बचपन में बन गोपाल यहो। 
उनकी भ्ूठन तक खाते थे, कह रही हें हम ये बात सही ॥ 
फिर देखो दुर्योधन को तज, श्री विदुर के यहां सिधाये थे । 
पकवान की ऐवज में दविलका, खाकर भी खूब अधाये थे! 
सही है सब कुद पर छुके, अचरज होत महान । 
बहिनो सुनलो ध्यानधर, बोली एक पटरानि॥ 
नहिं आज तलक हरि मित्र सुना, थे कहां से दपक पड़ा आकर | 
सुर जिनकी सेवा हित तरसें, वे सेवा करते ह॒षोकर | 
मेरा तो है अनुमान यही, कुछ अवसि दाल में काला है । 
हे अंतरभेदी  इसीलिये, खुश रखते दोनद्याला है॥ 
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बस इसी तरह की बातें सब, करती थीं आपस में बारी । 
उस तरफ सुदामा से बोले, जन मन रंजन गिरवरधारी ॥ 
हे सखा याद होगा तुमको, जब हम तुम शुरु सांदीपन के । 
यहाँ रहते विद्या पढ़ते थे, करते अध्ययन शास्त्रन के ॥ 
उस समय शुद्ध मन से सुझ पर. तुम सचा स्नेह दिखाते थे । 
जो काम गुरू सुझ से कहते, वो मित्र तुम्ही करलाते थे। 
तुम्हरे संतोषि स्वभाव न अरू, सास्विक व्रत्ती झदुभावों ने । 
अनुगामी सुक को बना लिया सच्ची भक्ती के यावों ने । 
नहिं भूले होगे वो दिन भी, लकड़ी लेने चने धाये थे । 
पीछे से वो घोर गिरी, लख अंधकार घतराये थे॥ 
उस समय तुम्हीं ने मित्र मेरे, प्राणों की रक्षा कीन्ही थी। 
तुम्ही) ही बुद्धीमानी ने, सब तरह सान्त्वना दीन्हीं थी ॥ 

चरना उस दिन जीव को, हो जाता अचसान । 

भूला हूँ नहि आज भी. तुम्हरा वो अहसान ॥ 
इसकी ऐवज क्‍या सेट करूं, नहिं कोई वस्तु नज़र आचे । 
जय तलक जियेगा मोहन ये, बस ऋणी तुम्हारा कहलाये | 
तुम केवल बाल सखाहि नहीं. तुमतो आत्मा हो तन मन हो । 
हो तुम्ही गुरू सांदीपन भी, में जनहूँ आप जनादन हो॥ 
तुम्हरे मिलने से मित्र सुझे, इतनी प्रसन्नता छाई है। 
सानों त्रज की राघेरानी, धर रूप खुदामा आई है।॥ 

मुझ में राधे में पुनी, तुम में फरक न होय |. 

मेरे हृदय में रख, मक्त सुदामा तोय ॥। 

# गाना # 
हम मित्रो के मित्र हमारे ) 
सुनो सुदामा ध्यान छगाकर यदकरतव निरघारे ॥ हम० ॥ 
जिसको मित्र बनाया द्विजवर प्राण तलक बिसराऊं। 
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-अपना सबस्व भी देकर में उसका दुःख हटाऊं ॥ 
यह त्रत कोटि वबिन्न आने पर कबहूँ टरे ना टारे ॥ हम० ॥ 
सुख के साथी इस दुनयां मे मिले हमे बहतेरे 
हाँ में हाँ करने वाले भी रहते चहुँ दिशि घेरे 
संकट पढ़े मदद दित दौड़े अस बन्यू बलिहारे ॥ हम० ॥ 


प्रसु के ऐसे वाक्य सुन, पुलकामे... सिमराय । 

प्रेम सहित प्रश्चु॒ चरन में, दीन्हा शीश भ्ुकाय | 

फेर दोझ कर ज्ञोढ़ कर. बोले विप्र कुमार । 

है जगदीश्वर धन्य हो, धन्य भक्त आधार ॥ 
मुझ में न योग्यता नाम को है, क्यों लज्जित करते यदुराह । 
मेंतो बस भक्त तुम्हारा हूं, हे तुम्हगी ही सब प्रशुताई । 
है देव आपकी सदा से यह, भक्तों का मान बढ़ाते हो | 
कतो धतो हो तुम्हीं नाथ, जगको न मगर द्रसाते हो || 
अेलोक्य उजागर दिनकर को दीपक के द्वारा लखना क्या | 
जिसकी स्वासों से वेद बने, उसको गरू के गृह पढ़ना क्या ॥ 
सांदीपन होकर खुद तुमने, अपने को आप पढ़ाया है। 
नर लीला हेतु शिष्य वनकर गुरु का सन्‍्मान बढ़ाया है।' 

आंखें मेरी खुलगई' चनन्‍्शीघर घनश्याम । | 
॥ परदा माया का हटा, हुआ प्रकाश ललाम | | 
घर से चलने से प्रथम प्रभ, में दिलपें अति सकुचाया था। 
जाने प्रस्त॒ चीन्हेंगे या नहीं, ऐसा विचार हिय आया था। 
गुरुकुल के दौण द्रपद्‌ की तरह कहिं मेरा हाल न होजावे | 
खातिर करना तो दूर रहा, उल्दे धक्के नहिं दिलवाव।॥ 

लेकिन मेरा हो गया दूर सकल श्रम आज । 

सचमझुच दीनदयाल हो, हे नटवर यदुराज || 
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वेसे तो तुम हे लीलाधर, यदुनाथक रहते रूखे हो। 
पर भक्तों के वश निश्चय हो, तुम सदा भाव के भूखे हो ॥ 
दुर्योधन के षद्रस व्यंजन, तज साग बिदुर गृह खाया है । 
पांडवों का थोड़ा अन खाकर, दुवासा कोप मिदाया है॥ 
जब भीढ़ पड़ी पंचाली पर, तुम्हीं ने लाज बचाई थी। 
गज का जो ग्राह से च्राण हुआ, वह सब तुम्हरी प्रश्तुताई थी ॥ 
कम्मो का फल खुगताने में, तुम पूरे कदर हो 'मगवन । 
भूलों को मग दिखलाने में, तुमही रहबर हो जीवनधन ॥। 
हे अंतरयामी दुख हारी, घट घद में वास तुम्हारा है । 
ये दीन सुदामा चरण पड़ा, भव कष्ट हरोगे सारा है॥ 

यों कह भावों से मरा, दीन विप्र अकुलाय । 

कृष्ण चरण में गिर गधा, कहि जय श्रीत्रजराय ॥ 
प्रछु ने इसको हृदय से लगा, पुनि झुस्काकर यों फरमाया । 
ये कैसी बातें करते हो, ममप्राण सरिस हो द्विजराया ॥ 
अच्छा वर्षो के बाद कहों, हे सखा आज तुम आये हो । 
फरमाओ अपने मिन्न हेतु, सौगात कौनसी लाये हो॥ 
भाभी से ऐसी आश नहीं, जो खाली हाथ पठाया हो । 
अस्तू दे डालो भाग मेरा, जो कुछ उसने भिजवाया हो ॥ 
पहिले भी गुरु पत्नी ने हमें जो चने दिये थे हे भाह। 
वो भी तुम स्वपम्‌ खा गये थे, पर अवन चलेगी चतुराहई। 
लाओओ दो शीघ्र मेरा हिस्सा, क्यों वगल में अपनी दबा रहे । 
छलवल से जीत न सको सुझे, छलदल सकल संसार कहे।। 
असभंजस में पड़ गये विप्र, पोदली छिपाना चाहते थे । 
पर प्रशु मी जिद के पक्के थे, निज हाथ बढ़ाते आते थे॥ 

आखिर प्रश्ठु ने बगल से, लई पुटरिया छीन । 

नत मस्तक द्विज हो गये, आसा बदन विहीन ॥| 
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योले सोने की लंका को. म॒द्रिका दिखाना है स्वामी | 
क्या रक्खा है इस चिथड़े में. जो उत्सुक हो अंतरयामी॥ 
आता खाली हाथों ही, त्राह्मणी ने तंदुल बांध दिये | 
शरमाता हूँ तिय करनी पर, लज्जा सम्द्र 'भर गया हिये॥ 
सरज प्रकाश जिस जगह करे, ज़॒गन की वहा हकीकत क्या । 
जहां 'भरे रहें भंडार सदा, वहांइस कनकी को इज्जत क्या ॥ 
प्रभु बोले कनकी कहो नहों, है भेंट मेरी भौजाई की । 
जो 'भाव सहित भिजवाई है, पर तुमने वृथा सफाई की। 
यांतों में रत थीं हरि रानी, लग्ब मेंद यहां पर आय गदे | 
घेरा आकर दोउ मित्रों को, हरि लीला देखन मगन भईं ॥ 
प्रछु ने गठरी खोल कर, तन्दुल लीन्हे हाथ | 
मुद्दी भर मुख में घरी, फिर थोले यदुनाथ।। 
रुक्मणी आदि प्रिय ल्लनाओं, क्या कनकी स्वाद बख्ानू में 
त्रियुवन में इससे बढ़ कोह, नहि वस्तु यही अनुमान ्में॥ 
जीवन 'मर में बस एक बार, स्वादिष्ट पदार॒थ खाया था | 
जो दिया था चिदुर 'भाभिनी ने, जब में हरितिनापुर धाया था। 
या अब किरपा से सुदामा की, थे मिली है कनकी मन चाही । 
होगई इन्द्रियां तप मेरी, सौगात भवन बढठे आई 
इतना कह दतिया सद्दी भी, फौरन प्रश्न ने सुख में डाली | 
और लगे तीसरी मो 'भरने, तब बढ़ आई भीष्मक लाली॥ 
कर थाम देवकीनंदन का, बोली कया करते बनमाली। 
दो घम॒ट्टी चावल खाकर के, दो लोक सम्पदा दे डाली || 
अब तृतियः छट्ठो भी खाकर, कित रहोगे जाकर जीवनधन | 
कर दिया सुदामा को निज सम, खुद रहना चहत सुदामा बन || 
मनमोहन कहने लगे, सुनो प्रिया चितलाय । 
भक्त विप्र चेलोक्य में, सब से अधिक सुदाथ ॥ 
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नक्ो यदि सबस भी दे दूं, तो भी नहिं अनुचित कम हैये । 
[पको ये बात रुचे न रूवे, लेकिन मेरा तो धम है ये॥ 
मेंस तरह सुखी द्विज देव रहें, बछ काम वही में करता हूं | 
गंगुण से सगुण इन्हीं के जिये, होकर भर पर अवतरता हूं॥ 
फेर केवल बाल सखा हि नहीं, परिपूणतवा मम्त भक्त हैये। 
(तोषी है अरू रात दिना,; रहता सुर में अनुरक्त हें थे॥ 
7 रहा हे दख कह वर्षों से, पर कभी न हाथ पसारा है। 
पत्नी ने जब मजबूर किया, तब कहीं यहां पग घारा हे॥ 
फिर भी छुत्त से नहिं मागेगा, अपने प्रण का कद्दर जानो 
ऐसे भक्तों को जो भी कुछ, दे दिया जाथ थोड़ा मानो॥ 
है द्रव्य साथरू वही प्रिया, सत्पात्रों को जो दिया जावे । 
जो प्यास बुझावे औरों की, वो ही जल निर्मल कहलावे॥ 
फिर ध्यान करो कुछ त्रिश्ुषन का, क्या कहेगा सुझ को हे भामा । 
“फिरता है दरिद्रावध्वा में, जिसके हें सखा प्रछु अभिरामा?॥ 

यही सोच दो लोक को, दे दी लक्धिम तमाम । 

बाकी तुम्हरा भाग है, करो जाय आराम ॥ 

हुईं बात जो कुछ यहां, प्रथु रक््मणि द्रम्पान ) 

समभूसके ना हे अथ कुछ, उसका विप्र सुजान ! 
बस इसी तरह से हंसी खुशी, बातों में दिन दिपने आया । 
भगवान भास्कर अस्त हुये, 'चहुं दिशि में अंधकार छाया। 
सशणिमय दीपक को आमभा से, आलोकित भवन हुसे सारे । 
विश्वाप्त मवन सें तव द्विज वर, विशज्ञाम करन हित पग धारे ॥ 
सुखदायक सेया पर द्विज को, आनंदकंद ने खुला दिया । 
पुनि चरन मित्र के दावन हित, हरपाय पलंग पर दखल किया ॥ 

थका थक्ताया विप्र था, मिलाजों अति आराम । 

म्रग्न घोर निद्रा हुआ, सोचन लागे श्याप्त ॥ 
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मुख से मांगेगा कभी नहीं, बिन मांगे धन देना चहिये। 
मस आश्रित का नित खोग चल्षेम, छुकको सिर पर लेना चाहिये॥ 
इतनी दे दू सम्पदा इसे, ठपय कीन्हे क्षुम नहिं पावेगी । 
सत्पात्र है ये इसके दारा, सनन्‍्माग सें बांदी जावेगी॥ 
हो गया है भाग्योद्थ इसका, अब कभी न दुख पावेगा ये | 
घन वस्नहीन कंगालो का, रचक माना जावेगा ये॥ 
यों कर बिचार सर्वेश्वर ने, चद विशकमों को बुलवाया । 
उसके आजाने पर अपना, आदेश इस तरह ध्षमझाया॥ 
जावो तुम स्थान सुदामा के, वहां स द्रिद्र को हदवाओ | 
द्वारावति सटष्य परम सुधड़, एक नगरों बहाँं बसा आओ । 
दो लोक सम्पदा को लेकर, इस दिज के घर में पहुंचाना । 
नव निद्धी अष सिद्धियों को, छुस्तकिल रूप में रख आना॥ 
बस निशा रहे जब तक सारा होजाय काम कुछ भूल न हो | 
छा जाय महा सुख द्विज़ के घर, तह किसी तरह का शूल न हो ॥ 
ये सुन तत्काल विश्वकमा, द्विजके निवास को चल दीन्‍न्हा । 
प्रभु की आज्ञानुसार फोरन, सारा खुन्द्र कारज कीन्हा।॥ 
कुछ देरी में आनकर, खबर दई पहुँचाय । 
तब हृषिंत होकर हृदय, शयन कीन्ह यदुराय ॥ 

देखो दाता की प्रश्ुताईं, चुपचाप उसे घनवान किया । 

आपे विप्र रुदामा का, जी खोल खूब सन्मान किया ॥ 
पर लोलाधघर की लीला को, वो भोला द्विज क्या जानताथा । 
वो तो निज को अपने मन में, परिपूण द्रिद्री मानता था॥ 
था घोर सुषुध्ति अवस्था में, पिछली निश्चि एक स्वप्त आया । 
मानो प्रश्सचु ने किरपा करके, उसको कुबेर पद्‌ द्लिवाया।। 
तब हर्षित हो दोउ हाथों से, सत्पुरुषों को धन बांद रहा | 
हरि नाम कीतन में रत रह, रूुत्घू का हृदय उचाद रहा । 
मा मन पक 
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चारों बच्चे अरू धमपल्नि, तेजस्वी हृष्टी आते हैें। 
हाथी घोड़ों का पार नहीं, कह अलुचर इतउत घाते हैं ॥ 
मानों आ पहुँची ब्रह्म घड़ी, बंदीजन गुनगन खुना रहे । 
सुचि प्रातकाल का समय जान, नित नियम हेतु हें जगा रहे ॥ 

उठा तुरत द्विज नींद से, नित्य नियम कर पूर्ण । 

पहुंचा दशन हेतु ऋठ, थे जहं खलमद्‌ पूण ॥ 
करवा कर प्रात कल्लेवा पुनि रथ में अपने ढठिंग बिठला कर । 
चल दिये सेर करने के लिये, गिरि प्रवषण पर खुखसागर ॥ 
प्रभु के प्रबंध से पहिले ही, तहं पर सब ठाठ जमा पाया । 
गायन वादन अरू नृस्थकला, का सुघड़ दृष्य दृष्टी आया॥ 
आनंद में दिवसल तमाम छुआ, जब आई संध्या खुखदायक । 
तथ जल बिहार करने के लिये, पहुँचे जलनिधि में यदुनायक ॥ 
तेयार थीं अनगिनती नावें, निज सखा को तुरत सवार किया-। 
पुनि बेठे प्रश्ु रानियों सहित, मन माना खूब बिहार किया ॥ 
यों जल में थल्र में वायु में, कहे दिवसों तलक खुदामा ने । 
आनन्द किया घर सुधि खुला, अस स्टोज्य दिया छविधामाने ॥ 

मित्र खुदामा को यहीं, करने दो आराम | 

देवकऋषी की अब जरा, सुनो कथा खुखधाम ॥ 

जब से भोमासुर बधा, व्याही राजकुमारि । 

तब से नारद सोचते, चलें हरी के द्वार ॥ 
कारन प्रश्चु की प्रश्ता में शक, श्री देवऋषी को हो आया । 
किस तरह एक होकर रहते, नारी अनेक में यदुराया ॥ 
आखिर इकरोज सुमिर श्री हरि, वोणा के तार वजाते हुये । 
विधि-नंदन द्वारावति पहुँचे, मनमोहन का यश गाते छये ॥ 
सब से पहिले रुक्ष्मणि महलों, श्री नारद्‌ सुनी चले आये | 
यहां भीष्मक कन्या के संग में, चोसर खेलत नटवर पाये॥ 
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नारद को लखते ही केशव, उठकर पुनि सन्छुख आते हैं । 
शुचि जल से हाथ पांव घुलवा, शुभ आसन पर बिठलाते हैं ॥ 
यहां से उठकर जब ऋषीराज, सतभामा के मंदिर आये। 
अतिथी सस्कार विप्र भोजन, करवाते ओऔ्री हरि द्रसाये॥ 
यहां से भी चले ओर पहुँचे, श्रीजाम्बवती सुकुमारी के | 
यजमान बने यज्ञस्थल में, द्शन पाये गिरिधारी के॥ 
सत्या के महलों में मोहन, रौद्धा आराम कर रहे थे | 
कालिन्दी के घर में भगवन, मुरली में राग भर रहे थे॥ 
अद्रा ग्रह क्रीड़ा वचों संग, करते थे श्री शारंगपानी । 
लक्ष्मणा को चित्रकला सिखला, आनंद मुदित थे खुखदानी ॥ 
मित्रविंद के महल में, करते हास बिलास । 
नाटयकला दिखला रहे, पुलकित जगत निवास ॥ 
इस तरह वायुसम गति वाले, श्री नारद महल विचरते थे । 
प्रत्येक भवन में हरि को पा, हि में अति अचरज करते थे ॥ 
पुनि राजसभा में भी देखा, मित्रों संग मन बहलाते हैँ । 
जिस जगह ऋबषीख्र जाते हैं, मोहन को आगे पाते हैं ॥ 
अनुभवी गहस्थी के सदष्य, प्रत्येक्क रड् में रंगे हुये । 
हरि को नारद ने जहं देखा, देखा कारज में लगे हुये ॥ 
पहिले भी कितनी बार छुनी, हरि माया में लिपदाने थे । 
पर अबकी बारी जो देखा, उससे वे बने दिवाने थे॥ 
यहां तक जल थल नम में कोई, थल कृष्ण के बिना नहीं पाया । 
भर नजर जिधर देखा ऋषिने, सुरलीधर वहाँ नजर आया ॥ 
आखिर फिर महलों गये, रुक्मिणि के विधिनंद । 
हाथ जोड़ हरि से कहा, जय सतचितआनंद ॥ 
मम तुच्छ वुद्धि को तो देखो, प्रश्धु तुम्हरी थाह लेने आया । 
जलनु लवण सिन्धु की थाह लेने, एक लवण का ही पुतल्ञ घाया ॥ 
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हे योगीशों के परम इशेश, हे महाशक्ति के अधिनायक । 
हे महा मसखरे यदुनंदन, हे सब कुछ कर सकने लायक ॥ 
मुझ जैसे बाल प्रवृत्ती की, शंकायें खूब हटाई हैं। 
अज्ञान उदधि में डूब रही। प्रतिमा को दहे रिहाई है॥ 
मुस्कायथ कृष्ण ने फरमाया, क्‍या यात है जो चकराय रहे । 
क्या छद्भुत दृष्य देख डाला, जो होश हवचाश खुलाय रहे ॥ 


हाथ जोड़ मुनिराज ने; किस्सा कहा तमाम । 

सब सुन पुनि झुस्कायकर, बोले लीलाधाम ॥ 

भक्तों के वश में सदा, रहे रुनों सुनिराय । 

जैसा भक्त बिचारले, वैसा सुभको पाय ॥ ' 
तुमने झुभको महलों हुंढ़ा, संकल्प किया सचा एर में । 
उसका ही फल ये प्राप्त हुआ, जो में दीखा प्रत्थेक घर में॥ 
संकल्प एक लथित वाले का, मिथ्या नहिं होने पाता है । 
जो जेसा ध्यान किया करता, चेसा ही जग बन जाता है॥ 
इसमें न मेरा कुछ कौशल है, तव 'भावों ने सब खेल किया । 
जो तुम्हें मिला में प्रति घर में, तुम्हरी कल्पना ने मेल किया ॥ 
तथ हाथ जोड़ नारद बोले, हे मायापति मायारवामी ।, 
तुम सम तुमही हो, अस वर दो, नित रहू आपका अनुगामी ॥ 

एवमस्तु घस्छध ने कहा, नारद चले तुरंत । 

वाणा तार बजावते, गाते गुण 'मगवचंत ॥ 
सतभामा के संदिर आगे, जैसे ही आये मनिराई | 
सुन वीणा की ध्वनि कृष्ण प्रिया, फौरन सहलों थाहिर आई ॥ 
कर विनय देवऋषि को भीतर, लेगई लिया हरि की रानी । 
एक शुभ आसन पर बिठलाकर, बोली विनीत कोमल बानी || 
हे च्रिकाल दर्शी महाझुने, सब शास्त्रों के तुम ज्ञाता हो । 
तुमस कुछ भी नहिं छिपा हुआ, विद्वानों में विख्याता हो॥ 
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कृपया उपाय अ्रस बतलाओ, श्री ब्रृजकिशोर बनवारी को । 
पतिरूप में पाऊँ जन्म जन्म, मनमोहन गिरिवरधारी को ॥ 
इनका विधोग क्षण भर का भी. छुनि छुक से सहान जाता है | 
बिन देखे श्याम सलोने को, छृदय से रहा न जाता है॥ 
हैं नारि हजारों कहीं कृष्ण, सुकको न छोड़ कर चल देव । 
बातों में आन और को कहिं, अपने दृदय में ब्रिठा लेव॥ 
अस्तू में चाहती हूं मुनिवर, एक ऐसा यत्न किया जावे। 
जिससे जन्मान्तर में भी कमी, नहिं प्रश्त बिछोह होने पावे ॥ 

सतभामा के वाक्य सुन, पुलके ब्रह्मकिशोर | 

बोले सत्राजित झखुता, धन्य प्रेम है तोर ॥ 
जब पूर्णतया लगरही लगन, चरणों में शारंगपानी के | 
तब प्रश्चु विधोग में कमी नहीं बीतेंगे दिन जिन्दगानी के॥ 
है शक्ति नहीं सर्वेश्वर में, सच्चे प्रेमी को टुकरावें | 
दिन रात जो जनका नाम जपे, तज उसको और कही जावें ॥ 
तो भी उपाय बतलाता हूँ, जो ध्यान में है मेरे आया ! 
यदि उसे पूण कर डालोगी, नहिं कमी तजेंगे यदुराया॥ 
यों कह नारद ने छिपी छुऑई्े एक दृष्टि भवन भीतर डाली । 
देखा होठों ही होठों में, मुस्काय रहे हें बनमाली॥ 
प्रसु के हृदय गत भावों को, श्री नारद ने पहिचान लिया । 
गंसीर बना चहरा फौरन, हरि प्रिया से कहना शुरू किया॥ 

शास्त्रों में उल्लेख हे, जो प्रिय तुमको होय | 

करो दान इस जन्‍म में, पाया आगे सोय ॥ 
झस्तू थदि चाहती हो चित से होवे न विधोग छुरारी का | 
तो खोज एक सस्पात्र कहीं कर डालो दान बिहारी का ॥ 
फिर जबतक रवि शशि तारागन, सट्टी में दृष्दी आयेंगे । 
तबतक नटवर नागर तुमको, अपनी ही प्रिया बनायेंगे॥ 
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हित हो सत्नाजित कन्या, बोली धनधन हाँ सुनिराहे । 
तेयार हूँ मेंचो करने को, जो बात आपने बतलाई।। 
सस्पात् आपके सिवा छुने, दूसरा कहां में पाऊंगो। 
इसलिये दान जीवनधन का; तुम्त ही को ऋषी दिलाऊगी | 
हृषित हो सहमत हुथे, दान लेन विधिनंद । 
सतभामा ने हाथ में. मरा नीर सानंद्‌॥ 
संकल्प मंत्र उच्चारन तब, फौरन ही छुनिवर ने कीन्हा | 
हंसते हंसते हरि रानी मे, झट दान में श्रीहरि को दीन्हा ॥ 
तब दौड़ के कमलज सुत ने जा, 'भीतर नटवर का कर थामा । 
गदगद होकर बोले सुनिये, लीला ललाम जन अभिरासा ॥ 
दे दिया दान में तुम्हें छुकझे, विधि सहित आज महारानी ने । 
अस्तू मम संग चलो शुभ दिन, भेजा तकदीर भवानी ने॥ . 
मंत्र सुग्ध की भांति प्र, चले ऋषी संग धाय । 
ये लख हरि की रानि ने, रसता रोका आय॥ 
अरू कहन लगी हे देव ऋषी, ये कैसा जाल बिद्धाया है। 
अपने मतलब की सिद्धि हेतु सुझ से अस दान कराया है॥ 
आगे के खुख की खातिर तुम, मेरा ये खुख ले जाते हो । 
आवाद कर रहे घर अपना, चौपट मम भवन बनाते हो॥ 
चाज आई ऐसे दान से में, कर दया सिधारों छुनिराई | 
जीते जो हरमिज कमी नहों, जाने दूँगी शी यहराह । 
तय कहन लगे लीलाघारी, कृत दान जो पीछा लेते हैं । 
बनते दू अयथश के 'ागी वे, यम उसे नरक ही देते हैं॥ 
छुलख से निऋली वाणी, घन से, छोड़ा शर लौद म आता है | 
जा करे बिना सोचे समझे, वो निम्बय ही पछताता है।, 
सोच विवश रानी हुईं, तथ नारद मस्काय । 
बोले जो तुम कर सको, तो है एक उपाय॥ 
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मानो मत देह में प्राण पढ़े, थों रामी कुछ चेतन्य हडे। 
थोली फरमाओ हे झुनिवर, सम वचन ग्रापके धन्य है| 
सब कहा देवऋषि ने प्रभु मे सन भार सरिस सोना लाओ | 
मणि माणिक हीरे मोती सी, मंडार में जाय निकलवाओ॥ 
एक पलड़े में हरि को विठाय दूजे में ठृठ्य धरो सारा। 
कर डालो प्रश्चु का तुला दान, यय्य इसके सिवा नहीं चारा॥ 

उठी तुरत हरि भामिनी, खुलवाया. भंडार । 

लगी प्रश्च॒ को तोौलने, भर हिय हपे अपार ॥ 

खबर पड़ी रनवास में, दोडी नारि तमाम ) 

लगीं तमाशा देने, हंसे ऋषी अर श्याम ॥ 
जितना गहना अरू नकदी थी रखदी सबकी सम पलड़े पर | 
पर वो न उठा तिल 'भर ऊंचा, बेठे थे जिस पर नट्नागर॥ 
मुंह उतर गया सतभाभा का, रानियों ने जब ये हाल सुना । 
वे भी हरि का वियोग होते, लख घवराहे चद हृदय झुना॥ 
धाईे सघ निज निज महलों में, जेवर अर द्रव्य उठालाई | 
रक्‍खा पलड़े में पर तो भी, ऊँचे न उठे चिवशुन सांइ॥ 
मंह फेर के हरि झुस्काते थे, मनि कहते थे लाचो लावो | 
यदि तुला दान पुरान किया. तो फेर न प्रछु को यहां पावो ॥ 
थे सुन सोभाग्य चिन्ह तक नी, घर दिये रानियों ने घबरा | 
पर सम नहिं हुईं तराज वह, तब योले मनमोहन झुसकां॥ 

भक्त खुदामा से कहो, हरे कष्ट कूद आय । 

तुला दान पूरा करे, सब मंफट मिद जाय ॥ 
बुलवाया गया सुदामा तह, फोरन ही दासी के द्वारा | 
झाकर देखा जय दृष्य सकल, चकराया ब्राह्मण बेचारा॥ 
बोला कर जोड़ मरारी से, कर रहे खेल केसा स्वामी | 
किस लिये किया है याद मम्के। क्या करू कहो अंतरयामी ॥ 
मा 
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इतने में सतमभामा बोली, हरिको कुछ हलका कर डालो । 
ये भारी बहुत हो गये हैं, इनका छुछ बोका बटवालो ॥ 
सब मतलब समझ खझुदामा ने, थों कहा सुनों श्री हरिरानी । 
किम होयथ॑ भार सें इतने से धन फे समान शारंगपानों॥ 
बोफे में इनके सम भारी, इनका ही नाम बताया है। 
लाझो एक कागज कलम मसी, हरि ध्येय समझ में आया है ॥ 

कागज में द्विज ने लिखा, “राधा-कृष्ण ललास । 

रक्खा पलड़े में उसे, उत्तर द्रव्य तमाम ॥ 
ज्योंहो वह कागज रखा गया, प्रश्चु का पलड़ा सम में आया । 
मच गया कहकहा तुरत वहां, नारद्‌ को बड़ा हषे छाया ॥ 
घन गया ठिकाने जहां का तहां जय बोल देवक्रीनंद्न की । 
ले कागज छुनिवर बिदा हुये, रानियों ने द्विज को पूजन की ॥ 
ऋषि के जाने पर कई बार, प्रशु के छुख से राधा” निकला । 
प्राणेश्वरि, रासेश्वरि, हेख्वरि, हृद्येग्वरि, आराधा निकला ॥ 

श्री राधा के नाम से, अचरज हुआ मसहांन । 

जा इक्ानत करने लगो, बात परस्पर रानि ॥ 
देखो बहिनो हम कहतो थों, ये मित्र नहों प्रश्च॒ भेदी है। 
तब ही तो इसे एछुरारी ने; दो लोक सम्पदा दे दी है॥ 
हो भला सत्यभामा तुम्दरा, अरू साथ ही श्रीऋषेश्वर का । 
यदि ये नाठक न रचा जाता, किम मिलता मेद सुरेश्वर का ॥ 
लेकिन इस समय न प्रगट करा, है मसला छुप्प रह जाने से । 
खांती कस्त्री गुप्त प्रेम, छिप सके न लाख छिपाने से ॥ 
कर थे सलाह रानियां सभी, अपने अपने मसहलों घाई । 
हस तरफ छुदामा को संग ले, निज संदिर आये यदुराहई ॥ 
यहां आकर दान प्राह्मयय ने, पद परसे देवशि-नंदन के | 
पुनि हाथ जोड़ अति प्रेम सहित, गुण गाये श्रीव्रुजचंदन के॥ 
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फिर कहा नाथ करे दिवस हमे, वर जाने की आज्ञा दीज़े। 
त्राह्मणी सोच करती होगी, सुझ को पठाय आशिष लीजे ॥ 
प्रसु बोले जसी इच्छा हो, पर कभी कमी आते रहना । 
अपने सुख दुख के समायार, है भाई पहुँचाते रहना॥ 
सेवा न आपकी बनी है कुछ, दख इसका है अत्यन्त मुझे । 
पर क्षमा की म्रत हो द्विजवर, कर ज्ञमा करो निश्चिन्त छुभे ॥ 
सेवक तीनों काल में, है तुम्हरा धनश्याम । 
कृप्पा स्वीकारोीं प्रभो, करता कृष्ण प्रणाम ॥ 
कह यों, कर बारम्वार नमन, हरि ने सुंदर रथ मंगवाया । 
निज बाल सखा से प्रेम सहित, उस पर बठन को फरमाया ॥ 
फिर बोले ये रथ तुम्हें सखा, तुम्हरे घर तक पहुँचावेगा । 
होगा नहिं कष्ट तुम्हें मग में, पुनि लोट यहां पर आवेगा ॥ 
,साभी से पालांगन कहना, बच्चों को करना प्यार सखा । 
' रखना चित में कुछ याद मेरी, हे मित्र परम द्लिदार सखां ॥ 
'छिज बोले तुम्हरी कृपा से हरि, पेंद्ल ही घर को जाऊंगा । 
जब डोरी खीचो दीनबंबु, तब ही आ दूशेन पाऊंगा ॥ 
कह इतना नेत्रों के द्वारा, चित में चितचोर का चित्र लिपा | 
, तज दिया द्वारका नगर तुरत, अपने घर जानिब गम्न किया ॥ 
 प्रशभु ने नहिं आनाकानी की। नहीं कुछ प्रत्यक्ष माधव दीन्हा । 
संतोषी द्विज ने यह सोचा, दृशन फल क्या कुद कम ली नहा ॥ 
पर रस्ते में ये. ध्यान हुआ, किमि समम्काऊंगा नारोको | 
दीनो दुबला द्रिद्रनि को, दुख की मारी वेचारी को ॥ 
कहदूंगा उसको यही, ऊंच नीच बतलायथ । 
बिना भाग्य मिलता नहीं, रंक यचो था राय ॥ 
यों करते हुये कल्पना छिज, आगे को बढ़ते जाते थे | 
कभि होते खिन्न उदास कभी, कमि भ्रसन्नता दि्खिलाते थे ॥ 
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थे खिन्चन उदास सोचकर ये, आया अरू खाली हाथ चला । 
कुछ भी न दिपा लक्ष्मी पति ने, वापिस द्रिद्र ही साथ चला ॥ 
अरु थी प्रसन्नता इस कारण, कुछ मांगा नहीं छुरारी से । 
याचक चृत्ती नहिं ग़ृहण करो, नहिं चाहा कुछ बनवारी से ॥ 
आखिर पहुँचे जब पुर समोप, लख तबदोीलो चकराय गये । 
सुर पुर से अधिक्ू छबो लखकर, मधरायघ गये घबराय गये ॥ 
जिस जगह को ड़ी थी द्विज को, वहां पर नम चुम्बित महल बने | 
जहँ बन था क्विसो सम्रथ दुस्तर, वहा लगे बाग वृत्षादि घने॥ 
दारावति के सहृष्य खुन्दर, हादक को बनी अदारी थी। 
चौड़ी सड़कें सुन्दर बजार, मणियों की बंदन वारी थी।॥ 
कहि घुड़शाला कहि गज समूह, अन गिनती रथ थे धरे कहीं । 
सुन्दर वस्मों से सजे हुये, अनुचर दासी फिर रहे कहीं ॥ 
जो स्वप्न द्वाका में देखा, हवह वही दृष्दी आया । 
दिग्‌ भ्रम होगया खुदामा को, हिम्मत कर एक नर बुलवाया ॥ 
अरू पूछा मेथा कहो मझके, किस भाग्यवान की नगरी है । 
सुर दुलस भोग यहां पर हें, किसकी मसाथा थे सगरी है॥ 

देख सुदामा की तरफ, गिरा चरन में आप । 

नाथ तुम्हारा ही नगर है सुन्दर सखुखदाय ॥ 

पर न सुदामा के जची, ऐसी अद्भत बात । 

बोला प्रश्ठु का ध्यान घर, वाह वाह यदनाथ || 


हक गाना # 

प्रभू तुम कीन्ही खूब भलाई ॥ 
दशन का फल खब मिटा है कुटिया तरूऊ गंवाई । 
चारो बच्चो संग ब्राह्मणी जाने कहां ब्रिछाई ॥ प्रभू० ॥ 
टूटा तख्ता फूंटी तूंत्ी नहीं नज़र मे आई । 
यह तो बसा नगर अति सुन्दर मनो द्वारका छाई ॥ प्रभू० ॥ 
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हा 4 
> >> जि ज> ते 3 >ज> >> 


दीन द्रिद्री होना जग में पातक दे दुखदाई । 

घन वाल के हाथो नित प्रति पाता कष्ट सवाई ॥ प्भू० ॥ 

हरि इच्छा जो हो वह सही है मिठा विन्न सत्र भाई । 

अब सुख से हरि भजन करूंगा वनमें जा हरपाई ॥ प्रभू० ॥ 

इस प्रकार से कह रहे, भक्त सुदामा राघ | 

उधर दौड़ कर मलुज़ वो, पहुँचा घर पर जाय ॥ 
जाते ही फोरन खबर करी, भू देव लोट कर आय गये । 
सुन हाल दाप्तियां दौड़ पड़ी, स्वागत हित साज सज़ाये गये ॥ 
आकाश से भू पर आनगिरे, ऐसा अचरज दिजने माना | 
अपने को स्वप्न अवध्या में, परिणित द्विजराई ने जाना॥ 
इतने में सुन्दर रथारूढ़ चारों सुत स्वागत हित आये | 
उनको लख लदे जेवरों से, हरि भक्त रुदामा चकराये।॥ 

रथ से उतरे बाल सब, निज माता के साथ । 

चरण गिरी पुनि मापमिनी कहि जय जीवन नाथ ॥ 
फिर कहा फिक्र तज मवन चलो, वहां पर सब कुछ समझता ऊंगी । 
किस तरह से रचना बदल गहे, वो सारा रहस्थ बताऊंगी॥ 
इतना कह इन्हें सवार करा, रथ महलकी जानिब हांक दिया | 
घर पहुंच एक शुभ आसन पर, सादर निज पति को बिठा लिया ॥ 
बोली इक रेन भूख वश हो, हम सभी औषड़ी में सोधे । 
तुम्हे विधोग में जीवनधन, हमसवअतिविलखबिलखरोये॥ 
पिछली रजनी में जगा दिया, छुकको एक देव दूत ने आ | 
झरू कहा, द्वारका स्वामी ने; कर दी तुम लोगों पर किरपा॥ 
लक्षाधिक दास दासियों ने. आकर झसुकऊको छुजरा कीन्हा । 
पुनि विशकमों ने आकर के, पल में ये सब कुछ रच दीन्हा॥ 
वह टूटा तख्ता फदे बल्न, क्‍या जाने कहां बिलाय गये | 
होतेहि प्रात जब महल चढ़ी, शोभा लख नयन थकाय गये ॥ 
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तुम्ही! महनत होगहे सफल, मेरी ज़िद बहस न वघर्थ गड्ढे । 
चुपचाप हमें घनवान किया, प्रशु की मरजी नहिं जाथ कही ॥ 

अब ये फिक्री से करो, पूजन भजन अधाय । 

बांदों धन सत्पान्न को, कभी कमी ना आय | 

सुनकर पल्ली के बचन, बोले द्विज रिप्तखाय । 

तेरी गाथा भामिनो। तनिकसमभझ्नहिआय ॥ 
किस तरह से से विश्वास करूं, नटदवर ने यह पहुंचाया है। 
जिसने ब्रज में घर घर जाकर, चोरी कर माग्वन खाया है। 
मुझको तो फूटी कोड़ी भी, आती विरियां नहिं दान करी ! 
चुपचाप यहां धन पहुंचावे, ऐसा दाता सत जान हरी॥ 
सचर बसला कैसे धन पाया, क्या चरित कलंकित कर डाला । 
हो भूख विवश निज शील तजा, कैसा है ये गड़बड़ काला॥ 
मझरू को तब बचनों पर श्रद्धा, जब ही हो दाता खुद आबे । 
यदि सदी है तो बुला उसे, प्रत्यक्ष आन कर समकझावे॥ 

पति के ऐसे वाक्य सुन भर नेनों में नीर । 

हाथ जोड़ कहने लगी, रुनिये श्री यदुवीर॥ 
संदेह पती को उपज्ञा है, मभ शील पे हे शारंगपानी । 
अझवब बिना आपके यहा आये, नहिं मिटेगी हरगशिज हैरानी॥ 
सतियों की लज्ञा रखने का, त्रजराज आपना वाना है। 
गुमराहों का तू राही हे, आारत का तु ही ठिकाना है।॥ 
कृष्णा की चीर बढ़ाया जिमि, ग्राह से जिमि गजहि जउ्वाराधा । 
रुफ्मणी की देर श्रवण करके, उसको जिमि दिया सहारा था ॥ 
तेसे हि माथ सम बिनती झुम, आतुर हो दौड़ चले आयो । 
जब ठा5 तुम्ही ने दिया हे सब, तव नाथ कादे को शरमायों॥ 
पति प्रेम थिना धन भिद्दी है मर को ने चहे परशुताई है । 
| मेरे हित तो घस है मोहन, पति का ही प्रेम खबाई है ॥ 





०... 
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के बाला ह##£ 
आवो आवो है नटवर प्यारे सति की छाज बचावों ॥ 
इतने बे हम दुख में काटे, चहों ओर भुगताना । 
पर प्रीतम का भ्रम तुममेटों, हे मनमोहन धावों ॥ आबो ॥ 
ना चहिये ऐसा धन स्वामी, जो कलंफ सिर छावबे । 
फकत जरूरत पति सेवा की, इसमें मुझे लगावों॥ आवो ॥ 
महा दुखी थी तो भी भमगवन, फभी न चित विचलाया । 
रही सदा पति सेवा में रत, अब क्यो असति बनावों ॥ आवबो ॥ 
जो नहि आये तुम गिरधारी, अपना तन विसराऊं । 
नाम तुम्हारे पर जग थ्रके, सोचो दरस दिखाबों ॥ आवबों ॥ 


सति के विलाप से प्रश्ु डोले, इक ज्योति महल में आ बाई । 
उसमें से मंजल श्याम छबी, उतपन हीती दी दिखिलाई॥ 
कर पकड़ सुदामा का, पल भें, समझाया सारा रहस तहां। 
योले हे मित्र न फिक्र करो, मेंने हि हाल बदला हे यहां॥ 
वे सबब न द्रिद्र मिला तुमको, उुम्कुल की याद दिलाता हूं । 
मस भाग के चने चवयायथे थे, वर्षा का हाल बताता हूं॥ 
जितने ही चने चबाये थे, उतने दिन भूख निकाली थी | 
ये तुम्हरा ही सौभाग्य था सब, अपराध से भिल्ली कंगाली थी॥ 

अहित्राहिकह प्रसु चरन, गिरा सुदामा आय । 

फिर जो सिरऊंचा किया, गायव थे यदुराय॥ 

पर उपकारी द्विज़ हुये, कीन्हा जग उपकार | 

“श्रीज्ञाल'” आगे चलो, कहि जय नंदकुमार || 





# श्रीकृष्णापंणमस्तु # 





। अयनल--सा अलनआ-ह 
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४७७७७" 
कण सतु गगवान्‌ स्वयप्‌ 
22 >> 2 
४4 स्तात ४? 3 
(१) 
जय झनंत बल्चंत हरी के अग्मज वीरा । 
जय रोहणि के लाल, जयति गोपाल गंभीरा | 
जय भक्तन प्रति पाल, शीघ्र तुट्टी यल नायक । 
जय जय दीनदयाल राम तुम तुम्हरे लायक ॥ 
७ कप 
धाह नहीं मिलती तेरे शौय्य बीय्य की है बी । 
पृथ्वी भार उतारने प्रगठे हों दुष्दन दली ॥ 


डै मंगलाचरण हद 
(२) 

पीताम्बर॒ घर पाप हर, गोकलेश . गोपाल । 
ताप हरन जन सुख करन, जय जय दीन दयाल ॥ 
जय जलशायी जलदसम, सुभग सुहावन रूप । 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, शिव अज विष्णु स्वरूप ॥ 
तुम गुरु गणपति शारदा, सहस बदन तुम शेष । 
विधन हरों मंगल करो, जग व्यापक यअखिलेश॥ 
बंदहु वेदव्यास सुत, श्री शुकदेव सुजान । 

गायो कलिमल हरन जिन, कृष्ण चरित” गुणखान ॥ 








# जछोक $# 
वशीविभूषितफरान्नवनीरदाभातीतांवरादरुण बिंबफला धरोष्ठा त्‌, । 
पूर्णेन्दुसुन्द्रमुखादरविन्दुनेत्रात्कृष्णात्परं किमपितत्वमहं न जाने ||  , 


& कथा प्रारम्भ & 


प्रात दुपहरी सांझ में, रजनीतम परकास । 

जपो निरंतर कृष्ण को, सांचल तन म्दृहास ॥ 
“हो छबि त्रिमंगी सन रंगी) छुख़ पर सुरली हो लगी हुई । 
गल बेजन्ती माला वाला, मोहन” यह रठ हो जगी हुईं ॥ 
हरियश सुनने में श्रवण लगें, जिव्हा से होता जाप रहे । 
बनजाय चित्त एकाग्र तुरत, जब हृदयमें यो नित आप रहे ॥ 
अस्तू ओताओं  पाठकगण, सन की सब शंकायें घोलो । 
अर एक बार सब प्रेम सहित, राधिका रमन की जय बोलो ॥ 

भक्त सुदामा की श्रवण, करके कथा लकल्ाम |. 

भूप परिक्षित कह उठे, धन्य सुनी, गुणधाम ॥ 
में करूं प्रशंसा किस छुख से, किस प्रकार तुम्हरी मुनिराई । 
श्रीकृष्णफ कथा रूपी अछ्ुत, पिज्वा कर तंप्ती करवाई ॥ 
पुनि और कहो रह गये जो हों, सुणगण नयना अभिरामा के । 
गोकुलानंद आनंदकंद, अरू रोहणि सुत बलथधामा के ॥ 
शुक बोले धन्य धन्य भ्पति, तुमसा ओता जब मिल जाचे । 
फिर कथा गुप्त या प्रगट4ः होय, रत्ती मर भी ना छुट पावे॥ 
मनमोहन अर बलदाऊ में, कुछ मेद न खितमें लाओ तुम । 
हैँ दोनों वपु इक शर्ती के, वन मावुक शीश ऊुकाओं तुम ॥ 
इक दिवस रेबती रमणय गये, जहं बेंठे थे शारंगपानी । 
आते लख जेए भ्रात को उठ, आगे आ कीनहीं अगवानी ॥ 
सादर एक आसन पर विठाय, बोले धदनन्दू्न यदुराई । 
। ह नया कहां सिघाने को, तुमने द्वदपय में ठहराह॥ 


+ 
की). .3-० “पक, (७) >०० कक +>एटकम ७८०. 














डर कष्णस्तु भगवान स्वयम्‌ [ जऔीमड्रागवत 


ख्ब्खिलआडज डडसडडल डक इलइइक्‍इंु्क्‍डसससइइ इंच क्‍इ स्‍ न क्‍जनन-नननननंनननननकननिननननानन-क कक कनन-ननपनऊ ५८५3-५५ +>न-नमनं--मकन-नजनननननन-++ 3८५० पाभ५3+>फकाथक»3५५>...... 


मा, जे अली >-ा>+++ अं अऑ>3>->अ>>5 53 >> अल डिललल बल चत 








ायमाक 3 ड जज >॑+ ॑ि+॑ि॑ड+॑-ज>ज>-आ ल>>अ- तल 


यात्रा के सब सामान से तुम, तयार दृष्टि में आते हो। 
रोमांच हो रहा है तन में, किससे मिलने को जाते हो ॥ 

लघुश्राता के वाक्य सुन, रोहणि नंदन राम । 

गदगद हो कहने लगे, सुनो ध्यान घर श्याम ॥ 
हमने जिस उत्तम भूमी पर, निज शेशव काल बिताया है | 
कर याल खुल म क्रीड़ा निशिद्नि, पितुमातु का मन बहलाया है ॥ 
कीन्हा है हरदम गो चारन, ग्वालों बालों संग हिलमिलकर | 
कहे तरह के खेले खेल जहां, सुख परहुँचांया सबको जी भर ॥ 
उस क्रीड़ास्थल का सुप्रेम, आकर्षित मुझे बनाता है | 
झसतू उसको लखने के लिये, बल बृंदाचन को जाता है ॥ 

यद्यपि छुकभको इस जगह, तनिक नहीं संताप | 

तो भी मेरी आत्मा, करती त्रज का जाप ॥ 
वो कालिन्दी का सुधघड़ तीर, निर्दोष बालकों की टोली | 
तहां पर कदंव की छांह तले, निशिदिन खेला करते होली ॥ 
माता प्रकृति की पवित्र गोद, हमरा नित मन बहलाती थी । 
जिस तरफ दृष्टि जा पड़ती थी, बस हरी भूमि द्खलाती थी ॥ 
कुछ फिक्र न था नित मौज थीं, दिन भर मुरली वादन होता 
ग्वालों के संग विविध विधि के, भोजन का रस स्वादन होता ॥ 
अ्रजवालों का हम पर कितना, था प्रेम किस तरह समझाऊँ । 
जब कमी याद आजातो है, नयनों में अश्रू भर लाऊ॥ 
'थदि तुम भी चलना चाहो तो, आओ दोनोहि पयान कर | 
पितु मातु ग्वाल ग्वालिनियों को, दे दश विरह का दुःख हर॥ 

हरि के नदने पर तुरत, रोहणि के सुकुमार । 

रथ पर चढ़ ब्रजकों चले, मन में करत विचार ॥ 
कितने भरसे के बाद आज़, में जन्मभूमि में जाता हूँ । 
क्या कहेंगे संगी साथी अर, त्रजराज समर नहीं पाता हूँ ॥ 
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कह दूँगा भला तुम्हें न था, लाचार था घरकी उल्चऋन में । 
आ सका नहीं तो भी हरदम, करता था याद तुम्हें मन में ॥ 
यों सोच मन्न बलदाऊ का, रथ फौरन हो ब्रजञ्ञ में आया । 
लख इन्हें भूमि लहलहा उठी, मानो चकोर ने शशि पाया ॥ 
तज यान तुरत हरि के अग्रज, नंद्राय भवन को जाते हैं | 
माता व पिता के चरणों में, आ सादर शीश ऊुकाते हैं ॥ 
मानों खोया धन प्राप्त हुआ, या शव में प्रान चले आये । 
बस इसी तरह से नंद और, नंदरानी सन्र में हरवाये॥ 
यसुमति ने खूब बलायें लीं, त्रजराज हृदय चिपटाले हें । 
आशिष देने तेघार हुये, रुक गया कंठ रह जाते हैं॥ 
आखिर कर हिम्मत धीरधार, श्री ब्रज्माघीश ने फरमाया । 
भेया अच्छे तो हो तुम अरु, बखुदेव देवकी यदुराया ॥ 
वर्षों में आज याद्‌ हमरी, जो तुम्हें पुत्र यहां लाई है । 
इसमें सत प्रेम सिवाय और, नहिं किसीकी मी प्रशुताईं है ॥ 
बल ने सारा अहवाल बता, सोजनकर पुनि विश्राम किया | 
होतेहि प्रात निज मित्रों से, मिलने में अपना चित्त दिया ॥ 
आा बंठे चौपाल में, सो इनको घेर । 
झ्रू ताने देने लगे, सुधि क्‍यों ली हम केर ॥ 

क्या नाता प्रजा व राजा का, दीनों का धनियों से माई। 
वो तो शेशव की क्रीड़ा थी अब बड़े हुपे तुम बलराई ॥ 
किस तरफ को रस्ता भूल गये, ये नहीं द्वारका है समेया । 

मे बत्जमसूमि गरीबों की, है दूध मठा उग्वाले गेया॥ 
तब कहा एक ने डाड इसे, देना उलाहना बंद करोा। 
आओझो खेलें पुनि वही खेल, बाकी सव बंधे मंद करो॥ 
हा! निर्मोही सांवरिया ने, अपना नहिं दृश दिखायादहै। 
केवत दाऊ को सेज दिया; खुद यहां तलक नहिं आया है 0 
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हलघर की जानिब रुखको कर, बोला एकग्वाल हंसी हंसकर | 
कहदे मेथा अच्छा तो है, नवनीत चोर गिरधर नागर ॥ 
कुछ दिवस हो गये जब यहांपर, उद्धव संदेशा लाथा था । 
पस जाली ने घोखा देना, उस द्वारा हमको चाया था॥ 
वो आते ही बोला हरि ने, यों कहा ज्ञान को अपनाओ | 
तज डालो प्रेम सगुण से तुम, निशिद्निनिगुण के गुण गाओ ॥ 
मुगछाला पर आसन जमास, स्वस्थिर चित प्राणायाम करो । 
हृदय में कोटि दिवाकर सम्त, एक तेज बिम्ब का ध्यान घरो ॥ 
पर तेरी सौगंद बलदाऊ, उद्धव का ज्ञान सुला दीन्हा । 
श्रीकृष्णचन्द्र की भक्ती में, उसको हमने तत्पर कीन्हा ॥! 
ये सुना है कह असुर बघकर, मोहन द्वारावति थासा है। 
बषों में तुम्हरे द्वारा उस) कपदी का ब्रत झुन पाया दे ॥ 
घाहे वो भूले हमें, तनिक नहीं परवाह । 
हमरे तो दिल में बसा, सांवल कुंवर कनाह ॥ 
यलदाऊ कहने लगे, सुनो गोप अरू ग्वाल । 
तुम्हे सच्चे प्रेम को, भूल न सके गुपाल ॥ 
बेशक द्वारावति वास करे, बच्चों से घर भर लीन्हा है 
पर तुम्हरी सौगंद उसने तो, त्रज को ही निजधर चीन्हाहै॥ 
गिरधारी, नंदखुबन, गोविंद, यशुमति का लालहि कहलाता | 
जो त्रज॒ की चचा करे उसे, खुश हो हृदय से लिपयाता ॥ 
क्या करे फसा है शहस्थी में, दु्ों से घिरा हि रहता है। 
अखुरों का बध करने ही में, रहता वियोग भी सहता है ॥ 
हम दोनों जब एकत्र होंयथ, त्रज चचा अवसि चलाते हैं : 
हिचकियां शुरू होजाती हैं, प्रेम्राश्न नेत्र बहाते हैं॥ 
पर फिक्र तजो निश्चय मोहन, तुम सब को दश दिखायेंगे । 
सूसमो का भार उतरते ही, वापिस बज में आजाय गे।॥ 
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अब चलो तीर कालिन्दी के, कर क्रोड़ा मन को बहलाव । 
जो किये खेल बच्चेपन में, एक यार उन्हें फिर दोहरावें ॥ 

कर सलाह पहुँचे सभी, भी यझछुना के तीर । 

मनमानी क्रीड़ा करी, नहाये निमल नीर ॥ 

साँम पड़े घर को पले, व्यालू की बलराम । 

खुधि आई गोपीन की, चले तुरत सुखधाम ॥ 
यल दश पियासी सखियों ने, पाते ही खबर घेरा आकर । 
बोली आस ढरका फर सब, क्‍यों नाथ किया हृदय पत्थर ॥ 
सुन्दर सुहावचनी नगरी की, नारियों में जी लपदाना है । 
तब दीन गवालिनियों का फिर, बतलाओ कहां ठिकाना है ॥ 
रविविरह कमलनी रूम हमरा, हे हष्टदेव बस हाल हुआ । 
तुमने तो चट रुख फेर लिया, यहां जीना तक जंजाल हुआ ॥ 
तब छुस्काकर रेवतीरमण, बोले क्‍यों जी छोटा करतीं । 
तुम्ही ही प्रेम भरी यादें, हमरा सारा संकट हरतीं॥ 
सारा वल मैंने कान्हा ने; ब्रज प्रेम ही से तो पाया है । 
तुम्हे सनेह ने ही हमरा, जगजीत नाम धरवाया है॥ 

अस्त अब सब शोक तज, करो चित्त आहलाद । 

कुछ दिन मेरे साथ रह, पावोी प्रेम प्रशाद ) 
इतने में देखा दाऊ ने, कुद चली आ रहाँ यालायें | 
है मेष वियोगिनियों का सा; है हाथ में सब के मालायें ॥ 
जप रही हैं सब मिल कष्ण कृष्ण, नटयर॒ दामोद्र. बनवारी । 
मन सोहन, छुरलीधर, साधव, गोकुलानंद.. गिरवरधारी ॥ 
सब के आगे एक तेज पुंज, पतली दुचली नत नयन किये । 
हैं भस्त व्यस्त जिसके कपड़े, आरही है हरिपद्‌ चित्त दिये ॥ 
जब दिंग आई संकषण के, बल ने पहिचाना राधा है। 
गोलोक नियवासिनि रासेश्वरि, मनमोहन की 'भाराधा है॥ 
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शेपावतार अंजर--याप्री, राधा का यद पहिचानले थे | 
श्रीकृष्णचन्द्र अधोगशिनि को, अपने से ऊचा मानते थे॥ 
असल अद्धा से आगे बढ़, सुन्दर आसन पर विठलाकर | 
बोले, 'जगजननी” अच्छी हो, अति प्रेम सहित निज सिर नाकर॥ 
तब बोली हरि प्रिया सत्वर, ये तो अच्छे ही रहते हैं। 
जिमके हृदय प्रेमास्पद के, गुण गण नित गाया करते हें ॥ 
हे हलघधर एक एक करके, दिन तो बीते ही जाय रहे । 
अब आते होंगे प्राणनाथ, ये शम संवाद सुनाय रहे॥ 
मेरे तनकों तो कभी नहीं, घनश्याम वियोग सताता है | 
क्योंकि जिस समय याद आती, चद नटवर दश दिखाता है ॥ 
फिर 'भी मन का घरम तो, चंचलता ही होय । 
प्रीतम संग सुख यादकर, धीरज देता खोय ॥ 
अब कहो त्रज के आराम वहां, आराम सहित तो रहते हें । 
भूले से मी हम लोगों की, गाथा कमि तुम को कहते हैं ॥ 
पृथ्वी का भार हटाते हें, हम पर वियोग का भार धरा । 
प्रेमाप्पद ने प्रेमी जन हित, अच्छा विद्ठोह 'मंडार 'भरा। 
तब नयथनों में आँख मर कर, बोले बलराम सुनों राधा | 
अवतार काय करने. पर 'भी, मन में नित तुम की आराधा॥ 
जब से ब्रज छोड़ गये तब से, फुरसत न तनिक भी पाई है । 
झनगिनती दष्ठों की अब तक, माधव ने करी सफाई है।। 
योगेश्वर नाथ चित्त छढ़ कर, संसार का काय चलाते हैं । 
एकान्त में याद तुम्हारी कर, नयनों से नीर बहाते हैं॥ 
गिरि पर्वषेण पर नित जाकर, तुमरे हि नाम का जाप कर | 
हे राधे, रासेश्वरि रानी) यों कह चित का संताप हर ॥ 
सुनते ही राधा गिरी, हो अचेत मुरभाय । 
सखियें लाई' होश में, बैठी कह व्जराय ॥ 
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पुनि हृदय थाम हलघर से कहा, मेंने सब शोक खुलाया है । 
हृदयेग्वर का संदेश सुना, चित में अब धीरज आया है ॥ 
अब फिक्र नहीं यदि प्रीतम का, दशन प्रत्यक्ष नहिं पाऊँ में । 
तो भी मन में दर्शन करके, अपने चित को बहलाऊँ में | 
तब दाऊ बोले बहुत शीघ्र, रविग्रहण पव आने वाला । 
कुस्चेत्र की पावन भूमी में, यादवदूल सब जाने वाला ॥ 
तुम भी सब त्रजवासियों संग, आना जरूर राधेरानी । 
उस जगह पिलेंगे अवधि तुम्हें, मनमोहन श्री शारंगपानी | 
मे सुन खुश हो राधा चलदी, कुछ स्वस्थ हुये श्री घबलरामा । 
पुनि बन विहार कर सखियों को, पहुँचाया सुख पूरनकामा ॥ 

हरि अग्नमज की चाह लख, सकल वस्तु गह आय । 

हुआ सौखझूष सबके हृदय दुख सब गया बिलाय ॥ 

कालिन्दी से राम पुनि, बोले तुरत पुकार | 

भानुलली आ शीघ्र ही, कर अभिषेक हमार ॥ 
नहिं करी सुनाई यघुना ने, तव हलघर तन लाली छाई । 
हल द्वारा खेंची रवितनथा, बल अवलोकन कर चकराईं ॥ 
धर रूप नारि का चरन गिरी, घोली हे संकषणण स्वामी । 
करदोी अपराध क्षमा मेरा, शेषायतार अंतरयामी ॥ 

# गाना *% 
अहो धन धन अनंत भगवान । 

मेरी हूठ धर्मी तो देखों नहि मानी तव कान ॥ अहो० ॥ 

ठुमरे वछ से निपट अनारिन दिया नहीं कुद्ध ध्यान । 

रेबती नाथ, रोहिणी नंदन, हरि अग्रज गुण खान ॥ अह्दो० ॥ 

भछो कियो मम्त गब गंवायों हे महा वीरजवान । 

तुम्हरे सम भारत में हलधर नहीं वीर कोड आन ॥ अह्दो० ॥ 

अब तुम्दरी मर्यादा राखूं बढे जगत में मान । 

वहूँ हमेशा यहां पर टेढ़ी करूं नित्य गुण गान || अहो० ॥ 
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हो गये प्रसन्न हरी अदग्बज, कर जल क्रीड़ा श्रम खो डाला । 
त्रज वालाओं को अति सुग्त्र दे, लौटे घर को रोहणि लाला ॥ 
इस तरह से रोज नई क्रीडा, कर बल सबको सुख पहूँचाते । 
क्या हाल था उत्त द्वारावति का, इस समय मे बतलाना चाहते ॥ 
था करुष देश का रूप पॉडक़ अपने को इंश बताता था । 
मेंही हैं सचा वाखुदेव, यों दुनिया को दिलाता था ॥ 
हरि के समान आयुध उसने, निज हाथों में गह लीन्दे थे । 
अरू बनतेय की ध्वजा चिन्ह, सम आउम्बर रच दीन्हेथे॥ 
लख इसका ठाठ काशी नरेश, भी आन मिला अरू बहकाया । 
बोला तुम हो बेकुण्ठ नाथ, विष्णू हो हरि हो छूग राया ॥ 
यदुवंशी ओकृष्ण ने, कूँठा जाल चिछ्याथ । 
तुम्हरी सब कीरति हरी, देदु दुरड तेहि जाय ॥ 
ये सुनकर भाटद एक दृत बुला, इस तरह जप ने फरमाया । 
जाओ तुम शीघ्र द्वारका में, जाकर कहना हे यदुराया॥ 
निजको अवतार बता करके, क्‍यों दुनियां को बहकाता है । 
तज दे कहलाना वाझुदेव, घदि मला आपना चाहता है ॥ 
गिन सुझभको सच्चा लक्ष्मीपति, बस शरण हमारी आजा तू | 
हो जायेगा तेरा जन्म सफल, कर दशन पाप गंमाजा तू ॥ 
यदि इसमें आनाकानी की, दंड मिलेगा हाथो हाथ तुझे ! 
निज चक्र सुद्शन से तेरा, कादना पड़ेगा माथ घझुझे॥ 
कहा दूत मे जायकर, ज्योंका स्थों सब हाल । 
जिसको सुन हंसने लगे, यढुओं सहित मु॒पाल | 
खाखिर फरमाथा दूत से ये, अपने राजा से जाय कहो । 
हम आते हैं रथ पर चढ़ कर, देने को दृश तेयार रहो ।॥ 
यदि सत्य ही है वो जगदीश्वर, सादर हम शीश सुकायेंगे | 
जिस तरह छुनासिब समझेंगे, उनकी सेवा कर आयेंगे | 
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इतना कह चर को विदा किपा, पुनि फौरन अपना रथ मंगवा । 
चल दिये पोंड्क नगरी को, रण की सब सामग्री रखवा ॥ 
वहां जाते ही यदुराहे ने, ध्रु की दंकोर करी भारी । 
पुनि पांच जन्य की ध्वनि कीन्ही, थरोष गई बगरी खारी ॥ 
सुरपुर वासी भी छुधि पाकर, लेले विभान नम में छापे । 
प्रभु की जयकार सुनाने लगे, हो हृर्षित पुष्प अति बरखाये ॥ 

पोंड़क छुप अतिक्ोध कर, ले अक्तोहणि तीन । 

श्री हरि से लड़ने चला, सिह सन्छुख म्ुगदीन ॥ 
प्रभु के से आयुध तन घर कर, वह खल यों शोभा पाय रहा । 
मानों चवायस घर मोर पंख, थिवसुत बाहन जतलाय रहा ॥ 
पाखंडी जन मद्‌मत्त होथ) आगा पीछा नहिं सोचते हें । 
जब पोल निकलती है उनकी, नयनों से आँख पॉदते हैं।॥ 
दृधि के धोखे खाकर कपास, अति दुख पाते हें दुष सभी । 
बतलाओ कागज की नेयथा, तेरा करतो नद्‌ साहि कमी ॥ 
आकर ललकारा मोहन को, बोला रे घूत खूब आया | 
निज इए का अपने सुमिएन कर, आ गहे मौत तव यदुराया ॥ 
ये सुन बोले शारक्षपानी, रण में निज दीरति यश गाना | 
है काम कायरों का भपति, कूठे मद से जी बहलाना॥ 
गर तेरे हाथों झत्यु मेरी, है तो फिर इसमें उरना क्‍या | 
कत्री कुल में है जन्म मेरा, झत्यू से भय को फरना क्‍या ॥ 

पर तव मममें लड़न की, रह नहिं जाये चाह । 

अत्तु खोल जी प्रथम तू, कर प्रहार नर नाह ॥ 

सुन हरिक्के निर्मंय वचन, रिस व्यापी तन मां । 

तान शरासन तोर इक, शीघ्रद्चि दिया वलाय ॥ 
हरि ने सारा रिपु का कोशल, क्षण मर में खंडन कर डाला । 
सेनापतियों को नष्ट बना, सेना का जीवन दर डाला ॥ 
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पुनि छुस्काकर त्रज के जीवन, बोले पॉड्रेक नरराह से। 
हे विष्णु अंश हे वासुदेव अब मम तथ कर मनुसाई से ॥ 
कित गया सुदशन सक्र तेरा, शारंग धनु भी न दृष्टि आता। 
मिथ्या प्रलाप यकने वाले, जा शीघ्र तुमे मस्त चुलवाता॥ 
यों कह इक अधे चन्द्र शर ले, निज घनु पर रखकर चला दिया | 
जाते ही जिसने पोड़क का, मिर तनमे फौरन अलग किया ॥ 
दुतिय! शरने काशी हूप को, अतिशीघ्र वीर गति दिलवाई । 
हरि इच्छा से इसका मस्तक, पहेंचा काशी चुप घर जाई॥ 
शीश गिरा जा महल में, हुमे दंग नरनारि । 
पहिचाना मत भ्प को, छाया शोक अपार ॥ 
जय का शंग्र बजाय कर, लोटे शी भगवान । 
पीछे से वहां क्या हुआ, सुनों सुज़न घर ध्यान ॥ 
काशी नप के मर जाने की, जब उसके सखुत ने सुधि पाई । 
दव गये होठ दांतों नीचे, आँखों में कट लाली छाई ॥ 
पर कुछ उपाय नहिं समझ पड़ा, बदला लेने का नवथ्वर से | 
तब हो अति दुखी बिकज वेऋल, चल दिया ये बन में निज घर से ॥ 
तहां जा चित को संयम में रख, ये शंकर का तप करने लगा । 
खाना पीना तक छोड़ दिधा हरदम शिवनाम खुमरने लगा ॥ 
कुछ दिनों बाद भ्री गिरिजापति, होकर प्रसन्न सन्‍्मख आये | 
घोले किस कारन करते हो, ऐसा तप तुम तन मन लाये ॥ 
तपसी बोला हे आशुतोष, मम पितु हन्ता से बदला लूं । 
ऐसा उपाय कुछ बतलाओ, करुणानिधान तव सेवक हूँ ॥ 
तब शूलपाणि थों कहन लगे, द्विज युक्त यज्ञ का यजन करो 
दक्षिण अग्नी है झुरूप देव, करप्रसन्न उन्हें निज दुःख हरो ॥ 
पर याद रहे अभिचार काये, गो द्विज भक्तों पर चले नहां । 
करना सब काम चतुरता से, उल्दावो तुम्हें कहि दले नहों ॥ 
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शिवकी आज्ञा शीश घर, सामग्री. जुदवाघ । 

करन लगा रद यज्ञ को, रूत्यु ग्रास हरषाय ॥ 
देतेहि पूण. आहती के, विकराल अग्नि तहं प्रगट भई । 
हँकार शब्द कर सूर्तिघार, अति शीघ्र द्वारका ओर गहढे ॥ 
हरिपुरी के बन उपपनों को जब, वो लगी जलाने कुरुराईं । 
तब प्रश्चु के पास पुकार हुऔ, सुन कहन लगे ब्रज के सांहे ॥ 
हे पुरवासीगण धीर॒ धरो, क्षण मे सब विध्र भिदाता हूँ । 
जिस जगह से अग्नी आईं है, उसको वापिस लोटाता हूँ ॥ 
यों कहकर चक्र खुद्शन को, दी अयुसख जाकर काज करे | 
जिसने यहां आफत ढाई है, उसका सब शोौये व वीय हरे ॥ 

आज्ञा पा गोपाल की, चला चक्र तत्काल । 

प्रलय अग्नि का जायकर, कीन्हा हाल बिहाल ॥ 
हरि चक्र खुदशन से पिटकर, कृत्यानल अतिशय घबराया । 
कुछ बस न चला हत तेज़ होथ, वापिस काशीपुर को धाया।॥ 
इसके दारा ऋत्विजों सहित, व॒प सो ज्वाला में मध्म हुये । 
दुष्ों के द्वारा किसे कम, उनको ही खझत्यू धर्त छुमे ॥ 
अब बारी हरि व्याथुध की थी पुर को क्षण मांहि जला डाला । 
आ गया लौद कर वापिस ऋट, जहँ बेटे थे ओरी नन्दलाला | 
जिन की भ्रकुटी विलास से जग जन्मे, पोषित हो नस जावे । 
उनके शस्तर को महिमा को; है को समर्थ जो गा पाये ॥ 
जिस तरह प्रज्चलित अग्नी मे जल मरते शलभ स्वयं आकर | 
त्योंही दुजन होते विमष्ट चलका घमंड यर में लाकर ॥ 
पृथ्ची का सार हटाना ही जिसने निज्र कतंव्य घाराहे । 
उसने हरविधि से हर प्रदार, ुन चुन दुष्टो को मारा है॥ 
| पर जिनके हिल प्रु झद्दि प्रगर्ट, उनहझा यह धम्त ई नरराह । 
भक्तों में निशि दिन लीम रहें काम्तादि रिपुन को विसराई ॥ 
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करणा वरुणालय प्रभो गऊ लोक के नाथ । 
दुछों को भी घुक्ति दें. निज लीजा के साथ ॥ 


ही हरि के प्पारे होंगे, जो भक्ति से उमर वितावेंगे॥ 
नेष्काम होप फल आश त्याग, प्रश्ुु में जो हृदय लगाते हें । 
| होते जीवन मुक्त सदा, नहिं कभी अठकने पाते हें ॥ 
४ गाना # 
जहां देखता हूँ, तहां हर ही दर है । 
उबर है कन्हैया, इबर मुरली वर दे ॥ 
हे मोहन मुरारी, सदा त्रज बिहारी । 
तू गोपाल गोविन्द, श्री इयाभावर है ॥ 
हे भक्तो के मालिक, हे दुनिया के खालिक । 
करूँ क्या बड़ाई, तू सुन्दर सुधर है ॥ 
है गीता के वक्ता, समय निज के यक्ता । 
मेरी हूटी नोका, यह तेरी नज़र है ॥ 


है कोरनेश सच ऋहता हूँ, धन घन सो नाग्य तुम्हारा है । 
जो प्रसु के विमल चरित्रों को, नित सुनना हृदय बिचारा है ॥ 
अच्छा अब बहुत समय बीता, बलदाऊ के गुण गाये हुये । 
(हते हैं वे ब्रज मे हि अभी, आनन्द मग्न हरषाये हुये ॥ 
पलराम कृष्ण हैं एक तत्व,'लीलाहित दो, वपु धारे हैं । 
पारी घारी से दोने ने, लक्षाधिक दुष्ट संधारे हैं॥ 
उन सुन्दर लीलाओं में से, हम तुमको एक खुनावेंगे | 
ऋर मनन भक्त जन पावन हों, कलि प्रपंच से बच जावेंगे॥ 
त्रेतायुग में ओ पुरुषोत्तम, रछुनाथ लंक चढ़ घाये थे | 
उनके संग बानर थे असंख्प, दिड्डी दल से तहां छाये थे॥ 
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सुतीव थे बानर भाप तहां, अरूद्धिविदमंत्रि कहलाता था । 
ये बानर छल बल कौशल में, बस यकता माना जाता था॥ 
जब लंका नगरी फतह हुई आज्ञा निकली रघुराहे की । 
यदि किसी भी बानर ने पुर में, जा कुछ ली तहां बुराई की ॥ 
तो उसे मिलेगा दुएड बहुत, दल बाहर कर दिया जावेगा । 
 पुनि उससे कोई मी बानर. बतोव न रखने पावेगा ॥ 
अवधेश की आज्ञा के विरुद्ध, थे लंक से नारि पकड़ लाथा | 
तब क्रोधित हो रघुराई ने, रामादल बाहिर कढ़वाया ॥ 

तब से थे फिरता रहा, बन खंडों के बोच । 

भौमारुर का मित्र पुनि, बना समय पा नीच ॥ 

जब पृथ्वी छुत का सुना, इसने मरन बृतान्त । 

रिस व्यापी सब बदन में, गरजा मनो कूतान्त ॥ 
द्वारिका के निकट प्रदेशों में, थे खल् उत्पात मचाने लगा । 
अग्नी लगाय पुर ग्राम्रों में, दुख प्रलय सरिस ये लाने लगा ॥ 
था वल, दस सहस््र हाथियों सा, ऋषि आश्रम कहे उजाड़ दिये। 
मल सूत्र हवन कुण्डों में भर, सुनियों के यज्ञ बिगाड़ दिये॥ 
गिरिशिखर से अगणित पुरुषों क्रो, लुढ़का कर नए्ट बनाता था । 
नारिथों व बच्चों को लेजा, कन्द्राओं में रख आता था ॥ 
होनी वश हो थे एक द्विस, रेवचलगिरि ऊपर चढ़ आया । 
सुख सहित राजते थे जहां पर. हरि अग्बज हलघर वलराया ॥ 
ये लोटके त्रज की भूमी से अभि हाल हि में यहां आये थे । 
दो एक दिनों के लिये यहां, इनको हरि मे ठहराये थे।॥ 
जम रहा था युवरतिन का समाज, संगोत्त लहर थी छाय रही । 
कह तरह की अद्भुत उृत्यकला, दाऊ का सन वहलायथ रही ॥ 

देख मत्त बलचीर को, तिरियाओं के संग | 

उचक घचढ़ा खल वृक्ष पे. मर के हिये उमंग ॥ 
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किठकिटा दांत आस मटका, मारों एक किलकारी जारी। 
हिल उठा रचतक परत सब, दृहलाथ गहठ। निरयाँ सारी ॥ 
यल ने मासृूली बानर गिन, एक शिला ग्वंड से बार किया | 
उस खल ने चोट बचा फोरन, मदिश पात्रों को तोढ़ दिया ॥ 

ह रहा ठिकाना गुस्से का, गरजे हरि अग्रज बलराह । 
बोले रे दुष्ठ ठहर तो जा, तब झुत्यु तुझे यहां ले आई ॥ 
कहे दिनों से दुख पहुँचाय रहा. निव्रलों को दे बल अभिमानी । 
सब भव तेरा खंडित होगा, बचने न पायगी जिन्दगानी ॥ 
इतना कह बल ने हल ससल, अपने हाथों मे घार लिये | 
कपि ने भी कह यक शिला ग्वण्ड पवत से तुर्त उखाड़ लिये ॥ 

फेंका बानर ने प्रथम, तुरत एक गिरिखंड । 
बल ने रज सम कर दिया छाया कोप प्रचंड ॥ 

पुनि द्तिय बार के पहिले ही, दाऊ ने मसल दे मारा | 
कापि गिरा भूमि पर सूछित हो, सिर से निकली खूं की धारा ॥ 
पर फोरन ही चेतन्य होथ, ले शाल ब्रृत्षु बल पर धाया । 
पर इन्होंने कट दो टूक किस्रे. तब खिसिया कर दूना लाया ॥ 
जितने भी वृक्ष क्रोध करके, कपि कुल कलंक वे आता था ! 
अरू कटकटाय रोहणि खुत पर, वो समान चरसाता था ॥ 
वे च्ण मर में त्रण के समान, होकर झम्‌ पर गिर जाते थे | 
रहते थे अचज्षुत हलघारी, ये लख कवि अंग जलात थे ॥ 
यों सब बन वृत्त बिहीन किसा, पर चली नहीं कुछ चतुराई । 
पर देख महा रण नारि सभी, अपने मन में अति घबराई ॥ 
ये लख बलराम कुषित होकर कपि के तट ऋटपटद आतं दें ! 
तन मर्दून कर खल का फौरन, अंतिम मारग दि्ग्वलाते हैं |! 
नम से पुष्पों की वृष्टि हुईं, सुर अतिशय हष मनाने लगे | 
द्वारावति वाले उस्सव कर) बल का जयकार सुनाने लगे || 


.. 
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इतने में आह खबर, कौरव कुल अवनेश । 

करें स्वयंचर पुत्रि का, बुला अनेर नरेश ॥ 
ये सुनते ही जाम्बवती पुत्र, अपने रथ पर 'चढ़ कर धाया । 
अति वेग पूचक चलता हुआ इकला ही कौरवपुर आया ॥ 
फिर रही थी वर माला लेकर सखियों के संग लक्ष्मणा तहां । | 
वे खौफ़ उसे कर प्रें उठाय, ले चला खड़ा स्पंदून था जहां | | 
पुनि फौरन ही रथ में बिठला, द्वारावबति ओर पयान किया । 
श्री भीष्स, द्रौण, कर्णादिक के, बल पैन हृदय में ध्यान दिया ।। | 
ये हाल देख कौरव सारे, कर कोप सदल बल चढ़िधाये । 
घेरा आकर हरिनंदन को, कोदंडों से शर वरसाये॥ 
पर साम्ष ने पुरषारथ द्खिला, पल में सब को घायल कोन्हा ; 
अवलोकन कर इसका साहस, कुरओं ने अति अचरज लीन्हा ॥ 
आखिर चहुँदिेशि से घेर इसे, सब मिलकर मार मचाने लगे | 
शर द्वारा अंग पघ्रस्यंगों में, अतिशय पीड़ा पहुँचाने लगे॥ 
ऋूथ देर में शारथि अश्व भरे, स्वंदूेन का चकनाचूर हुआ 
हो गया धनुष भी टकटूक, तब साम्ब वीर मजबूर छुआ । 

लाथे कौरव नगर में इसको बन्दि बाय । 

मारद ने ये हाल सब, कहा द्वारका जायथ॥ 

खुना हाल जब साम्बका, कोपे सब यदुचीर ) 

रण करने तत्पर उडग्रे, तब बोले चल्यचीर | 
यादव चीरों डुक॑ थीर परो, में हस्तिनापुर को जाता हैं । 
कुरओं से रिश्तेदारी है रण टले उपाय कराता हूँ॥ 
यों कह उद्धव को संग लेकर, वलराम हस्तिनापुर आगे | 
जब सप्ताधचार कुछझओं ने छुपा हृदय में अतिशय दरपाय॥ 
आगे आकर अगयानी ही, सादर उपयन में ले जाकर । 
ठहराया अति सम्मान किया, तय बोले दाऊ खुव पाकर ॥ : 
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उग्रपेन महाराज का, हुक्म छुनो घर ध्यान । 
तदलुसार कारज करो, कोरव वीर छुज़ान ॥ 
यदुबंश भूप ने कहा है ये, तुमने अधम का काम किया । 
कह जनों ने मिलकर इकले को, संग्राम में बंदि बनाथ लिया ॥ 
अत्तू फौरन ही बालक बह), सन्पान सहित छोडा जावे । 
लक्ष्मणा का व्याह उसझे संग हो. पुनि वधू महित वो यहाँ आवचे ॥ 
माफी मांगे सब कोरवगण, अपने दष्कर्मो की सिर ना | 
वरना यदवों की क्रोधाग्नी, पल्ल भा में देगी भस्म बना ॥ 
झपसान साम्य का हआ नहीं, यदवचीरों का अपप्राम हे मे । 
पर मिद न जाम रिस्तेदारी, हमको थोड़ासा ध्यान है थे ॥ 
है कुरुपति ऐसी बात देख, में संघी करने आया हैं। 
झापस में बेर न बढ़े कीं, गे फिक्र हृदय में लाया हैँ। 
यलदेव के बल प्रभावशाली, बचनों से कौरव कृपित हु 
बोले विधना की गति देखो, पद्चाण शीश पर अजित हुये ) 
हमरी हि छ्ूपा से भोग रहे, रुप पद्‌ अब मद हो आया है 
देवों उन तुच्छ यादुवों ने हम ही पर हुक्म चलाया है 
कुन्ती से श्यादी मात्र छुईं. बस थे सम्बन्ध दबाता है 
वरना यदुकुल हे कितना सा, हम से चिझ्तवन थराता है ॥ 
पेर धूलि सिर पर चढ़ी, करेंगे शीघ्र उपाय । 
भीष्म द्रौण चाहें अगर, यादव क्‍या कर पाय ॥ 
यों बकते रूकते कौरव सच, अपने अपने घर लौट गये । 
शेषावतार बलदाऊ के, गुस्से से लोचन लाल 'मये॥ 
बोले जिनकी आज्ञा सुरपति, अरू लोकपाल सिर पर थारे । 
वे उयग्रसेन इन लोगों की, दष्ठी में हीन हें बेचारे ॥ 
अवतार अवनि पर ले प्रश्षु ने, जिस वंश का मान बढ़ाया है । 
जिन हित समुद्र चक्तःस्थल पर, मणियों का नगर बसाया है ॥ 
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पुनि अमपरावति का कल्पद्नत्त, 


उन अंधक वृष्टिण यादवों को, 
वे कृष्ण भी इनकी बुद्दी में, 
विधि शेष, महेशादिक जिनकी, 
लक्ष्मी जिन चरनन को दासी, 
इृष्टी, उन प्रसु की कला न आती है ॥ 


इन नीच कौरवों को 


बलवानों को अभ्यास नहीं, 
खब मेरी क्रोपानल सें गिर, 


इनका हि भत्ना करने के लिये 


पर दुष्ट और मति मंद हैं थे, 


जेसे पशु बिन ताड़ना मिले, 


स्थों ही बिन पिये कौरवों के, 
कोरव हीन करूँ महों, 
ले दल हलथघारो चले, 
हल अग्र भ्राग से नगर खींच, 
दरि द्रोही नास्तिक जीवों का, 
यों कर विचार वल सागर ने, 


घूमा गजपुर ऋूद नाव सरिस 
लक्ष््णा साम्य को आगे कर, 
गिर पड़े चरण में दाऊ के, 
है शेष अमंत पराक्रम 
रवती रमण हरि के अग्रज 
हैं सहसफणी हे नारायण 


है घधरणीघर वलमद्र प्रसो, 
तुम्हरे अपार बल की महिमा, 


जब थे सुराखुर जोकपाल, 


न 
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जिनके महलों में राज रहा | 
गिनते हैं कोरव तुच्छ महा ॥ 
सामान्य मनुज ही हें माह । 
तरसे करने को सेचकाई ॥ 
अणिपमादिक चंबर हुलाती हें । 


होता अपमान के सहने का । 
कुरुकुल अक्षत नहि रहने का ॥ 
घर से चल यहां आया हैँ में । 
इस सम्तय जान पाया हूं में ॥ 
आते नहिं सीधे रस्ते पर । 
होगा नहिं ज्ञान हृदय अंदर ॥ 
उचित है गेही दंड 

छाया क्रोध प्रचंड ॥ 

गंगा में आज डुबा दूंगा । 
दुनिया से नाप्त मिदा दूंगा ॥ 
हल अड़ा के जोर लगा ही दिया । 
थरोय गया कुरुओं का हिया ॥ 
आवाल वृद्ध कौरव आये । 
स्तुति कोन्ही अति भय पाये ॥ 
रोहिणि नंदन है चलधामा । 
६ संक्षण है ओ रामा॥ 
रखवारे । 
दुषो का सद्‌ गंजन हारे॥ 
हम तुच्छ बुद्धि कैसे गावं । 
द्ग्गिज तक तुम से मय खावें ॥ 














जे गाना रह 
तलराम ऋरण में हम है उन्हरी आगे || 
उम सम वीर नदी कोई ना, सत्य सत्य ६ अपानिवाता । 
ठाड्डे है शाश नवाये | बलराम ॥ 
भाफ करो पऊसीर ह , 8 जे हल भूसछ थारी | 
करनी पर है पद्चताये ॥ वेछराम० ॥ 
वाह सुल्भ छल क्रिया ह , दया करो पीनन दितकारी | 
र बधु आगे लाये 
4 ऊँरुतप के उच्री का, पु भेष्ट चास्व संग व्याह 
जो खोल हस्ति हय रथ दास, अति स्नेह पहित दायजा | ॥' 
इनि हरि अश्रज्ञ के हाथ जोड़, बोले पति छे 
गरिमा अपर पेमा हमरा, हम द। उन्‍्हारे जगा 
अभय दत्त क्यि १, सुख सहि सरका में आये 
क्‌ संवाद ह। सत्र कू घर 
पेठे थे रि 





मितत भपाल । 
हे छुके, यहां पर दीन 
20353 अर ६5233 
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अरू कहल्लाया है हे केशव, तुम विपति बिदारन हारे हो | 
हो भयदाई दुष्लों को सदा. भक्तों के नित रखवारे हो ॥ 
ये दुष्ट जरासंध हम सब की, यज्ञ में बलि देने वाला है । 
कर क्ूपा करो रक्षा स्वाप्ती, पढ़ गया नीच से पाला है ॥ 
उत्त देने ही वाले थे, गोबधेन धारी दूराई । 
इतने सें भी नारद छुनि ने, विज रूलक सभा में दिखलाई ॥ 
अरू कहन लगे हे चक्र पाणि, हम हइन्द्रपस्थ से आते हैं । 
यज्ञ राजसय हित सलाह लेन, श्री धमराज बुलवाते हैं॥ 
मुसकाकर उद्धव से बोले, अंतरयामी, क्‍या करें कहो | 
हैं काम दोनों ही आवश्यक पहिले छिलमें चित घरें अहो ॥ 
श्री उद्धव कहने लगे, प्रभु का झव पहिचान । | 
इन्द्रपस्थ चल्िये प्रथम, मधुखूदून गुणखान ॥ 
आस्वासन दे भपालों के, चरकोी माधव ने विदा किया | 
पुनि इन्द्रपस्थ की भ्रात सहित, घानत्रा करने में चित्त दिया॥ 
किस तरह यज्ञ वो पूण छुआ, किम भूपों ने मझुक्ती पाई। 
थे कथा श्री श्हामारत के, सातवें भाग में है आई॥ 
नगर द्वारका जब छुआ, रास कृष्ण से हीन ! 
तेहि अवसर छाई तहां, आपति एक नवीन ॥ 
रुफ्मणी विवाह के समय प्रद्रू, जब कुण्डिनपुर को घाये थे । 
भूपालों का मद चूरन कर, रुक्सणि को हर ले आपे थे ॥ 
उतर समय साथ शिरुपाला के, शालव नरेश नी आया था । 
जिसको श्री रोहणिनन्दन ने, संग्राम में खूब छक्काया था ॥ 
उस हार से दुखी होय खत ने, अपने सम में ये पण ठाना । | 
यदुवंश का सत्पानाश ऋर्रूँ, लब द्ोवे मेरा मन माना ॥ 
कर ये विचार वन से जाकर, आी आशुतोप का ध्यान घरा । | 


एक सुट्टी राख फांक करके, जीवित रहना स्वीकार करा ॥ 


«52 हेल5 ग ब्न्> जे चर | शा 
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यों करी तपस्था एक बे, तत दिया दश कैलाशी ने । 
वर मांग मांग सूपाल तुर्त,यों फरमासा अविनाशी में ॥ 

हाथ जोड़ चप ने कहा, सलहिये एक विमान । 

सुटढ अजय अर फेर जेहि, तोड़ न सके जहान ॥ 

एयमस्तु कह चल दिये, गिरजापति हरयास । 

पा विमान द्वारावती, ग्बल ने घरी आप ॥ 
थी सेना भी संग में मारी, अतिशय उत्पात मचाने लगी । 
पुर के बन उपवन न किये. मंदिर प्राशाद ढ़हाने लगी॥ 
खुद शाल्व यान में चढ़ा तुसा, कह अन्न शब्त्र कंकर पथ्थर | 
बेददी से बरसाने लगा, पुनि आंबी चलन लगी सत्वर ॥ 
चहूँ दिशि घूली के उड़ने से, छा गया गगन में अंबियारा । 
फिर ज्गी चमकने विद्यत तहें, अरू गिरने लगी जल की घारा 
सच गया शार द्वारावति में, पुर वाले जब अति घबरागे । 
रतिनाथ प्रद्युम्म फीोज ले तब, अति शीघ्र नगर बाहिर आये ॥ 
आते ही ललकारा खल को, बोले ले मजा चखाता हूँ । 
तेरा सारा छल बल कौशल, मिद्दी में अभी मिलाता हूँ ॥ 
यों कह कर शर संघान किया, अरू लगे चलाने यदुनन्दन | 
ऐसी बाणों को सार करी, मचगयधा शज्रओं में ऋंदन ॥ 
पर मायामय वो शाल्वयान, नहिं ठीक नज़र में आता था । 
सूतल पर कभी हृष्टि पड़ता, कि नमऊपर चढ़ जाता था ॥ 

एक रूप होता कभी बहू रूप कमि होय | 

कभी छिपे प्रगे कभी, गति बहिं जाने कोय ॥ 
जिस जगह जिस दशा प्ेें विमान, जब कभी दृष्टि आजाता था । 
घस उसी समय उपके ऊपर, प्रझयम्भन बाण बरखाता था॥ 
बाकी अवसर में सेना वध, शत्रओं के बकके छुड़ा रहे । 
झद अन्य यादवों सेनप भी, अपना बल रिपु को दिखा रहे ॥ 


€ 


परत सतनस-भ रथ कमनकाल डक 
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आखिर हरिसुत हाथ से, शाल्व हुआ ब्रेहोश । 

संत्री खुत द्यमान तब, आया भर हिय रोश ॥ 
रण छिड़ते ही हरिनन्दन ने, इसको बेहोश बनाया था। 
जघ शाल्व हुआ घुछित तच्र ही, वह दुए होश में आया था ॥ 
उसने आते ही धोखे से, प्रद्यम्न प गदा प्रहार किया । 
वे होश हो गगे, सारधि ने, रथ को तब रण से हटा लिया ॥ 
चेतन्य होयथ वापिस आये. बाणों की ऐसी मार करी । 
द्यमान मत्यु का ग्रास हुआ, सेना पर भो श्रति भीड़ परी ॥ 
पर रण से विछु्व न हुआ कोई सब मिल जुल युद्ध मचा रहे ,। 
पदुवंशी भी निज भ्रुजचल से, रिपुओं को त्रास दिखाते रहे ॥ 
यों सात दिवस अरू सात रात संग्राम मयंकर 'मयकारी । 
होता हि रहा पर किसी ने भी, नहिं की भगने की तेघारी ॥ 

अ््म दिन होकर विदा, हन्द्रप्रसथथ से श्याम । 

आ पहुँचे द्वारावननी, लखां आय संग्राम | 
बल को पुर का रक्षक बनायथ, दारक सारथि से फरमाया । 
ले चल मेरा रथ शाल्व निकट, मत घबराना लखकर माया ॥ 
यों कह करमें शारंग धनु ले; रण में आये शारंगपानी । 
यादव लख इन्हें प्रसन्न हुमे, कह बार कही जय की वानी ॥ 
कुछ देर में श्री मधुसूदन ने रिपु सेना नष्ट बना डाली । 
ये देख शाल्व मायावी ने, माथा एक नई रचा डाली ॥ 
एक पुरुष द्वारका नगरी की, जानिब से आता दृष्टि पड़ा । 
अरू बोला आ मधुरझदन से, महाराज गजब हो गया बड़ा ॥ 
वो दुष्ट शाल्व परासाद में जा, चछुदेव को हर ले आया है। 
लो छुड़ा उन्हें यह ही कहने, देवक्नी ने छुमे पठाया है। 

इतने में आई तहां, नम से एक अवाज । 

देख कृष्ण तव पितृ का, जी लेता हूँ आज़ | 
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यदि कुछ भी बल लू रग्वता के, 


| 
न्द्रा 
छः 


वरना में अनणी भेज्ञता 
इतना कह धड़ से अलग किया 
सारा प्रपंच उस निश्वर का, 
बोले कामर की तरह नीच, 
कर ध्यान इष्ट का अपने लू 

यों कह एक शर मे किया. 

दूजे शर से शाल्व को, 
तब उठा तिशून्न चला भूपति 
पुनि चक्र सुद्शन के द्वारा, 
सुभ शाल्व राज की झत्यु कथा, 
ले एक बड़ी सेना संग में 
प्रस॒ ने अपना रथ उधर फेर, 
उत दुतबक्त ने भी फौरन, 
कुछ देर वार तीरों के हमे, 
नटवर ने नठवत ग्वेल किया, 
पुनि उस शठ ने जब कटुक वचन, 
एक अधच-द्र शर को तंज कर, 

अआ्रात विदृरथ दंत की, 

हरि दारा वह भी अधपम, 
इस माँति भूमि का मार हवा, 
जी छठे तुरत यादव सारे. 
झति हष सहित पुर वालों ने, 
सहलों पर चढ़ी रानियों ने, 
एक दिवस राम्त नेये सोचा, 
जिसमें कोरव कुल अपने कुल, 
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तो आकर पिनु की रक्षा कर | 
इसको फौरन यम्र द्वारे पर ॥ 
मति का सिर अर घुस्फाया | 
मगवानकी समझ मांहि आया ॥ 
कया जानू मुझे बताये रहा | 
हो साजग कुतान्त बुलाय रहा ॥ 
नट्ट तुरत विमान । 
पठका मर द्रम्वान | 
हरि ने फौरन दो टक किया | 
हर प्राण यम्नालय पठा दिया ॥ 
बृप दंतवक्र अति गरमाया। 
लड़ने के लिये चला आया ॥ 
मुस्काकर शारंग को ताना | 
रिसिया घठु पर शर मंधाना ॥ 
तलवार की फिर बारी आई । 
भूपति की तबितत बहलाई ॥ 
वाले प्रद्ध की मुत्सा आया । 
ले प्राय यमालय मिजवाया ॥ 
आया करन सहाय । 
गधा शरीर गंवासय ॥ 
अम्बत दट्टी सथ पर डाली | 
तथ पुर में आये बनमाली ॥ 
प्रशु की अगवानी कीन्ही है । 
डारी दृछी रंग सीनी है। 
हामारत होने वाला है । 
यश मान को खोने वाला है ॥ 
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लत दुर्योधन है शिष्य मेरा, पांडवों से रिश्तेदारी है। 
किसको दें मदद नें किसको, इसबात का सोच अति भारी है || 
इसलिये घही उत्तम होगा, अब तीथ यात्रा को जायें । 
ताओे दुविधा से प्राण बच, कोई नम॑ स॒दृद्‌ मांगन आचवें ॥ 

थे बिचार बलराम ने, तुरत यात्रा कीन्ह । 

दान में धन इतना दिया, धनी हुमे सब दीन ॥ 
पुनि आधे निभिषारन में बल, देखा हो रही है प्रश्न गाथा । 
व्यासोसन पर ब्विज की बजाय, एक खूत पुत्र हृष्ठी आता ॥ 
खबलोक इन्हें ऋषि छुनियों ने, उठ सादर कीन्ही अगवानी । 
पर खत उठा नहि थे लखकर, गरमाथे अतिशथ बलवानी ॥ 
घोले व्यासासन मिलने से, इस खत को गव अति छाया है । 
सब तो स्वागत करने को उठे, थे बेठा दृष्ठी आया है॥ 
है पढ़ा लिखा विद्वान सगर, पशुवत है व्यास पद योधग्य नहीं । 
वाघास्वर॒ धारन करने से, रासम होता है सिंह कहीं ॥ 
तज दिया मैंने खल बंध करना, पर कतंव आज निभाऊंगा । 
इस शिष्ठटाचार रहित नर का, दुनिया से खोज मिदाऊंगा ॥ 
यों कह कर एक कुशा छारा, बध किया खत का रिस खाकर ! 
“अन्याय हुआ तुम्हरे हाथों”, कह उठे ऋषी सब सिर नाकर ॥ 
शुत्रि पत्रों से आरत्वित कर, हमने ही व्यास बनाया था । 
कर दविज स्वरूप इसको हमसे, हरि चर्चा हित विठलाया था ॥ 
था प्रण इतने दिन कथा खु्ें, बल्लराम यो ट्वटा जाता है । 
क्रिस तरह निजावें वचनों को, बद्च यही सोच हि आता है ॥ 

बल योले घीरज घरो, इसका पुत्र वुलाय । 

सुनो कथा उसझो तुरत. दूंगा योग्य बनाख ॥ 
इतना कह खत पुत्र चुलवा, चल ने उसको विद्धान किया । | 
ही. गया निपुण पत्न में, थे लग्ब, ऋषि छुनियों का दरपाया हिया,॥ 


गण 
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पुनि एक राक्स को मारा, जो छुनियों को तंग करता था | 
जिस समय वे यज्ञ शुरू करते, मल मत्र कुंड में मरताथा ॥ 
पुनि ब्रद्महस्था के पातक का; प्रायश्चित करने बलरामा । 
कर तव्रद्मचय ब्रत को घारन, चल दिये तीथ्थों सुग्बधामा ॥ 
जिस जगह पहुँच जाते अनंत, दीनों का दरिद नसा जाता ! 
बतलाओं म्ूथ निकलने पर, कहि अंधियारा मी टिक पाता ॥ 
कोशिकी में मज्नन कर पुनि वे, सरय उद्गम थल में नहाये । 
पुनि तीरथ राज प्रयाग मांहि, बलभद्र थिप्र गण युत आगे ॥ 
ऋषि पुलस्थ के आश्रम में जा, सादर घुनिवर को सिर नाया । 
गंडकी गोमती जानिय पुनि, श्री हलधारी का दल धाया ॥ 
शोण नदी में नहाथ कर, गया धाम गये आय । 
पित श्राद्ध तपण किये, दीन्हा दान अधाय ॥ 
यहां से गंगासागर पहुँचे, पुनिगिरि महेन्द्र मी नियराया । 
कर नमन भृगनंदन को फिर, आगे बढ़ना ही मन भाया। 
पम्पाप्पु] गोदावरी जाय, पुनि भीमरथी में नहा घोकर । 
श्री शल गिरी के दशन कर, वंकट गिरि पहुँचे खुश होकर ॥ 
काम, कोष्टी, कांची, कावेरी में नहाथ | 
रंगनाथ दशन किये, बल ने अति सुखपाय ॥ 
ऋषिसूक व दक्षिण मथुरा हो; पुनि सेतु बन्ध तीरथ आये | 
यहां हलघर द्वारा सहस गऊ, अन वस्त्र ब्राह्मणों ने पाये ॥ 
पुनि ताम्रपणि कृतमाला में, कर स्नान मलयगिरि जाते हें । 
कुम्मज ऋषि के दशन करके, ले आज्ञा आगे आते हें॥ 
दक्षिप सिन्धू में जा पहुँचे, कन्यादेवी का दरस किया । 
फाब्एशुन तीरथ में दाऊ ने, विष्णु दुशन सें चित्त दिया ॥ 
फेरल िगत आदिक होते, गोकण तीथ दशन पाया । 
यहां आशुतोष की छथि लखकर. हो गये अन॑दित बलराया ॥ 


ब्लड ०्॥ 
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द्वीप निवासनि आया, देवी को सिर मास । 

सुग्योटिक तीरथ चले, सकल दुःख बिनसाय ॥ 
तारी पयोष्णी निविन्ध्या, नदियों में नहाते बलशह । 
झा गये दण्डकारण्य मध्य, पुनि आगे गश्मणे सुखपाहे। 
फिर महिष्तती नबंदा सरित, में नहाथे श्री रोहिणि नंदन । 
म्तु तीरथ में होकर आपे, परमभास श्न्र में जगयबंदम ॥ 

यहाँ आ दाऊ ने सुना, महाभारत का हाल | 

पहुँचे होय उदास कुछ, कुझ्छोत्र. तत्काल ॥ 
जिस समय ये कुरुक्षेत्र पहुँचे, कुडपति व भीम लड़ते पाये । 
हो रहा था गदा युद्ध तहां पर, थे लखकर द्वाऊ नियसये ॥ 
बोले दोनों ही यकसा हें, है भीम शक्ति में बढ़ा हुआ ।! 
पर कला में सच मानों तुम सब, श्री दुर्शोधन है चढ़ा छुआ ॥ 
हस युद्ध में हारा जीत सुझको, नहिं जरा बज़र में आती है । 
रोको इस निष्फल भगड़े को, हो चुकी खूब यरबादो है। 
पर इनकी सलाह किसी ने जी, नहिं सानो तब थे चल्य दीनहें । 
होनी अवश्य होकर रहती, थे ध्यान हृदय में धर लीन्हे ॥ 

द्वारावति में आ गये, हष सहित बलशम ! 

उग्मसेन आदिक मिले, स्वागत किया ललाश ॥ 
ऊैड दिनों बाद मधुखदन भी, महाभारत का रण पूरण कर । 
भा गये द्वाका नगरी में, दुषों के मद का चूरन कर ॥ 
भूमि का बोफा हलका हो, येथा प्र ने चित में धारा । 
है! गई इति श्री कर्तब की, सुर विप्र धेलु संकट दारा॥ 
पलराम कृष्ण में फरक कमी. हे राजन सन चित में लावो । 
हैं दो शरीर अरू एक प्राण, थे जान प्रेम से सिर नावो ॥ 
भानंद सूर्ति श्री बलदाऊ, अवतार शेप भगवान के हैं । 
शेष्री निदेयी खलों हित हैं, भक्तों को अपना मानते हैं ॥ 
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पुनि अंत रहित हें आओ अनंत इनहे चरित्र छु्बद्ययक हें 
जो पढ़ें सुनाव भक्तां को उसको हर संस मसहझासक हैं ॥ 
दुनिया की दंत कया तो निल जोतीसों हनंदे जारी है 
जो चित दें हरिपिश गायन में, फेचल उनकी यबलिटशारी है॥ 
गर पुनजन्म की चाह न हो, तो आबो श्रद्धा युत नाई । 
डो पद्‌ हरि बलदाऊ ऊे, लो एन्हें छहृदय में विठलाह।। 
अब आगे रविग्रहण की, सुनो कथा छुजरास । 
कुरुक्षेत्र में मख किया, दरिपितु ने हरयाय ॥ 
एक समय सुधमा सभा मच्य, आओ देवकापी नारद आगे 
देखा मित्रों से बिरे हुसे बेड हें नदयर छमिबाये॥ 
दशना सूति के दशन कर, विधि के नन्दन हरपाते हें । 
पद्‌ वन्दि प्रभू के मन ही मन, चद ता मांहि धिकजाते हें ॥ 
बातों ही बातों में चर्चा, ओ खूब ग्रहण की भी आई । 
बोले मुनि कुरुक्षेत्र चलना, इस अवसर पर है झुखदाई॥ 
स्पमंत पंचक नाम छा, दें तहाँ तीथ महान । 
नहाने से , होती तुरत, कोटि जन्म अधह्ाम ॥ 
कुछ दिन बाकी रवि ग्रहण के हैं, पर पहिले ही चलना चहिये । 
ताके अच्छी सी जगह मिले, सुस्ती न कभी करना चहिये॥ 
के. उपदेशालुसार, यद॒वंश ने चलने की ठानी । 


“०४०० /0० 


सहमत हो गये छुरारी मी, प्‌ खबर चली आई रानी ॥: 


पुर की रजला करने के लिगरे, अभिरुष को सेन सहित रखवा | 
चल दिय्रे सकल कुरुल्षेत्र ओर, अपने अपने गहन सजवा ॥| 
श्री कृष्णचन्द्र भी पहुँचेंगे, जब खबर मिली पॉडवद्ल को | 
चलदिये कुन्ति अरू पलत्नि सहित, कूद कुरुक्षेत्र के जंगल को ॥ 
कहे अन्य और अवनी पति भी, निज निज दूल संग लिये सारे । 
आ पहुँचे कुरुक्षेत्र सब मिल, शुचि ब्रह्मचय न्नत को धारे ॥ 


उकेल्शननीकलिअलनीयए " उन्‍न-कानानाक हीय ए ध्टनिनजिणा। 
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श्री नन्दराघ नन्द्रानी शो, बृन्दावन से यहां पहुँचे आ । 
ये संग में ग्वाल बाल सारे, हजघर व छुष्ण के परम साखा ॥ 
रेशनी मी खख्वियों संग; अतिदर्ष सहित यहां आह थी। 
प्रीतम का दशन मेला हो, गे आश हृदय में लाई थी॥ 
डेरे चहूँ दिशि लग गये खन्दर सुखद खुवेश । 
आगे का वर्णन सुनों, चित दे छुझ नरेश ॥ 

प्रनगिनती ऋषि घुनि संन्धासी, मोहन का दशव करने को ।' 
भ्रागये तहां आशान्वित हो प्रारव्य रस क्षम करने को || 
लखकर इन लोगों का समूह. प्रश्च, स्वागत हिल आगे आये । 
देकरके अधे पाद्य आदिक, झुन्दर आसन पर विठलाथे ॥ 
पुनि बोले श्रो गिरिराजधरन, है आज जाग्य हमरा जारी | 
संसार को जो पावन करते, वे. थहां पधारे अधघहारो॥ 
एस्काथ कहा तव ऋषियों ने, तुमतो सोंही फरमाबोगे । 
नियाँ को शिक्ता देने हित, सारे प्रपंच रचवावोगे ॥ 
विधि, शेष, शिवादिक तक तुम्हरा, नहि पाए नाथ जब पा सकते | 
कहते हैं वेद नित नेति बेति, चेदांग शास्त्र भी जा थकत ॥ 
तब कुद्र जीव का जिक्र हि क्‍या, जो तुम्हरी थाह लगावगा | 
जो निथिदिन तुम्दरा ध्यान घरे, बाजी वो _ ही लेजावंगा | 
|धथ्वी का भार हटाने को, मालुज तब तुमने धारा है.। 
| अन्यायी अखुर क्षत्रियों हो, हे नाथ सदा सहारा हद 
| फर घन व्यवस्था दृढ़ यहाँ पर, मूतन समग जग का दिवखितल्याया । 
| अलियुग में जिमि तब मप्तों को, छुख उपजे वोसव समझ्ताया ! | 
निशिद्नि तुम्हरे चरन भे, रछ्दे इसारा ध्यान । | 
! | 
॥ 
| 


धपम माग छोड़े नहीं, दो पक अस वरदान ॥ 
ह# गाना हे 
विप्रो की अरज मुरारी, दुखहारी, छुन छो हे गिरवरधारा ।॥ 


्> 
तन अमिसान न जाये हमारा, कर्मकाड में जीवन बारा । 
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३० कृष्णस्तु भगवान स्वयम [ श्रीमद्भागवत्त 


भक्ति न की सुद्यक़ारी असुरागी सुन लो हे गिरवरनारी ॥ 

गीता ज्ञान धचार जिया है ऊलि हर घम्म तेयार जिया हे । 
भव फे संकटटारी भयहारी सुनछों हे गिरवरवारी ॥ 

हम है शरण तुम्हारी भगवन, पद्‌ में राखों हमगे तन मन । 
भ्रम को देवा विड़ारी चनवारी, सुनलो हे गिग्वरधारी ॥ 





यों कह जब थे चलने को हुगे, तब प्रश्ु के जनक यहां आये । 
बोले हे छुनि पुंगव ठहरो- शंकाओं में हम मटकाये॥ 
अय तलक ऐश इशरत हो में, मेंने सब समय गुजारा है | 
सोचा भविष्य के लिये नहीं, होवेगा किम निस्तारा है॥ 
अरसतू उपाय कुछ बतलाओ, ताके जी में थिरता आवे। 
परलोक  सुण्र जाबे मेरा,आगे न आस्मा भटकावे॥ 
ऋषि बोले कैसा अचरज है, श्रीराम कृष्ण से झुत पाकर । 
कहते हो “क्रिम परलोक बने, में कहीं नहीं भठकूं जाकर” ॥ 
तुम्हरे क्या तुम्हरे कुल भर के, पातक क्षय प्रश्च ने कर डाले । 
हो बड़े माग्यशाली तुम सब. जिन घर प्रगटे जग उजियाले ॥ 
हरिसन्छुख हम कुछ कह न सकें, तव इच्छा लख बतलाते हैं । 
रहते हैं तीन ऋण सब के सिर, गुरु पितू देव कहलाते हैं।॥ 
वित्रों के ऋण से उऋण हुए, पाकर बल कृष्ण सरिस नंदन । 
झुस्वर का ऋण भी चुका दिया पढ़कर अति शास्त्र जगतवंदून ॥ 
अब रहा देव ऋण उसके हित, यदुनायथक यज्ञ रचावों तुम | 
जो सामग्री आवश्यक हो, उसको सत्वर मंगवावों तुम्त ॥ 
तव॒पुत्रों द्वारा छुमे, लाखों खल संहार | 
उसके प्रायश्वित निमित, अश्वमेष है सार ॥ 
ऋषि आयसु सिर घार कर चुन एक विप्र प्रवीन । 
सामग्री एकत्र कर, यज्ञ काये चित दीन ॥ 
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कुछ दिनों में स्वस्ती वाचन से, ले सब कारज सम्पन्न हुमे । 
हृषित थे सारे यादव गए, वघुदेव अतोव प्रसन्न हुये ॥ 
अनगिनती साचकगण तहां पर, हरिजनक यज्ञ सुन आये थे । 
यदुकुल के सगे सनेही भी; पुलक्षित हो तहां पर दापे थे ॥ 
द्रोपी रक्‍मणी आदि सभी, मंगलमय गीत खुनातों थीं । 
नभ से सुरयानों की पंक्ती, चहूँ ओर पृष्ष बरसाती थीं॥ 

आखिर निज नारिनसहित, कर अवश्थ स्नान । 

हरषा कर वसुदेव ने, दीन्हा वित्त महान ।॥ 
जो जिस लायक था वचेसा ही, सन्मान द्रव्य तहं पाता था । 
ले लेकर सारे पुलक्तित थे नाराजन कोर दिग्वाता था ॥ 
पुनि रिश्तेदारों को बुलवा, हरिपिता ने सबका मान किया। 
राजाओं से ले रेघत तक, कह उठे खूब सन्मरान किया ॥ 

हंसो खुशी से हो गया, यज्ञ काय का अंत । 

सच निज निज डेरे गये, आज्ञा पाय तुरंत॥ 
एक दिवस कृष्ण वापाओं से, पूछा कृष्ण से हरबाकर । 
किप्त भांति तुम्हें व्याहकर लाथे, आनंदकंद गिरधरनागर ॥ 
रुक््मणि बोली छुझ से विवाह, शिशुपाला करना चाहता था । 
ये काम था पितु इच्छा विरुद्ध, पर भ्राता चाह जताता था ॥ 
अरू सेरा सन था अठक रहा, श्री मधुरदन असुरारी में । 
गोविद हरी पुरुषोत्तम में, सुखदायक विपिन बिहारी में ॥ 
अस्तू संदेशा पा मेरा तहां यादव कुल भृवण धाये । 
उन सब के खट्ट दांत छिये, कर हरन द्वाका लो आवये॥ 
पुनि जाम्बवत्ती खुकुमारी ने, अपने विवाह का हाल कहा । 
किस तरह यशोदानन्दन ने, मणि हंढन में सप्त हाथ गहा ॥ 
सतनाम्ा मी बोली सत्वर, हरिकों सिथ्या बदनाम किया । 
अस्तू मम पितु ने शरमाकर, छुक्कको हरि के कर मांहि दिया ॥ 
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इस तरह झासी वबामाओं ने, बारी जारों से हाल कहा। 
बोली थे हमरे भाग्य प्रचल ज्ञा जगजीतन ने हाथ गहां॥ 
अब तो हमरी इचा है यडी, मन पसु द गंहज लगा रहे | 
हम दासी हरि की रहें सदां. चिल गिय्य सेवा में पगा रहें ॥ 
द्रपद खुता हर्पित छुड्ड- पढुँनी डेरे आय । 
सोचा चोदी धन्य हे जोपसु पद चितलाय | 
पुनि आगन्तुक नारिना, सित में मरे उल्लाह । 
सप ग्रहण के दिवस की, लगें देखने राह] 
मानवतन तब सफल है झुनों सुजनथर ध्यान । 
“श्रीज्ञाल'" जब रानदिन घरों क्रग्ण का ध्यान ॥ 
# श्रीकृष्णापणमस्तु : 
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रचयिता-- 
श्रीलाल खत्री 
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कृष्ण स्तु भगवान्‌ सवयम्‌ 

से | आप है] 

व्छ स्वाते के 

(१) 

है कृष्ण कृष्ण पुरारि मधुसूदन वत्रजेश्वर हैश्वरं । 
करुणानिधान सुजान परते पर विभो ज़गदीश्बरं ॥ 
हो वेष्णवों के चतुझुज, शेब्रों के कैलाशी हो तुम । 
अर बोद्ध लोगों के बिये, श्रीचुद्ध अविनाशी हो तुम ॥ 


कहें सांख्यवादि पुरुष तुम्हें, 


0 + ही] 
अरू कम मीमां मक कहें । 


बतलाके तुमको त्रह्म नित, वेदान्ति नर अति सुग्ब लहें ॥ 
होते हो देवी भक्त हित तुम आद्य शक्ति अवीश्चरी । 
नयांयिकों के न्याय अणु हो नास्तिकों के हे हरी ॥ 
“श्रीलाल” हित राधेश तुम चित चोर जीवनधन बनो । 
रक्‍खो चरण की शरण में, कर कृपा ये बिनती खुनो ॥ 


मंगलाचरण 
(२) 


पीताम्बर धर पाप हर, 
ताप हरन जन सुख करन, 
जय जलशायी जल्लदसम, 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, 
तुम गुरु गणपति शारदा, 
विधन हरो मंगल करो, 


बंदहुं वेदव्यास॒ सुत 
गायी कलिमल हरन जिन 
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गोकलेश. गोपाल 

जय जय दोन दयाल ॥। 
सुभग सुहावन रूप । 
शिव अज विष्णु स्वरूप ॥ 
सहस बदन तुम शेष । 
जग व्यापक अ्रखिलश॥ 
ओ शुकदेव सुजान । 
कृष्ण चरित” गुणखान ॥ 





# जोक # 


वशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्पीतांपरा दरुणजिंवफला घराष्ठा त्‌ । 
पूर्गेन्दुसुन्दग्मुखादरविन्दुनेत्रा त्कृष्णत्परे क्िमपितत्वमई न जाने | 


& कथा प्रारम्भ & 


हे मन थदि तू चाहता, प्रश्भु विधोग नहिं होय । 

गुण गा नित श्रीकृष्ण के, सारे संशय खोथ ॥ 
अरू श्यामबिहारी का, हे नाम क्केश हरने वाला । 
फलियुग के सकल प्रपंचों को, तत्काल नष्ट करने वाला ॥ 
जितना भी समय मिले प्रसु की, महिमा गाना कतव्य करो । 
भूंडे कगढ़ों से चित्त हटा, प्रस्मु के चरणों में लाथ घरो ॥ 
पुष्पों की जगह पंखुरियां भी, यदि प्रेम सहित हम क्षवेंगे । 
तो मी भगवान भक्त वस्सल, अति हे सहित अपनावेंगे ॥ 
अच्छा अब चित एकाग्र बना गुण सुनो देवकीनंदन के | 
अभ्री चक्रपाणि गिरिधरनागर, गोकुलानंद घजचंदन के॥ 
महाराज परीक्षित गंगातद, योगिन्द्र ब्धास नंदन दारा । 
छुन रहे विमल यश केशव के, दुनियवी फिक्र तज कर सारा ॥ 

कहते कहते शुक सुनी, बोले सुन कुरुराय । 

खूध ग्रहण के पव॑ का; दिन पुनि पहुँचा आय ॥ 
जिस समय वो सुन्दर सुखदायक, अघनाशक शुत्रि बेला आई । 
तीर्थ _स्पमंत्त पंचक में जा, नहाये सब संग च्रिस्चुवन सांडे | 
हो गये अयाबक याच्रक गण, प्रश्ुु द्वारा इतना घन पाया | 
सब एक हि स्वर से बोल उठे, जय क्रृष्णचन्द्र जय यदुराया ॥ 
आखिर ऋषि छुनि एकत्र होय, प्रश्लु के दर्शन करने आये । 
लखकर छबि, छषि के सागर की, हो गये अनंदित पुलकाये ॥ 
पुनि स्तुति कर मस्तक नवाय, घर हृदय सूर्ति गिरधारी की ! 
समन निज निज भाश्नमों को सब, फिर औरों ने भी स्पारो की ॥ 


2 कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ [ औमफ्रागबत 
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पांडव भी हस्तिनापुर पहुँचे, ले विदा प्रेम से कुरुराई । 
लेकिन च्रजाधिपति को रोका. वसुदेव ने कह ठहरो भाई ॥ 
तुमने संकट के समय हमें, हे मित्र मदद्‌ पहुँचाहे थी। 
हो गये थे शत्रु स्वजन सारे तब तुमने करी भलाई थी॥ 
हो सकूं न तुम्हरे ऋण से उऋरण, यदि चाम पन्‍्देयां पहिराऊं । 
जो कुछ भी करूंवी थोड़ा है क्रिसमुख से तुम्हरा यश गाऊं ॥ 
तुम्हरी हि सुजनता का फल है, जो राम कृष्ण का मुख देखा ! 
पित्रों के ऋण से उक्रण हुआ, अद्भुत आनंद सन्छुख देखा ॥ 
असतू महसानी स्वीकारो, कुछ दिन हम सबके संग रहकर । 
पाले सहवास का आनंद कुछ तत्र जाना ब्रज को विरजेश्वर ॥ 
इस तरह प्रेम से भरे वाक्य सुन नंदराय अति पुलकाये | 
आनंद सहित निज दोली संग, बसुदेव के यहां कुछ दिन छाये ॥ 
जब से प्रभु यहां पर आगे थे नहिं मिल पाया अवकाश इन्हें । 
इसलिये प्राप्त हों सका न था, व्रजवालां का सहवास इन्हें ॥ 
अय यज्ञ और ग्रहण का पवे, हो गया पूण तब बनवारी | 
सब से मिलने मेंटने चले, ले अपने संग आर हलधारी | 
त्रज वालों के प्रेम की, करते सुधि हरषाय । 
पहुँचे बेठे थे जहां, नंद्रानी  नंद्राय ॥ 
ज्यों सद्य प्राप्त बड़े के हित, बन से गउ भागी आती है ! 
स्थोंही इन दोनों को विज्ञोक, व्रजरानी सन्पुख धाती है।॥ 
दोनों को हृदय से लगाय, हो गई असुधिसी नंदरानी ! 
लख अनुपम प्रेम यशोदा का, पुलकाये अआीशारंगपानी || 
पुनि होश में आ ले गोदी में, सिर रंध बलायें लेने लगी । 
सुख चूस कृष्ण बलदाऊ का, माखन अरू मिश्री देने लगी ॥ 
ये दोनों भी अनुराग सहित, ले कोर को झुख में घरते थे । 
माता से मिलकर राम कृष्ण, शिशु काल सा आनंद करते थे ॥ 
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पुनि माता के उरन 5 पितु को शीश नवाय ४ 
सिते साथियों से अंम हद लीस्त न 
बोले क्‍यों रे ग॒पाल, तुने तो हमको खुला दिया | 
नहिं लौदड के आया इन्दावन, जब से मथुरा को गमन किया ) 
रहता है महलों में वूप बन) तिथगण बच्चों से घिरा हुआ 
हमरी खुधि क्यों लता सच है, उप का रेधत का साथ हि जया ॥| 
हे रुखा निर्माही निर्मम, सुख देखी बातें करता है । 
इतने दिन तक तो सुधि ने ली, अब शीश हृद्य में घरता है ॥ 
प्र प्रेम का एंदा बढ़ा खुद, तुने हमरे गल में डाला । 
अब बात न तू पृथे तो भी; हम तो जपते हैं तव माला ॥ 
तब हरि ने सुस्काथ कर, कहा नहीं यह वात । 
मेरे हिय में बस रहे) त्रजवासी द्निरात ॥ 
संपोग वियोग हाथ में है, केवल विधि के सुन लो मेंया । 
पर इस जीवन में जाय नहीं, तुम्हरा सनेह त्रजः अरू गेया ॥ 
आओ अब तुरत जमा डालें, वोही बच्चेपन. की रंगत । 
यघुना तट पर जो खेल किये, खेलें पुनि मिले न ये संगत ॥ 
इतना कह कुरुक्षेत्र को झड़, म् ने वृन्दावन सरिस किया । 
क्र गई प्रग। गायें अर वन, कालिन्दी ने 'भो दश दिया ॥ 
इसके सिवाय सब गोपषों के तन बचपन के अनुहार छुथे ) 
हक कद्स की घांह तले खुद हाजिर जगदाधार हुये ॥ 
भर के खेल खिलाड़ी ने, साथियों के संग में किये तहां । 
द्णु में वियोग की उयथा हरी, हो गये अनन्दित सभी वहां ॥ 
इतने में ब्रजबालाओं की।, खुधि आईं गिरिवरधारी को | 
रासस्वरि से मिलना चहिये, ये ध्यान हुआ बनवारी को ॥ 
बसदाऊ को गोपों तट रख, चल दिये अक्लेले यदुराहई 
कुछ देर में सखियों के समीप, जा पहुँचे श्री लिकबनसोई । क्‍ 


अबिक०-बनकान पीटणणण 











५५४४ ८७822७9४७७७४७४७४७&४४७४७ 99288 


ई कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ [ ओमड्रागघत | 





डाजणएणजजजज्््््घ+--++/४भ४53)3ज+_+४+++++++ै+++ न क्+कक्‍++++++४+:+++४++::+++++7+++++++त“++++++_8३ॉ३७_्० 
>> २ _० रब २८९ 


गोपियों को दोन अवस्था में, लख हृदय कृष्ण का भर आया । 
नयनों से आंक्तू रबां हुमे, जी खोल के रोये त्रजराया॥ 
देखा सच के मध्य में, हे ब्रघषमानु दुलारि । 
दीन मीन जिमि नीर बिन, वंठी हो मन मार ॥ 
जप रही है मोहन की माला, मोहन का कीतन करती है । 
है नाथ, हृद्यमणि जीवनघन, यों कहकर स्वासें भरती है॥ 
कुछ देर तलक नटनागर ने, प्रेमियों का प्रेम मजन देखा । 
प्रेमासपद्‌ में. परिपृर्णतया, लवलीन सभी का मन देखा ॥ 
गदुगदू हो छुरलीधर मसरली धर अधर पे मधुर बजाने लगे । 
जो राग रास में गाई थी, उप्तको फिर से दोहराने लगे ॥ 
जिस तरह स्वांति जल को पाऋर, पपिहा निहाल हो जाता है । 
स्थोंही मनहरन वेणु का रब, इन सबका हाल बनाता है॥ 
हड़बड़ा के सारी उठ धाई', मोहन पद में माथा ठेका | 
इन सब के मिलने की छबि का, को कवो जो वतलावे लेखा ॥ 
जितनी थीं सखियाँ वहाँ. उतने ही वपु धार । 
सबसे इक साथ हि मिले, नटयर॒ नंदकुमार ॥ 
पुनि इक सुन्दर आसन पर टिक, यों कहन लगे शारंगपानी । 
ऋच्छी तो हो चब्रज बालाओं. अरू है रासेश्वरि ग्रुणखानी ॥ 
मेरे वियोग में तुम सबने पाया है नित संकट भारी । 
लेकिन उसका सथब ध्यान तजो, आगया समय अब खुखकारी ॥ 
तुमको तज कर जब से में गया, नहिं जरा भि फुरसत पाई थी । 
रिपुगण से लड़ता रहा सदा, इंससे न शक्ल दिखलाई थी ॥ 
अब सिटा भूमि का भार सकल, दु्वों ने कम का फल पाया । 
तब हो निश्चित तुरत ही में, तुम से मिलने दोड़ा आया॥ 
तब कहा राधिका ने हे हरि, जब से त्रज छोड़ सिधारे तुम । 
पृथ्दी का भार हटाने में, आयुध जब से कर धारे तुम ॥ 
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तब से लेकर प्रशु आज तलक, नहिं तनिक वियोग सताया है । 
जब चहा तभी तुव दश मिला, ये कृपा तेरी यदुराया है॥ 
तुम्हे कहने से आज हमें, कुछ रुधि वियोग की आई है । | 
पर अब इसकी परवाह नहीं दृष्टो आगे व्रजसाह है।॥ 
कह दो हे नाथ छोड़ कर अब, हमको न कहीं पर जावोगे । 
अब तन में इतनी शक्ति नहीं, जो तजा, मरी ही पावोगे ॥ 
आशा में काटा समय घहुत, अब पद में नाथ रखना होगा ! | 
बालकपन की साधिनियों को, यदुराज साथ रखना होगा ॥ | 
पाया है खोया छुआ द्रव्य हिय गुहा छिपा कर राखेंगी । 
छाया की तरह तुम्हारे संग, रह कर जीवन फल चाखेंगी | 
हो गया काम तुम्हरा प्रन, कर कृपा हमारे साथ चलो । 
घर वार सॉप दो पुत्रों को, ब्रज को हे ब्रज के नाथ चलो ॥ 


# गाना # 
हे दीनवंधु भक्त सुखद सांवरे हरी । 
अब त्यागना हमे न कभी शरण में परी ॥ 
अब तक सहा विछोह था मिलने की आश मे । 
यदि अब दगादिया तो सत्य पावोगे मरी ॥ 
अब क्या सवध है जो नहीं चलते हो ब्रज प्रभो । 
बोके से पापियों के हुछककी भूमि को करी ॥ 
वोलो क्‍या करना चाहते हो भक्त सुखद आप । 
चलते हो या रहोगे यहीं कहदी सव खरी ॥ 
कहा कृष्ण ने अब नहां, होगा पक वियोग । 
चलूं तुम्हारे साथ त्रज, तजो हृदय का सोग ॥ 
अच्छा अब चाहता विदा, होना में इस काल । 
एक वात पुनि और है, सुन लो उसका हाल ॥ 








८ कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ [ श्रीमद्भागवत 
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है आज चांदनी रात सुभग निशि होते ही में आऊंगा | 
तुम्हरे संग वोही त्रजवाला, अति सुन्दर रास रचाऊंगा॥ 
तुम भी अब सारी व्यथा छोड़, स्नानादिक से छुद्दी पावो । 
अ्रनुचर भोजन लाते होंगे, सुग्व सहित उसे अब अपनावो ॥ 
दो तीन मास यहां रहने का, हमने प्रबंध करवाया है। 
होवेगा नित्य मिलन तुम से, क्‍यों शोक में चित्त फंसाया है ॥ 
इतना कह साधव विदा होय, हलघर के पास चले आये । 
से इन्हें साथ निज छेरे पर, आगे कर भोजन रुख पाये ॥ 
पुनि सेया में आराम किया, कुध देर नींद में मन हुये । 
रानियं लगी पंखा भलने, आखिर नटठवर चेतन्य हुये ॥ 
सुख से 'अ्रीराघा” कहा, पुनि अंगड़ाहे लीन । 
रानी गए की नाम ने, कीन्ही व्यथा नवीन ॥ 
रुकफ्मणी दौड़ कर जल लाई, पुनि नटवर का सुख धुलवाया | 
जल पिला चरन दाबन बेठी, फिर वोली खुनिये यदुराया ॥ 
यदि घुरा लगे नहिं आपको तो, एक बात बता दीजे स्वामी । 
शंका एक चित में उपजी है, कर कृपा मिदा दीजे स्वामी ॥ 
मेरे ओर अन्य रानियों के, यह भेद समझ नहिं आया है । 
“थ्रीराघधे” कौन खुभागिन है, जिन स्थानआपहिय पाया है ॥ 
लक्ष्मी तक जिनकी पद रज को, तज अन्य कहीं नहिं जाती है । 
उन लक्ष्मीपति के हृदय में, ये देवी कौन बसाती है॥ 
उसमहा भाग्यशालिनी के हम, चाहती हैं प्रभू दशन होवें । 
उत्पन्न हुआ जो हृदय में, संदेह उसे सत्वर खोवें॥ 
हरि बोले पंव नहाने को, सारा ब्रज मंडल आया है। 
उसके संग रासेश्वरि का मी, दल यहां आन कर दढाया है ॥ 
जिस समय हो उनसे मिलने की, इच्छा बस तमी चली जाना । 
ठहरेंगी यो कह रोज यहां, जाकर डेरे पर मिल आना || 
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यों कह घाहिर आ गधे, तम शया यदुनाह । 

आपस में सप रोनियाँ, करने लगीं सलाह ॥ 
रुफ्मणि ने सब से प्रथम कहा, बहनो री अचरज भारी है । 
हम जिनकी सेवा करती हें, उनने हिथ और बिठारी है ॥ 
निद्रा में आज अचानक ही, अ्रीराधे” ऐसा नाम लिया || 
जागृत में जब मेंने पूछा, बातों में थोंही दाल दिया।॥: 
पर मेंने मी जिद तजी नहीं, तब प्रशु ने पता बताया है ।' 
आई है पव नहाने यो, डेरा एक अलग जमाया है॥ 
इसलिये आज हम सब मिलकर, श्रीराधे जो के पास चलें । 
अपनी सुन्दरता दिखलाकर, उस ग्वालिन का सब दय दलें॥ 
सतभामा बोली बहिना तुम्र, उप कन्या हो अति सुन्दर हो । 
ये सत्य कमी नहिं हो सकता, वो गोपी तुम से बढ़कर हो ॥ 
पर चलो जित्त की शंका को, मेटं उससे मिल आव॑ हम । 
दारावति का केमा बैमव, राधा को आज दिखावें हम ॥ 

यों कह राधा ढिंग तुरत, दासी दह. पठाय । 

आती हें हम मेंदने कहलामा हरषघाय ॥ 
इसके उपरान्त सभी मिल कर, निम्रल पानी से जहाने लगीं । 
चुन चुन कर गहने कपडों से, अपना तन वदन सजाने लगीं | 
थीं पहिले से ही अति सुन्दर, पटरानी शीयदराई की । 
पुनि वस्थाभूषण में मिलकर रुधघराई और सवाई की ॥ 
अंतरयांपी की लोल:यं, नहि समझ किसी के आती हें 
साथा प्रेरित रानियाँ सभी, मायावश मोले खानी हँ॥ 
चलकिस्सा सणिप्य रथ पर चढ़, सब राधा के डेरे आई । 
चेख कोटि सू्थ सम चकारोंघ यादव वाला अति चकराई' ॥ 
रास््वरि रासविहारी छी, अंतर इच्छा पदिवानती थी । 
चाहते प्रश्ष॒ गये रानियों छा हो शमतनयेचितवये जानती थी ॥ 
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झस्तू अपने प्रभाव द्वारा, देरों की छतरि बदली छिन में । 
गोलोक बन गया कुरुक्षेत्र, थे लख सब चकित हुई मन घें 
छा गया सभी पर रुआय महा तज यान प्रथम द्वारे आई | 
देखा पहिरा दे रही यहां, गोपियां कड़े अति छब्रि छाई ॥ 
प्रहरी गन का रूप लख, ऋकटन लगी पत्र नारि | 
जिसकी दासी अस सुभग खुद केसो करतार ॥ 
झाखिर रुक्मणि इक अनुचरि से, बोलो तुम राधे पर जाबो | 
हम लोगों के आने की खबर, उनको फौरन ही पहुँचावो॥ 
गोपी इक गदे। तुरत लौटी, अरू सबको सादर लिया चली | 
दूसरे दार की छबि लखकर, हो गई अचंभित भीष्म लली ॥ 
इस तरह ये ज्यों ज्यों आगे की, जानिय को बढ़ती जाती थीं । 
अद्भुत भनुपम सुन्दरता लव, हृदय में चक्तर खाती थोीं॥ 
झाखिर जय आ रानियां सभी, सप्तम द्वारे पर खड़ी हुं ' 
रह गह ठगी सो रचना लख, अपने वेमव को भूल गई ॥ 
यहां अवलोकी इक सखी, नवयोौवन सुकुमारि | 
समझे उसे श्रीराधिका, कर जोड़े हरिनारि ॥ 
तथ उसने कहा रोक इनको, क्‍या गज़ब ढारही हो रानी । 
छुक अनुचरि सन्छुख नमती हो, हो कर तुम पढ़ी लिखी ज्ञानी ॥ 
हमरी मालिक तो आगे है, में तो सामान्य सी दासी हूं । 
धृषसानु दुलारी की लघुसी, बस फकत एक विध्वासी हूँ॥ 
लज्ला से सिर नीचा करने, भीष्मक कन्या ने फरमाया | 
ले चलो हमें रासेश्वरि ढिंग, द्शनहित जी अति ललचाया ॥ 
हंस, किया दूर दासी ने इक, परदा जो था वहां लगा हुआ । 
क्या देखा सबने इक अनूप, सिंहासन है तहां बिछा हुआ ॥ 
बेटी हैं उस पर रासेश्वरि, वषभान खुता राघेरानी । 
जप रही हैं प्रेम सहित सुख से; हे मनमोहन शारंगपानी ॥ 
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तन की आभा से आल्ोकित, हो रहा वहाँ का थल सारा । | 
लख ऐसा दृष्य रानियों ने, अपना घमंड सब तज डारा ॥ 
जिस तरह चन्द्रमा के आगे, नचत्र ज्योति छिप जाती है | 
स्थोंही राधा सन्छुख इनकी, आभा फीकी पड़ जाती है ॥ 
झाखिर लज्जित सी होकर सब, क्षष मानु सुता सन्छुख आई । 
चाहा पद्‌ छूमा, थे लख कर, श्रीकृष्ण प्रिया चद उठ थाई ॥ 
अरूयोली सम गिय की प्रिय हो, अस्तू सम॒ प्राण पियारी हो । 
में तुमसे मिल ऐसी खुश हूँ, मानों आ गये मसुरारी हो॥ 
इतना कह मणिप्रथ आसन पर, इन सबको सादर बिठलाया । 
कुछ कह न सकी रुक्ष्मणी आदि, ऐसा कुछ अजय रोब छाया ॥ 

पुनि रासेश्वरि हो गहे, लीन ध्यान 'भगवंत । 

होने लगे समाधि के, लक्षण प्रगद तुरंत॥ 
ये लख हिम्मत कर रुक्‍्मणि ने, यो कहा 'मेंद स्वीकार करो | 
हम सुन्दर भोजन लाई हैं, कर ग्रहण देवि उपकार करो ॥ 
तब बोलो दीरति झुंवरि तुरत, जब से मोहन प्यारा छूठा । 
बस उसी दिवस से मेरा अरु, भोजन का भी नाता टठा॥ 
उनके दशन की आशा कर, में रोक रही हूँ प्राणों को । 
कर लेती हूँ कुछ दुग्ध पान, तन दिया है सारे खानों को ॥ 
सुन हाल रानियाँ चकित हुईं, सोचा क्यो नहिं प्रस्ु प्रेम करें | 
जब विरह में सब कुछ स्थाग दिया, क्‍यों नहीं कृष्ण उर मांहि धरें ॥ 
आखिर रुक़्मणि ने फरमाया, तो थोड़ा दुग्ध हि पान करो । 
वो भी हाजिर है हे देवी, उसका ही कुछ सनन्‍्मान करो ॥ 

सहमत राघा हुई तव, मंगा दुग्ध नत्काल । 

कृष्ण विया ने दे दिया, स्वण पात्र में डाल । 
था दूध अभी अस्पन्त गरम, पी गई तदपि राचरानी | 
पुनि बोली हरि की इच्छा में, हो सके नहीं आना कानी ॥ | 
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| 
रासेश्वरि की बातों का मप्त, नमहिं समझ नी हरि की रानी । 
कुछ देर ठहर पुनि कहन लगी, आज्ञा दीज अब महारानी ॥ 
हो सका तो फिर तुम्हरे दूशन, करने हम सादर आयेंगी | 
किस तरह किया जाता है प्रेम, इसकी कुछ शिक्षा पायेंगी ॥ 
इतना कह आयुस ले करके, सदपति मामा छडेरे आई 
देखा करवदें बदलते हें, सुत्र शेया पर श्रीयदुराह॥ 
पड़ गये बदन भर में छाते, बेनेव विकल दृष्टी आते | 
गम्भीर हे छुख छुद्रा प्रश्षु की, कुछ मी नहिं छंद से फरमाते ॥ 


| क्‍या हुआ नाथ कुछ तो बोलो, ये है केशों आफक्त छाई ॥ 


आह भरी यदुनाथ ने, पुनि खोले दो नेन । 

बोले तुमने ही किया, छुके विक्रल बेचेन ॥ 
कुछ याद्‌ है गर्मोगरम दूध, तुमने जिसको पिलयाया हे । 
उसने मुझको निज हृदय में बस अण्ठ पहर चविठलाया है ॥ 
जो जन मम निशिदिन ध्यान धरे, में मी उनको ही रखता हैँ । 
रहता हूँ उनके ढिंग सदव, नहिं एक पलक मी हटता हूं ॥ 
ज्यों ही वो दुग्ध घुत्र के द्वारा, दे पियाओं हृदय पर आया । 
तत्काल बदन सच कुलस गया, छालों ने चट सुख दिखलाया ॥ 
अब तो इसकी है दवा एक यदि कोई नभिज्ञ पद्‌ की रज दे । 
तो मिथे सकल तन की पीड़ा, खुख उपजे, यो मारी यश ले ॥ 

हरि के बचनों से हुआ, अचरजसब हि अपार । 

देने को रज चरन की, हुई न कोई तथार ॥ 
नारद घुनि भी तह॑ आ पहुँचे, लख हाल कृष्ण का चकराये । 
उपचार सुना तो घबरा कर, लेने च्िलोकी में घाये॥ 
जिन चरणों की रज को बूक्तर, पापी पवित्र हो जाते हैं। 
रजकण गंगा का रूप धार, खड्टी को सुखी बनाते हें॥ 


लख सबके चहरे उतर गाय, रुक्‍ज़्मणि दोड़ हरि पे आई ' 








निजता 
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उस महा पवित्र विमृतों हित बोलो को नित्र पद्‌ू रज देवे । 
अनहोनी सी है बात थे सब, को देखकर सिर अपयश लेवे ॥ 
सारी साष्ठी में सटदऊज्, आये बऋद्मकुमार । 
पर नमिली ओषधि छहीं, बोले हो लाचार ॥ 
हे प्र८छ अिशुवन में फिर आया, पर कोई सी तेथार नहीं । 
हरि हिल निज पद्‌ की रज़ देवे, हे ऐसा नर अरू नारि नहीं ॥ 
तब बोले श्री शारंगपानी हे देवकषी छुछ कष्ट करो । 
राघा से मांगो शामद्‌ वो, दे देवे तो सब ऋष हरो॥ 
नारद पिछले पावों लोडे, रासंश्वरे से जा फरमाया । 
चाहते हें एक वस्तू नववर, लेने हित तुम्हरे ढिग आया ॥ 
राधा हृपित हों तुरत, बोली घुनि फरमाउ । 
प्राशतलक हरि हित अगर, वाहों तो ले जाल ॥ 
बोले नारद प्राणों की तो, इस समय चाह माधव को नहीं । 
वेतो चरणों क्वी रज चाहते, जो छुके न जग में मिली कहीं । 
सुर, नाग, यक्ष, किन्नर आदि्क, तत्पर हें जीवन देने पर । 
पर हीन वस्तु पद्‌ रज जेसी, आमादा हैं प्रश्च॒ लेने -पर ॥| 
तब मुस्काकर रासश्वरेि ने, फौरन दे दी रज चरणों की । 
पुनि बोलो कहना मोहन से, पेमियों की खूब परीजा ली ॥ 
है छुनि सा प्रेमी दे वही प्रेमास्वद की चाह पू्णो करे । 
जो कुध मो वो मांगे दे दे, शुम अशु मन कुछ चित माहि घरे ॥ 
नारद्‌ू के अंतरनयन, खुले दुआ परकास । 
गिरे बरन ऋहि धन्य डॉ. छुप्णु [८ गुणताल ॥ 
चल दिप यो कहकर पुनि रज ऋण दल अपन तम में रमा लिये । 
कर भस्मीमूत शुबाशुन दउद, छाये दर में रोमांच हिये॥ 
पोल यप्त सथा प्रेम तो प्रसु, ए राधे से नहि अन्य ऋदी । 
है प्रेथ मूर्ति प्रेमावतार इूपनाठुलली जगमादिसदी ॥ 
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प्रभु ने चरणों की रज लेकर, अपने सब तन में क्गाल३इ । 
आंसू नयनों से निकल पढ़े, सब ठयथा बदन की दूर भई ॥ 
बोले प्रसु शुभ व अशुभ सारे, दुनिया तक ही रह जाते हैं । 
सच्चे प्रेमी प्रेमास्दद के, मग में नहि आने पाते हैं॥ 
भी स्थांग कत्पना वुद्धी की, प्रियसम आज्ञा सिर घारता है| 
बोही सा प्रेमी कहता, प्यारे को वश कर डारता है ॥ 
रानी सब शरमा गह', देवकपी सिरनाय । 
अता यीण  सदकावले, नुतन॒ दिक्षा पाय ॥ 
मनमोहन हरदम राधा ढिंग एक रूप से छाये रहतेये | 
दूजे बपु से सब काम करें, सबको भरमापे रहते ये॥ 
एक रोज अचानक उद्धवजी, भआीराघे के डरे आगे | 
देखा नठनागर बेठे हें, सिंहासन पर अलि हषोये॥ 
कर रही है सेवा रासेश्वरि, सखियां भी परिचय्यों रत हैं । 
हो रहा हे मद आलाप तहां, सब हरि भावों के अलुगत हैं ॥ 
लख सुन्दर श्याम मस्ती को ओऔमक्त राज उद्गव फूले। 
इक टठक दृष्ठी से लखते रहे, निज तनोबदन की खुधि भूले ॥ 
झाखिर झागे आकर पहिले, बृष नानु सुता को नमन किया ! 
पुनि कृष्णचन्द्र के पावों में, निज को उद्धव ने डाल दिया | 
कुछ देर बाद कर जोड़ कहा, हे राघानाथ अरज मेरी । 
सुनलो अरू संशय दूर करो, शंका रहती हरदम घेरी ॥ 
रह कर तुम्हरी छाया में प्रछु, अपना कल्यान कर लिया है | 
शरणागत होकर के तुम्हरा, पव पद्‌ में चित्त घर लिया है ॥ 
पर आगे आने वाले जन, कलियुग के वश हो जावेंगे । 
अल्पायू. अर पापी होंगे, दुख रोग में उमर वितावेंगे ॥ 
उनके हित कुछ उपदेश करो, ताके तव धाम चले जावें । 
कल्चियुग की कठिन काराघातें, उनको विचलित नहिं कर पावें ॥ 


विश लिन मल डिकशिभिकिककि ली अकक कल कील जज ला मारा एएर"८्नएएएएएए 


पक ५०-०->--4.4ि-जर- २२.2० कमा 48७ + मय नकनकक+> ३०७ »++०+ कही 





। 
कृष्ण गोलोक गसन ] कृष्णात्पर॑ किमपि तलमहँ न जाने १५ 





'७४४६४७५४५६५ ५/७४७/७/ ६८/४४/४५६५ ४४४५४६५४७४/७८४४ ४४ **४-च्चच्चच्त्ल््व्च्ो्ोफा अ+ ५+७+ + ७४ ५७४७५ ४ +/ + हिक-क- आपदा या क-शनकततप हए ए7 8०: पा कप ततरारणपन क्कसप्कत्कनदन्द भय न्‍वम्ज+प८क ०२७ क कफ का पु इत्शू कथन ० एनककक उप कपभदरभ कदम मइशकाका_ मना ा०आकइ8 5 सहन पर कलर छान ३० कक आन 





# गाना # 
प्रभो अब फरमाओ सतक्ञान ॥ 

कलि में सब अल्पायू होंगे पायेंगे कष्ट महान । 

ऐसे समय करेंगे कैसे निज स्वरूप का भान ॥ प्रभो० ॥ 

सत्य, धर्म, तप, दया जगत से होगे अंतरध्यान । 

अहंकार, मद, गव का होगा पूर्णतया उत्थान ॥ प्रभो० ॥ 

ऐसी सुगम राह बतलादो मुक्ति होय आसान । 

संचित अरू प्रारव्ध कम का हो तिस्कुल अवसान ॥ प्रभो० ॥ 

तुम्हरी तनिक दया से केशव होगा परम कल्यान । 

उद्धव शीश झुकाय खड़ा है मांगे ये वरदान ॥ प्रमो० ॥ 

>-++>>््॑ा> 258 “+----- 
मुस्काकर कहने लगे, तचजजीवन हरषाय । 
सुनो कान दे आज तुम, कलियुग केर उपाय ॥ 

ये सच है थोड़े दिनों याद, कलियुग अवश्य ही आचेगा । 
पॉंदी से ले हाथी तक पर, अपना प्रभाव फेलावेगा ॥ 
होंगे अल्यायू नर नारी; पापों में उमर बितावेंगे । 
भमूंठी इजत तुद घन के हित, आपस में कद मर जावेंगे ॥ 
लुप से लेकर कंगाल तलक, अपनी मर्यादा त्यागेंगे । 
दिन को सोवेंगे मदमत हो. रजनीमर ये खलत्र जागेंगे। 
संघ प्रजा झरू राजा का, यढ़ता जावेगा भूमी पर । 
विश्रह धनवान गरीबों में, छावेगा कुद्ध दिन में घर घर ॥ 
सिध्या प्रपंध रत होय यती घन से निज धाम संवार॑ंगे | 
विधवाओझों को पहका करके वर्णाश्रम धर्म विगारंगे ॥ 
थारिरिक परिश्रम से घबरा, सब वण मीग की भोली ले । 
घर घर नित भिद्ा मांगेंगे, संग में भूख्ों की टोली ले ॥ 
जो चाहेंगे जप यज्ञ करें उनकी सव हंसी उड़ावेंगे | 
पारवंडी बगला संगत बता, हर तरह से उन्हें सतावेंगे॥ 


लक 











त 
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लक 


अझछ कसी लेन घपुश्फागंगे पानी दो डेतु तरप्तने से॥ 
कलि के प्रभाव से पारत +, पज्ञान तिमिर छा जावेगा। 
ऋषि, सुनि. सिद्ठा, संतों गें से छाई ने यहां दरमावेगा ॥ 

विकल फिरगे नारि ना ग्तोहर घर अऊ द्रत्स । . 

ह होनी मिदनी नहीं, गग प्रमाण होतव्य , 

तो जी एक उपास हें सुनो सा चितलाग । 

चलेगा जो उप्त प्रागे पर, उनकों कलि न सताय ॥ 
थे तो तुम को मालुम होगा, जिमलिये मेने अवतार घरा । 
यो काम पू्ण कर चुका हूँ में. यानी भूमी का सार हरा॥ 
सुर थिप्र धेनु अरू मतों को, मेंने अति सुग्बी बनाया है । | 
अय मेरे अरू राघधाजी के. जाने का दिन नियराया 
रह गया है केवल यदुकुल अब, छप्पन कोठी में बटा हुआ । । 
मेरे प्रताव से अक्षग हो, है वा घाम में डा हुआ ॥ 
पर मम समीप रह कर जी वे, छुकको अब तक न जान पाये । 
दुनिया के झगड़े ही उनको, लगते हैं रात दिन खुखदाये ॥ 
हेंघे मी भू के भार रूप, ग्रठः कलढ़ में मारे जावेंगे । 
वे दिन नी हे प्रिय परिन्न मेरे, जल्दी ही शक्क दिखावेगे॥ 
यदुकुल में रूचे भक्त एक, बस तुम ही हो उद्धवराई । 
में जो उपाय बतलाता हूँ. करना प्रचार भू पर जाईं॥ 
इपघके अनुझार चलेगा जो, उसको कलियुण न सतावेगा । 
निभय हो जीवन पूरा कर, छुझ पे आकर मिल जावेगा | 

रसते केवल तोन हें, के सात अरू ज्ञान । 

जिन से घुक्ती माण का पाता मखुज उठिकान ॥ 
यज्ञादिक कम शाझ्ओों के, अड्डा से जो नित करते हैं । 
वे पाकर देवों सरिस भोग, मिभय सुरलोक विचरते हैं ॥ 


जन्तीीयय-- मनन 


|) | 
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हर चक्त पड़ेगा काल यहां. कत्रि पानी अधिक जरपने से | 
| 
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पर भोग के फल्त निज कर्मो का. वापिस ले जन्म यहां आते ।: 
पुनि कम करें ब्रेकुणएठ जायें, योंही रहते आते जातें ॥ 
फिर जितने कम किसे जाते उनके भी दो हिस्से जानों । 
है नाम एक का क्रियसाण, दूजे को संचित पहिचानों॥ 
हो चुके हें जितने कम पूव, संचित के खाते आये हैं । 
जो करते रहते हो निशिदिन, वो बस क्रियमाण कहा है ॥ 
उन संचित कर्मो में से ही, प्रारव्ध शरीरी का बनता | 
वो तो भोगा ही जावेगा, छसमें नहिं कुछ उगय चलता ॥' 
प्रारर्ध भोग के साथ मलनुज, यदि निज स्वरूप का भान करे । 
तो होते ही ये भोग पूण, सारे कर्मों से जोव टरे॥। 

निजस्वरूप का भान किम, होवे सुनो सुज़ान | 

तिस पीछे कुड और भी, बतलाऊँगा ज्ञान ॥ 
जब नित नेमिक्तिक कर्मों को, करते करते नर थक जाता । 
तब कर तलाश एक सदुशुरू की, जा शरण ज्ञान भिचा पाता ॥ 
करना पड़ता अभ्यात्त उसे, चंचल सन को वश करने म॑ । 
अष्टांग योग का साधन नित, चलता चंचलता हरने में॥ 
स्थिरत। चित में झाते ही, प्तिद्धिपां उसे ललचाती हैं। 
कई तरह के चमस्कार दिखला, ज्ञानी की मती श्रमाती हैं ॥ 
फंस जाता पुनि अविवेक में वो, निज जीवन ध्येय मला देता । 
मंदा पड़ जाता ज्ञान सूय, कमों को पुनि अपना लेता | 
है ज्ञान भी उछुक्ती का साधन, गर हढ़ हो उसमे लगा रहे । 
तो निश्चय आवागसन सिटे, मरने जीने से बचा रहे। 
तलवार की घार पे चलछना है ज्ञानी को सच समझो भाई । 
पद्‌ पद पर जी हुशियार रहे, वो छुक्ती पाता सुख्दाई।। 

तुम ही अनुगामी मेरे, ऊपो अत्तु बताई | 

छिस उपाय से सहज में, छुक्तो हो वा सुत्लार्ड ॥ 


0 ++ ४७ कक बनाना गए पी किक मना 
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दुनिया भर के तुम कम करो, कुछ रोक वे ठोक नहीं भाई । 
चाहे जिस तरह जिन्दगी को, करलो व्यतीत तुप्त हरषाह ॥ 
फिर भी मुझको आ मिलोगे तुम, नहि जरा भठकने पावोगे । 
ऐसा उपाय बतलाता हूं, सुनते ही खुश हो जाबोगे ॥ 
झव्पायू वाले जीव कहो, कैसे ग्ज्ञादिक कर सकते | 
जिनके पढले नहिं दृवय होयथ, किस भांति सहजपमें तर सकते ॥ 
हर समय कमाई करने पर, जब उदर पूरणा हो न सके | 
किस तरह योग साधन होवे जब ग्रहस्थी में ही आन थे ॥ 
इनको तो सेरा मारग ही, मेरे तक लाय भमिलावेगा । 
जो इस रस्ते से धावेगा, वो कभमो न गोते खावेगा॥ 
सधघध जावेंगे तीनों उपाय, छुक्ती के इस मग में ऊधघो | 
कलि भी सहाय को आवेगा, निर्विध्न रहे जग में ऊधो | 
'. बह उपाय बस है यही, स्वेस छुकककों जान । 
सब में मेरा रूप लख, घरे हमेशा ध्यान ॥ 

हे सला सकल यज्ञादिक का, फल निमल मन हो जाना है । 
सब मेल दूर होकर इसका, शुचि मारग मांहि समाना है ॥ 
जिस तरह गगन वर्षा का जल, आखिर समुद्र को जाता है। 
बस उसी तरह सच कर्मो का, फल मेरे ही ढिंग आता है ॥ 
पर कम वही होते हें श्रेष्ट जिनके फल की इच्छा न कभी | 
कती अपने मन मांहि करे, जो करे मम अपण करे सभी ॥ 
जिसने फल आशा को स्थागा, वो कृत्य कृत्य हो जावेगा । 
फिर उसको अच्छा बुरा कम, नहिं कमो फंसाने आवेगा ॥ 
जिस तरह अग्नि में सुना बीज, उत्पादन शक्ती खो देता। 
बस उसी तरह फल आशा बिन, कृत कम सकल मल धो देता ॥ 
प्रारर्भष सिया बाकी के कम), यह “त्याग” सूज्ष से नष्ट करे । 
निम्न्द करे नर को जग में, उपदेश जो ये चित मांहि धरे ॥ 
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मेरे जीवन को ही देखो, किस तरह पूर्ण कतेब्य किया । 
पर फंसा नहीं हूँ कर्मों में, सारा भू भार उतार दिया॥ 
इसलिये सदा ये ध्यान रहे. दुखदाई फल इच्छा ही हे । 
इस जीव को भटठकाने वाली, हरजाई फल इच्छा ही हैः॥ 
ज्ञानी हो कम कांडी हो; हो मक्त रिसी भी मत वाला । 
जिसने फल आशा को स्थागा. हे वही मनुज़ सब से आला ॥ 
माता व पिता शुरु की सेवा, तिय सुत आदिक पालन-पोषण । 
मित्रों के संग मन बहलाना, दुष्टों के छत बल का शोषण ॥ 
जितने सी कम बतामे हैं, कतंव्य समझ कर अवश्य करे । 
पर फंसे न समता माया में, हर समय मेरा ही ध्यान धरे ॥ 
उस पर ससभो कलि का प्रभाव, नहिं स्वप्न तलक में छा सकता | 
जो नर है दृढ़ इन भावों में, दुर्देव न उन्हें सता सकता ॥ 

हाथ जोड़ उद्धव तभी, बोले खुनो दयाल । 

कम, ज्ञान का आपने, बता दिया सब हाल ॥ 
पर नाथ कृपा करके सुक को, इतना तो और बताओ तुम । 
किस तरह आपका ध्यान करे, जो शीघ्र हाथ में आओ तुम ॥ 
ये सुना, कम फल स्थागी को, तुम ऊंची गती दिलाते हो । 
दुनिया का आवागसन बछुड़ा, निज रूप में उसे मिलाते हो ॥ 
पर तुम्हरी 'भक्ती का 'मगवन्‌ सुकको उपाय नहिं बतलाया । 
कर के ज्ञान व्याख्या तुमने, छुकरो हसतरफ हि उलक्ाया ॥ 
क्या कारन है जो बप्रजवासी, तुन्हरे दिल से नहिं उतर सके | 
हृद्यप सें ज्लीराघेरानी, वर गई न तुम सी उयर सके ॥ 
मेंने निज आँखों देखी दे, राधा माता की पलुताई । 
ब्रज में जब ज्ञानी घन थाया, नाँद चली मेती द्ध्ब चतुराह | 

रकट दाष्दत थ छुना, जा सात सूड़ गयवार | 

उनके अलुपप्त प्रेम ने. दीन्हें होश बिगार ॥ । 


जपपपपपपपहपैपहप/िथथईथ/पिपिपि/््ेफ  फ््िल्क््-_---- 
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लव हंस कर बोले मनमोहन वो सो रहस्थ समभाऊंगा | 
फंस गया मक्त के फंदे में, बिन कहे न घसुक्ती पाऊंगा ॥ 
प्रेमी प्रेमास्पदप के त्रिच में, जब कोई जग जंजाल न हो | 
हो भक्त ओर भगवान फक्त दूज़ा कोई भां रूवाल न हो ॥ 
भगवान को ही निज ध्येधय जान, सचे मन से शरण आये | 
उनको ही परम गती समझे, नहिं और तरफ मन भटकावे ॥ 
अति क्षुद्र वस्तु से प्राण तलक, शुध चित से मुझको अपण कर | 
मेरे ही म॑ं रति रखे सदां, शुभ अशुभ में मम आवाहन कर 
मेरे ही सुमिरन ध्यान मजन, गायन, कीतन में घित लावे । 
रख दाए्य सख्य का भाव सदा, मेरी लीला हरदम मगावे॥ 
पद्‌ सेवन में अनुराग रखे, मेरे ही नाम का जाप करे | 
जागे जब तक मम नाम रटे, तो सकल दुःख संताप हरे ॥ 
इसी सांति जब तक जिये, रकखवे मेरा ध्यान । 
उसके सारे काय में, करूं सत्य यह जान | 
इतने दिन तक व्रजवालों का, और मेरा कड़ा बिछोह रहा | 
चुपचाप सहा इन लोगों ने, छुखसे किचित कुछ भी न कहा ॥, 
हृदय में सदा मेरी लीला, थे परम भक्त जन गातेथे। 
सुझको हि जान जीवन सवस, आनंद में समय बिताते थे ॥ 
इन सबकी कड़ी तपस्या अब, ऊघो फल लानेवाली है । 
संसार में कोई शक्ति नहीं, जो छुके छुड़ाने वाली है॥ 
जब तक वजभूमी गऊ ग्वाल, एथ्वी पे रहेंगे हे भाह। 
लब तक इनका यश दृढ़ होकर, तारेगा भक्तों को आई ॥ 
जो नर॑सचा हृदय रवकर, त्रज में निज बास बसाधेगा । 
राधा व कृष्ण का जाप करे, हमको नित सन्छुख पायेगा ॥ 
श्रद्धा से तन्रज रज शीश चढ़ा, मम लीलायें जो गायेगा । 
उसका सब सल हो जाय दूर, आखिर मम ढ़िंग आजार्ेगा ॥ 
हि मम है हल हज मिनरल किमी सह आकर जी ड ड 
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जपेगा बारह फ्रोड़ जो, नाम मेरे चितलाय । 
राधे की आयुस सहित, बसे घेनुपुर 'जाघ॥ 
तुम परम अन॒ुगासी हो ऊथधो, कतंडय हमेशा कीन्हा है । 
संतो की सेवा में चित दे, निज मनकोथिर कर लीन्हा है || 
बस कसर है केवल इतनों सी द्वादम करोड़ मम नाम 'जपो । 
पुनि विचरो शरूतल अमय होथ गउलोक धाम अपना करलो ॥ 
सुख दुख मान अपमान में, सदा रहो सम होय । 
रखो लक्ष घुझ में सदा, सारे संशय खोय ॥ 
छानो जितना हि किरकिरा है, सति भिन्न हर हक की होतो है । 
तज सऋल आस मम ढिंग आवे बोही पाता बस ज्योती है ॥ 
अस्तू सब भ्रम संशय तजकर, मेरे में चित दृढ़ कर डालो । 
है सार यही उपदेश का सब, रूत्यू जीवन को हर डालो ॥ 
छुझ में से विष्णू अंश निकल, अब द्वारावति को जावेगा । 
यदुवंश नए होगा तब तक, मम रूप में ही थित पावेगा ॥ 
में तो अब भश्रीरासेश्वरि संग, वस सीधा ब्रज को जाऊंगा । 
करके कुछ दिनों विहार तहां, फिर थेनूलोक सिधाऊंगा ॥ 
इतना खुन विदा छुपे उद्धव हर्षित हो अपने घर आये । 
कर ग्हस्थो का सब इन्तजापम, न्रज मंडल को जानिब धामे ॥ 
इस लरफक् राधिका से बोले, आनंदकंद गिरवरघारों | 
अब करो शीघ्र सखियां लेकर, त्रज॒ को चलने की नेंयारी ॥ 
ग़प्त रूप से कुद दिनों, रह तुन्हारें पास । 
पुनि हम तुम सब जायेंगे गोपुर सहित छहुलाख ॥ | 
यों कह प्रछु ने नि्र तन घे से इद्चपरम ज्याति हों अज्ग किया । 
घर चार झुजा सांवल शरीर, दीरोद्बिपति ने दरस दिया॥ ; 
पुनि आज्ञा ले मनमोहन को, क्रीकृष्णु चन्द्र सन तन घर ऋर । । 
| 


झा गये यादवी डरा मे, विध्यु . श्रोपति, सोनासागर ॥ 





फनी पिता ज>कतन 
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हो गया पूर्ण ये गुप्त काम नहिं भेद किसो ने सी पाया । 
केवक्ष बलदाऊ समझे गये, सोचा चलने का दिन आया ॥ 

विष्णू रूप से कृष्ण ने, विदा किसे ब्रज लोग । 

कई तरह की मेंद दी जो थी जिसके योग ॥ 
नंद्राय. यशोदा गोप ग्वाल, अति हप सहित ब्रज को थाये। 
सिल्ल प्रथम यादवों से सारे, पुनि प्रभु को उर से चिपदाये॥ 
घशुमति बोली प्यारे लाला फिर तुम से कब मिल पाऊँगी । 
वर्षों में अब के मिलन छुआ, विधि जाने कब हिय लाऊंगी ॥ 
राधे बोली नंदरानी से अब कहां छोड़ कर जायेंगे । 
पड़ गया गले में मोह फंद चाहेंगे तमी खचुलावेंगे ॥ 
घर छोड़े इतने दिवस हुये, अब चलकर सुधि लना चहिये | 
झपनी अनदाता गायें हैँ, पालन में चित देना चहिये॥ 

इधर तो ब्रजवासी गये, नंद सहित ब्रज ओर । 

उधर देवकी ने कहा, प्रश्चु से दोउ कर जोर ॥ 
ऋषि पुनियों से तुम्दरा प्रभाव, छुन कर मेरा भ्रम दूर हुआ | 
तुम साक्षांत्‌ जगदीश्वर हो, चित में यक्कीन भरपूर हुआ ॥ 
अस्तू तुम्हरोी इस जननी को, बरदान एक दि्लिवाओं ना । 
मेरे छः मत पुत्रों को ला, हृदय फझो सुख परुँचाओ ना ॥ 
कह एवमस्तु बलदाऊ संग. करुणानिधान गरुड़ासन हो । 
चत्ध दिये यप्रपुरी की जानिब, जहां पर दुछों का शासन हो ॥ 
यमराज ने अति आदर समेत अगवानी कीन्हीं हरषा कर | 
पुनि कहा हुक्म कीजे स्वामी, लीज्ञाललाम शोभासागर ॥ 
तब बोले प्रश्न श्रीदेवकी ने, छः खुत जो पहिले जायेथे। 
थे शाप विवश थे वस््‌ जिन्हें, खल कंस ने मार गिराये थे ॥ 
उनको लाकर सौंपो सुझरो, उद्धार समय तिन नियराया । 
चछुदेव देवकी को दिखला, कर दूंगा उनका मन चाया॥ 
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यम ने ला बालक दिये, चले हष यदुराय | 

दिये खायकर मातु को, ललक उठी पुलकाय ॥ 
बह चली स्तनों से दुग्ध धार. जिसको पीकर सारे भाई । 
हो गये मुक्त चढ़कर विमान, पहुँचे गो पुर अति सुख पाई ॥ 
हसको सी नटवर का प्रताप, लखकर जननी हषाती है। 
कर नप्तन कृष्ण को प्रेम सहित, स्तुती प्रभू की गाती है॥ 
कृत कृत्य हुये वसुदेवजी भी, हृदय में सचा ज्ञान छुआ । 
निज सुत को परमेश्वर सममका, मिद गया सकल अज्ञान धुवां ॥ 
प्रथध/ से सचा उपदेश पथ, मुक्ती के साधन में लागे । 
हो गया सहूल भ्रम छिन्न भिन्न, मानो गहरी निद्रा जागे॥ 
पुनि उग्मतेन ने भी हरि से, यों विनय करी हे जगसाई' । 
तुम्हे मामा की भी सूरत, दिखलादो छम्कों यदुराई॥ 
कह एवमस्तु पुनि कंस को 'मी. प्रछु ने फौरन ही बुलवाया । 
एक ऋलक दिखा निज नाना को, तत्काल घेनुपुर मभिजवाया ॥ 

उग्रसेन को भी छुआ इस प्रकार सतज्ञान ' 

करन लगे कर जोड़ कर, प्रभु के गुण गण गान ॥ 


* गाना # 


कृपा तुम्धारी से नष्ट मेरा हुआ है मोह सव दे किरपासागर । 
भंवर के चछर से जहाज फौरन निकछ के अब आ छगा है तटपर ॥ 
ज्यों अप्रि छिपती है राख भीतर उसी तरद्द तुम छिपे हुये थे । 
पर अब तुम्हारी दया से जाना हो परते पर तुम दे क्रष्ण नटवर ॥ 
करूँगा तव यश का गान नित मे घरूंगा तुन्दरा ही ध्यान चित में । 
तमोसयी निशि निटी है आखिर हुआ प्रगट अब हृदय में दिनकर | 
भिने था रिपु तुमझों कंस तो नी हुआ है ऊंची गती झा मसाडिझ । 
भटकता जग में रहेगा छैसे फिर तुन्दरा नाना सदा छा भगुचर ॥ 


नए कॉशशए४5-..++ 
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पुनि आये सब द्वारका, कुकत्षेत्र को त्याग | 

रहन लगे आराम से, तज कर मद अरू राग || 
प्रभु शक्ती द्वारा निमस हो कुछ दिनों बाद यादव सारे । 
कर मध्य पान नित रहन लगे, अपने घप्ंंड में मतवारे॥ 
नठटवर के समकमाने पर भी, कुछ ध्यान इन्होंने दिया नहीं। 
आखिर परभास क्षेत्र में जा, आपस में कट मर गये वहीं ॥ 
किस तरह कलह उपजी इनमें, पुनि क्रिस प्रकार रूस्यु पाई | 
ये कथा पढ़ी महाभारत में, बाइईस माग में है आई ॥ 

यदुकुल नाश विल्ञोककर, चढ़ा के प्राणायाम । 

घल भी चोला त्यागकर, पहुँचे अपने धाम ॥ 
बल के जाने पर व्याध बाण, खा विष्णु भो अंतरध्यान हुये। 
पा ये सुधि चछुदेव आदिक भी एक पल भर में गत प्राण हुये ॥ 
हो गई सभी खस्त्रियाँ सती, केवल एक बालक बच पाया | 
पा सुधि उसको श्री पांड पुत्र, अज़ुन हस्तिनापुर में लाया ॥ 
इसके उपरान्त द्वारका भो, जल निधि में तुरत बिलाय गई । 
कुछ दिवस पू्व जो शोभा थी, हरि के जाते हि. नशाय गे ॥ 
इन्साफ लखो जगदीश्वर का, निज वंश तलक भी नष्ट किया | 
जिसने जैसा कारज कीन्हा, फल उसको तदनुसार दिया ॥ 
देवों के अंश थे यदुवंशी, तनको तज सब निज धाम गये | 
झब ओताओं त्रज चले लखें, गिरघर कया करते खेल नये॥ 

जग की आँखों से छिपे, रह कर तहां छझुरारि | 

राधा संग करने लगे, यन में नित्य बिहार ॥ 
कुछ दिन योंही बीते आखिर, अपने संग ले राधेरानी । 
भारत के हरएक तीरथ में, घूमे सुख से शारंगपानी ॥ 
पुनि आये पुरी झुदामा में, छन विप्र तुरत दौड़ा आया ! 
कीन्ही झगवानी प्रेम सहित, मस्तक प्रश्ु चरणों में नाया॥ 
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फिर रासेश्वरें के पांव गहे, कर स्तुति महलों में लाकर । 
विधिवत पूजन की दोनों की, मणिमय आसन पर बिठलाकर ॥ 
माधव का दिया हुआ वेभव, जिस तरह काम में जाता था ! 
हृषित होकर उसको पुनि पुनि, हरि राधे को दिखलाता था ॥ 
उत्तम जाती की गउएऐं खा, गोशाला शद्रवुह्त बनाई थी। 
उसमें साधू संतों फी नित पथ से होती पढुनाईं थी॥ 
बेकार युवाओं के हित तहां, विज्ञान कला शाल्ायें थीं । 
थे कहे कला कोविद तहां पर, जिन पर भविष्य आशायें थीं ॥ 
अनगिनत खुल रहे औषधि गृह, भेषज जहं छुफ्त बंदाती थी । 
अन के भंडारों से निशिदिन, भूखों को भीख दी जातो थी ॥ 

विप्रदेव का जेछ खुत, था | 

अतिथि सेवा का दिया, उप्को काम विचार || 
याक्ी के तीनों लड़के भी, शुभ काम में आयु बिताते थे | 
एक अपाहिजों को टदल में था, दो धर्मज्ञान सिखलाते थे॥ 
द्विज पल्नि सुशीला का मन सी, सत्री सेवा में तत्पर था। 
वो पुरी खुदामा की क्‍्याथो, मानो पृथ्वी का सुरपुर था॥ 

छडुव अनंदित देवकर, सब रचना गोपाल । 

राघे ने नी हे कर, दी आशिष तत्काल ॥ 

निस्थ नई सेवा करे. सादर भक्त सुदाम । 

रहें सप्न॒ सत प्रेम लख, निशि दिन श्यामाश्याम ॥ 

श्क दिन हरि को साथ ले, गया सिधु में न्हान । 

प्र्चु को राज़ों देखकर, बोला बियर सखुज़ान ॥ 
है मनमोहम, हे. इणदेव, करुणानिधान हे मगवाना। 
तव॒विम्य विभोहनि माया की, एक ऋलक छुन्दे नी दिस्खलाना ॥| 
प्रसु ने छुस्काकर टाल दिया, आखिर दोनों तट पर आये | 
पुस गये नीरनिधि से नहाने, दोड बालखवाअति दर्षाये ॥ 
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ज्योंही ली डुबकी सुदामा ने, रंगत माया ने दिखलाई। 
यह चला विप्र आगे को तरफ, होशों हयास सत्र बिसराह॥ 
हरि इच्छा वश चहता बहता, एक नगर निकट द्विजजाता है | 
वहां के भूपति की कन्या से, अपना शुभ विवाह रचाता है ॥ 
इस शहर में था एक नियम कड़ा, दंपति में जो झत्यू पाये । 
तो दूजा जीता हुआ जीव, शव के संग जला दिया जावे ॥ 
छत्तीस वर्ष द्विज रहा तहाँ, बेटे पोतों से घर बाया। 
होनी वश इसकी ओरत का, बस अंतिम समय चला आया ॥ 

उसके मरते ही चले, रिश्तेदार तुरंत । 

योले विप्र सुदापम से, आया तेरा अंत ॥ 
घबवराकर द्विज ने कहा तुरत, में तो पाढेगी हैं भाई। 
क्यों नियम बद्ध करने की छुफ्े, तुमने खोदी मति उपजाई ॥ 
तब लोग हंसे अरू बोल उठे, बरसों तक मझे जड़ाये हैं । 
अब बनते हो परदेशी तुम, यमराज दृष्टि जब आगे हैं ॥ 
राजा से लेकर रंक तलक, नहिं वचे नियम के पंजेसे। 
अय तो सेघा जलना होगा, बच सको न बिकट शिकंजे से ॥ 
यों कह इसको सबने मिल्ककर, उस शव के साथ हि बांध लिया । 
पुनि नदी किनारे पर लाकर, लकड़ियों में चुनना शुरू किया ॥ 
छख सचघुच अपनी खत्यु निकट, बोला दिज दुख से चिल्ला । 
सरिता में अंतिम स्नान करूँ, ये चाह प्रूण कर दो भाई॥ 
झाज्ञा पाते ही फुरती से, सरिता में एक गोता मारा | 
पुनि सिर निकाल कर देखा तो, हो गया अटष्य दृष्ख सारा ॥ 
नहिं चिता रही, नहिं भाई बंघु, नहिं सरिता कहीं दृष्टि आह । 
देखा जलनिधि तट बंसि लिये, कर रहे मधुर ध्वनि ब्जराईं ॥ 

सुरकाकर प्रश्ुु ने कहा, तञो नीर से प्रेम । 

सरदी का मौ सिम सखा, तन की होथ न क्षेम ॥ 
मा  म 


स्पर 
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सुन प्रभु के बचन झुदामाजी, आकाश से महि पर आन गिरे । 
एक शब्द भो छुख से कहा नहीं, वाहिर आ चद कपड़े पहिरे ॥ 
घर को चल्ल दिये साथ प्रश्ुु के, पर मन में था अचरज भारी । 
कहाँ था आगया किधर पल में, वो दृष्य छोड़कर भयकारी॥ 
क्या मोहन ने छत्तोस वर्य, यहां रह मम बाट निहारी है । 
बचचों ने कया समझा होगा, किमि रही पत्नि बेचारी है ॥ 
यों उधेड़ बुन में लगे हुवे, द्विज आगे बढ़ते जाते थे। 
लख दशा भक्त की भक्त सुखद, मन ही मन में झुस्काते थे॥ 
कुछ अरघे में आगया, भवन सुदामा केर 
पहुँचा ऋट ये पत्नि पे, करी न पल की देर ॥ 
इस रोज प्रभ की आज्ञा से, द्विज पत्नि ने दाल बनाई थी । 
जिस सप्तम नहाने गये दोऊ, चूल्हे पर उसे चढ़ाई थो॥ 
आते हि झुदामा ने देखा, बस फकत दाल तंयार हुईं । 
गुंध रहा है आठा फुलकों हित, थे लख बुद्धी छिज में रही॥ 
इतने में इसको दृष्टि कहीं, जा पड़ी खड़े थे जहं॑ नववर । 
उनको छुस्काते हुये देख, द्विजको खयाल आया सत्वर ॥ 
दौड़ा अति आतुरताई से, जा कर माधव के पांव गहे । 
बाला भर गया लदर मेरा, तव माया से हे जगतमये ॥ 
सचछुच तुम्हरी माया मोहन, संसार बनानेवाली है। 
जो इसके फंदे फंसा उसे,अति नाच नचानेवाली है॥ 
चण नर पहिले था मृत्यु छुत्ची, देतिय चण सुखी बनाया है । 
तुम सम इसका मी पार नहों, अति ही दुस्तर तव माया है ॥ 
कपा करा सब दुख हरो रखों शरण में इंश। 
.. चला साथ लेकर छक्के जगजीवन जगदीश ॥ 
सार लड़के छहुशियार डुये, अपना सब काम सम्भालेंगे | 
यदि तुम्दरा भजन करेंगे तो, सुन्दर गति को ये पालेंगे ॥ 
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तब हंस कर बोले कृपासिन्धु, थे चाह तुम्ही ने जतलोंई । 
जग मोहने बाली माया को, एक ऋलक प्रुझे दो दिखलाई ॥ 
अच्छा अब फिक्र तजों सारा, बच्चों को घर की कुस्नी दो | 
हो गये पूणे शुम अशुम कम, मेरे स्वलोक का मारग लो ॥ 
त्रज चली हमारे साथ सखा, वहां पर पुनि राम रचायेंगे । 
सबकी गोलोक पठा करके, फिर अंत में हम भी जायेंगे ॥ 
सुन बचन ये नारि सुशीला भी, लड़कों को घर मम्मला करके | 
बटओं को कहे उपदेश सुना, हो गई खड़ी चट आकरके || 
दोनों ने प्रश्नु चरन में, ररखा अपना मांथ । 
चले त्याग वेमव सकल, श्रीकृष्ण के साथ ॥ 
घलते चलते श्री चक्रपाणि, मिथिलापुर के नजदीक आये । 
रखुधि पा यहां के भूगाल तुरत, अगवानी हित सन्छ॒ग्व घासे ॥ 
थे ये अनन्य भक्तों में से, प्रश्यु को घर ले जाना चाया | 
इतने में एक विप्र ने आ, अतिमक्ति सहित मस्तक नाया | 
पुनि दोनों ही यों कहन लगे, मम धाम प्रथम चलिये नटवर | 
थे दोनों भक्त अस्तु प्रश्न ने दो रूप धरे तेहि अवसर पर ॥ 
अरु प्रेम सहित एक ही साथ, दोनों के धर को गमन किया । 
झातिथ्य गहण कर अति हित से, दोनों को शुभ उपदेश दिया ॥ 
प्रसु के सतसंग को पाकर के) शुम अशुभ तुरत लिन बिसराये | 
कृत कूस्य हुपे चद देह त्याग, चहकर विमान गोपुर धाये ॥ 
जाती बिरियां प्रश्चु ने ये कहा, गोलोक जाथ मम्त यश गावो । 
कुछ दिनों बाद हे द्विज हे उप, छुक्रको अपने बिच में पावो ॥ 
यों कह पुनि आये तुरत त्रज़ में ब्रज के नाथ । 
गोप गोपियों से मिले, क्षण में एकहि साथ ॥ 
हरि इच्छा से पुनि घठुना तट, एक शुभ मंडप तेयार हुआ | 
हो गया रास का सब सामां, छुरलो में रव संचार छुआ ॥ 


ज्-भाज जज चता: ४४०१४ 
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र गई तप्ताम विश्व भर में, वो विश्व विमोहनि ध्वनि सत्वर । 
हो गये सक्त सब दि्विय रूप शुम अशुभ कम सारे क्षय कर ॥ 
झा गयगे दौड़ ब्रज॒मंडल में, थे जहां सुशोमित व्रजराया । 
कई ऋषि छुनि सन्धासियों ने भी, अपना उज्जवल सुख दिखलाया ॥ 
यानी जितने भी थे भ्‌ पर, हे उप गोपुर के अधिकारी । 
सुन घंसो ध्वनि आ गये तुरत, कालिन्दी तद सब नर नारो ॥ 
गिरजापति गिरजा को लेकर, गिरिराजघरन ढिंग आते हें । 
संग में गो रूपी पृथ्वी थी, दशम कर अति खुख पाते हैं ॥ 
सुरपुरवासी भी हथषे उठे, कह उठे गिरा थों शुभकारी । 
“कर दिया भूमि का भार हरन, जय हो जय ओऔी गिर दर धारी ? ॥ 
हो गये पुरुष सब क्ृष्ण रूप, सखियाँ सब राधा रूप हुई 
इस वक्त कालिनदी के तद की, शोना सनहरन अनूप छुडे 
थी रन पूर्णिमा की खुखदा, अति स्वच्छ चाँदनी छाई थी । 
थे ऋतु बसंत के दिन इससे, चल रही हवा खुखदाई थी ॥ 

सखियोंने मिलकर किया, राधे का शूंगार । 

लगे वाद्य बजने तहां. शोमा हुऐईं अपार ॥ 

देख ठाठ उपयुक्त सच ब्रजजीवन घनश्याम । 

लगे रास करने तहां, सुन्दर सुखद ललाम ।॥ 
जिस तरह किया था रास प्रथम उससे भी कहे गुना बढ़कर | 
इस समय किया ब्रजराह ने हरलिया विरह का दुग्व सत्वर ॥। 
कुछ देर बाद फिर जल क्रीड़ा, मनमोहन ने आरम्भ करी । 
सप को सब विधि संतुष्ट क्रिया, तबियत हो गह सभीकी हरी ॥ 
लेकिन ये अल्ुपफ्म दृष्य स्रूप, मतों को ही दिखलाई दिया । 
जो थे गोपुर के अधिकारी, वश्च फकत उन्होंने सुःग्व लिया ॥ 

पू्०ण रन के होत ही छुआ रास का अंत । 

अिश्वन सें रव छा गयां, जय जब राधाकंत ॥ 
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इतने में अनगिनती विमान, आकाश से तहां उतर आगे । 
सारे प्राणी हरि आज्ञा पा, बैठे उसयें अति हथषोरे॥ 
पुनि एक साथ चल दिये सकल, गोलोक की जानिब नरराई | 
जय बोल प्रम्त्‌ की देवों ने, नम से पुष्पान्नलि बरसाई॥ 
पुनि भक्त सुदामा भा पहूँचे, निज पतर्नि सहित गापुए में जा । 
घाये श्री नंद यशोंदा भी, कई बार कृष्ण को शीश नवा ॥ 

राधे के संग रह गये, इकले राधानाथ । 

तब उद्धव ने आयकर, इन्हें नवाया माथर ॥ 

आज्ञा पा श्ोकृष्प की, बदरीवन की ओर 

गये तुरत उद्धव सखा, रटते  नंदकिशोर ॥ 
तब रासेश्वरि की तरफ देग्व, बोले बजनाथ क्ृवासागर । 
वृपभानुनंदिनी अपना भी, चलने का दिन पहुँचा आकर ॥ 
लेकिन इस ब्रज की मूमी से, हो गया है इतना प्यार छुझे । 
रह सकूंगा क्‍यों कर गोपुर में, आता है यही विचार मुझे ॥ 
अस्तु अलक्ष इक ख्प से में, यहां रहंगा ये निरधारा है | 
अब तुम भी सोच विचार हृदय, कह दो क्या झुयाल तुम्हारा है ॥ 

हाथ जोड़ कहने लगी, रासेश्वरि शिर नाय । 

मसला बिचारा आपने, हे व्रजयति ब्रजराय ॥ 
हम दोनों रहें सदेव यहां, नहिं तजंगे ब्रज हे जगसांई । 
पते पत्ते में भक्तों को, देगी अपनी छुबि दि्खिलाई ॥ 
अपने क्रीड़ा स्थानों में, जो नर अ्रद्धा से आवेंगे | 
हो जायंगे उनके पाप नष्ट सीवे गोलोक खिबावेंगे ॥ 
तब बोले मोहन भी हषों, खहछुना गिरराज रहें जब तक । 
वृदावन गोकुल बरसाना, नंदूआम रहें काघव तब तक ॥ 
में अरू तुम यहीं बिराजेंगे, भक्तों का कारज करने को । 
त्रज कण जिनके अंग मांहि लगें, उनके कलिमल के हरने को ॥ 


नाना किननाझओएट गाजर ४“ नाथ बी १००33 अच् आल डशशाणणार३ 
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दुनिधा वालों की दृष्टी में, हम भारत छोड़ सिधावेंगे | 
पर अंतरदृष्दी वाले नित, हमको प्रज्ञ में ही पावेंगे ॥ 
गर सच पूछो तो कहां से हम. ना आगे ना कहिं जाना है । 
संकल्य है केवल भक्तों का, जो दिखता जाना आना है ॥ 
याँ कह राधे रानि को, लेकर अपने साथ । 
गोचधेन पर चढ़ गये इक क्षण में व्रजनाथ ॥ 
राधा माधव की छबी, लख कलिमलनस जाय । 
आवो श्रोताओं करें, स्तुति कुछ सिर नाथ ॥ 
करुणासिधो परम धन, परिपूरन भगवान । 
भक्तों के प्रण पालने, महि प्रगठे हो आन।॥। 
है कृष्ण कृपाल दयासागर, हे अशरणु शरण जगत स्वामी । 
हे निराकार साकार विभो) है आशुतोष अंतरयामी ॥ 
“है शरणागत वत्सल्न मोहन, हे सचराचर पालनकती । 
हे दीनबंधु अधहरन प्रभो हे खष्टी के कतो हरता ॥ 
हे राधाप्राणः राधिका पति, है कमलनथघन गोपीरमणा | 
हे रासबिहारी. दुखहारी, हे अछरारी हम हैं शरणा॥ 
तुमने भू मार उतारन हित, अवतोर मलुज का धारा हे । 
सुर विप घेनु संकट हरकर, सत घर जगत परचारा है ॥ 
तुम्हरी हि कृपा से हे स॒ुपाल, तव लीला कछुक खुनाई है 
है तुम्दरे ही अपण नटवर, जैसी भी कुछ बन पाई है॥ 
कर कृपा क्षशसागर चित से, माया का जाल हटा दीजे ! 
अपने चरणों में अष्ट पहर, इस दास की बद्धि लगा लीजे ॥ 
भक्ती छुक्ती के दाता हो, श्रोताओं की चाह पूण करो । 
हे मधुखदन  शारंगपानी, इनके सारे दूख कष्ट हरो॥ 
कर लकुटी छुख वेशुधर, रासेश्वरि संग आय । 
बसो हृदय “अ्रीलाल” के हे नटराज अधघाय ॥ 





पिता पपभआज 
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परस पियारे प्रमनिध्रि, जगजीवन त्ज़राज । 
रखो वचरन की शरण पं, जग हे रालो लाज ॥ 
जैसा मेरा मे हे रावों उमकी टेक । 
बुद्धि मेरी निर्मल करों, नामों सब अविवेक ॥ 
जम जीवन के मारथी, पाथ बंधु यदुराय । 
कथा रूप को धार कर, घर बर बसिये आँय ॥ 


हे गाना 5 


हमे अस वर दो दीनदयाल ॥ 
संचित अरु क्रियमाण करम सब, हो विनष्ट तत्काल । 
तब पद में मन लगा रहे नित, त्याग जगत जाल ॥ हमे० 
जिला निशिदिन रटे कृष्ण, हरि, दामोदर, गोपाल । 
निर्मछ चरित श्रवण कर हरदम, होवें श्रवण निहाल ॥| हमें० 
लोचन तृप्त बने नहि कबहूँ, ठूल तव छवी विशाल । 
हानि लाभ यश अयश मे सम रह मन दिखछाय कमाछ ॥ हमें ० 
सतयुग सम युग ये नहि नटवर, है कलिकाछ कराल । 
वरद्‌ हस्त नित रहे दास पर, विनय करत श्रीछाछ” | हमे० 


जम 
प्रभ्भयाआर 


ना 
जन 


ल्‍< पे 
# श्रीकृष्णापणमस्तु *# 


था 








पी त 





जल 






कक | 





श्रीकृष्ण चरित्र * श्रीमद्भागवत 
बाँसवां भाग 


# 6५ कक 
पराचदत मांचत 
जा 2 2. “0 आ' मा लात 
रचयिता-- 
श्रीलाल सखत्री 
प्रकाशक--पहा भारत पुस्तकालय, अजमेर 
+>कलए की स्‍.८इए२१़--नल 
) 
) 
(पे 


स्वाधिकार स्रराक्तित 
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लुक -%, इमीरमल लूनिया, दि डायमण्ड जुबिली प्रेस, अणमेर, 


प्रथम दार | समशत्‌ १६६१ विक्रमी मूल्य 
३००० | सब्‌ १६३५ इस्वी 
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कृष्ण स्तु भगनान्‌ स्वगम््‌ 
९ जो आक 
रछ स्तुति है 
( १) 
धम्य हैं हरि चरित्र भय जीत ॥ 
समझो इनको कलि मल नाशक नर के सच्चे मीत । 
व्यास खुवन ने उपहिं सुनाकर हरा जगत का 'भीत ॥ 
श्रबण करे जो निशिदिन इनको त्याग काम विपरीत । 
कृष्ण चरण की मिले भक्ति अर हो कारज मन चीत ॥ 
केवल सातहि दिन मं ऋूप ने पाई घछुक्ति पुनीत । 
गये घेलुपुर यान में चढ़कर सत्य लोक तक जीत ॥ 
भव तरना यदि चाहते हो तो अपनाओ ये नीत । 
ध्यान धरो नित सुरलीघर का जिनके कि पठ पीत ॥ 


खिल “जीत 


है 


हक मंगलाचरण छैई 
(२) 
पीताम्बर धर पाप हर, गोकलेश गोपाल । 
ताप हरन जन सुख करन, जय जय दीन दयाल ॥ 
जय जलशायी जलदसम, सुभग सुहावन रूप । 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, शिव अज विष्णु स्वरूप ॥ 
तुम गुरु गएपति शारदा, सहस बदन तुम शेष । 
विधन हरो मंगल करो, जग व्यापक अखिलेश॥ 
बंदहुँ वेदव्यास सुत, श्री शुकदेव सुजान । 
 गायो कलिमल हरन जिन, कृष्ण चरित” शुणखान ॥ 











# जछोक # 


वंशीविभूषितकरानवनीरदाभात्पीतांवरादरुएबिंबफलापरोष्टात्‌ । 
पूर्णेन्दुसुन्द्रमुखादरविन्दुनेत्रा र्कृष्णा त्पर किमपितत्वमहँ न जाने ॥ 


ब9 कथा मारम्म & 


मन मोहन राधारसन, जन परिपूरन काम | 

गोचंघन धारी तुम्हें बारम्बार प्रणाम ॥ 

चरण कमल में आपके, नाव सादर शीश । 

करके दया दयानिधे, भक्ति करो बकशीश ॥ 

तुम्हरी कृपा कदाक्ष ते, बिमल चरित्र तुम्हार । 

गाता हूँ कलिमल हरन।, करिय सहाय घछुरार ॥ 

गंगा तट पर छः दिवस, छुई कथा अभिराम्र | 

सप्तम दिन के प्रात में, बोले ऋषि झुखधाम ॥ 
कुरुराज प्रभु की विमल कथा, त्र८ ताप नशाने बाली है । 
श्रोता वक्ता दोनों ही को, हरिधाम पठाने वाली है॥ 
एकाग्र चित्त कर खुना है जो. तुमने यश गिरिवरधारी का । 
जनमनरणज्जन 'मवसयभजश्ञन, भी चक्रपाणि बनवारी का॥ 
इसलिये सकल शुभ अशुभ कम, हे उपवर तुम्हरे नष्ट छुये । 
पावोगे सन चाहा खुलोक, विचरोगे तहां पर भस्त हुये ॥ 
अब सांक तलक का सकल समय, हरि कीतन सें खोना चहिये । 
कर नित्त स्थिर प्रछ चरणों में, वूप तुमको रत होना चहिये ॥ 
'भक्तों के लिये 'मोग, छुक्ती, जग सुख श्रीकृष्ण पियारे हैं । 
जीवन सवस खुत मात पिता, बस कमल नथन ब्रजवारे हैं । 

आदि मध्य अरु अंत में, हैँ इकसार अनंत । 

उनका ही विश्वास रख, रटो सदा भगवंत ॥ 
जो जन प्रश्ु के गुणगण सुनकर, श्रद्धा हृदय सें लाते हैं। 


वे अंत सप्य हरिपुर जाकर, हरि सम्छुख आसन पाले हैं ॥ 
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हो जाता मोहन सम स्वरूप, पुनि उनके संग मिशिद्नि रहकर । 
सब तरह की अंतर लीला में. होते श्यामिण ये भक्त प्रवर ॥ 
है सच्चा संत वही जग में, जिसमे सत से नाता जोड़ा । 
सब पाप उस्लो के भस्म हे, जिसने अधमप्त से छुलख्त मोड़ा॥ 
इन ही के लिये सग॒ण चपुधर, निणुण जग में प्रगदाते हैं । 
साकार रूप हो, निराकार, शक्ती युत यहां पर झाते हें ॥ 
व्यास खुबनके वाक्य सुन, हरपाये..._ नरनाथ । 
हाथ जोड़ कहने लगे, रुका के अपना माथ ॥ 
हो गया कृताथ झुनीख्र में, तुमसम सदगुरु को पांकर के । 
निरभय बन गया हृदय मेरा, झत्यू का सोच गप्मा कर के ॥ 


| पर जिस प्रकार भोरा झुनिवर, पंकज खुशबू से अथाता नहीं । 


न्न्‍ीनज+ 





यस लसी तरह प्रभु गुण सुनकर, मेरा मन विरता पाता नहीं ॥ 
चाहता है और श्रवण करना, अस्तू फरमानो सुनि ज्ञानी । 
कुछ भोर चरित्र मुरारी के, जब तलक श्वेष है जिनदगानी | 
किसी पू्वजन्म के सुकूत वश्य, मिल गया है तुरुहरा दूश प्रभो | 
कर सका हूँ महा भाग्य से में, तुम चरलों का स्प्॑म प्रभो॥ 
अस्तू एक पल भी बृथा नहीं, जाना चहिये अब पुनिराहे ! 
करिये छुख से हरियश रूपी, अस्त को बबो खुखदाई॥ 
सब से पहिले हे सुनोराज, घुनि कहो कि अंत समय नरका । 
क्या कतंब है जिसके द्वारा, मग पावे ईश्वर के घर का॥ 
रहते अजान निज झत्यू से, इस दुनियां के सारे प्राणी । 
अस्तू अंतिम कतंव्य है क्‍या, ये जान न पाते अज्ञानी ॥ 
लेकिन छुनि शाप से सुझको तो, ये बिदित हे मेरे धान प्रो । 
निश्चय हि दुए तझक आरा, बस करेंगे आम पयाम प्रभो॥ 

अस्तु कहो इस समय में, करू' कौन सता काम | 

तन को तजते ही मिले, जिससे मुक्ति खलाम ॥ 
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सुस्काये.. शुकदेवऊजी, खनकर दव्वप अरदास । 

पुनि घोले हरघाथ कर खुन छप रख विश्वास)| 

घ्ंत काल हरि पद्‌ विघ्तल, घरे ध्यान जो जीव | 

उसका बस कल्याण है, जमे छुक्ति की नीच ॥ 
इसलिपे उपाय वही करना, जो अंतक्ाल हरि ध्यान लगे | 
छुत, मात, पिता आतादिक से, तज नेह कृष्ण के ध्यान पगे॥ 
जीवों दी अंतिम गति वे हैं, भजने वालों को मजते हैं। 
जो भाषा सें फंस जाता हे, उस जीवको प्रश्चु मी तजते रे || 
सच्ी श्रद्धा ृह॒ मिछा से, शुरु बचनों पर विश्वास क्रो । 
हर पत्र में मोहन प्यारे छा, तुम ध्यान सहित सहवास करो॥ 
यद्मययि है बप जो कहा मेंने, सुनने में छखुलन दिखाता है । 
पर कार्य रूप में लाने पर, अति कठिन नजर में आता है ॥ 

अस्तु कई जो कुछ खुनों, राजन कान लगाय । 

जिससे अंतिम स्वांस तक, छूष्णु ध्यान नहि जाथ ॥ 
चाहे हो ज्ञान से, आसन से, हठ योग, प्राण संचालन से । , 
झथया हो भर्ती से हे रूप, है काम चित्त एकायन सखे॥ 
सन का एकाग्रहि हो जाना, यस आवागमन नशा देता । 
फिर यदि वो होवे ज्ञान सहित, तो चट शुभ गती दिला देता ॥ 
इसलिये विवेक विराग सहित, तुम भक्ति माग को अपनावो | ' 
है श्रेष्ठ तुम्हारे लिये यही, इस ही से झुक्ती पद पायो॥ 

त्रह्म सदा अद्वेत है, निगुण मिर आकार । 

भक्तों का संझत्प बस, करे उसे खाकार ॥ 
झस्वू दथबनी भावना सरिस, एक झूप प्रज् झा अपनायों ! 
ऐश ही है मम्त हृ८्ट देव, इृढ़ता से हिय सें ठशशबो ॥ 
पुनि उनके यरशों में अपंण, छर दो सब तनमन घन अपना । 
लख पंकजबत्‌ दुनियां में रह, सब ठाठ खस्रो जैसे सपना ॥; 
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जिमि वायु रहित कमरे भीतर, दीपक लो गिर हो जाती है | 
बसे ही प्रर्ु पद्‌ पंकज हों; जिसकी सति धितता पाती है ॥ 
उसका हो जन्म सफल समझो, मगवान उसप्तीसे राजी 
हृढ़ता संकल्प सें होम अगर, तकदीर उच्ती की ताजी है॥ 
_नवधा भक्ती से कोई, ऊूयि माफिफ छुप चुन डालो तुम। 
| पुनि भाव अनन्य हृदूस में रख, निज इष्ट प्रें चित्त लगालो तुम ॥ 
निज सम चेतन्य मूर्ती गिन, उसके संग प्रीती फेलावो । 
सच्चे सेवक की भांति सदां, उसकी सेवा में लगजावों ॥ 
कुछ समय तलक मरति सन्पुख, जा प्रेम से परजन॒ मजन करो | 
फिर धरो मानसिक ध्यान भूप, मन साहि इृष्ठ का मनन करो ॥ 
संसारी भाव अगर जागें, बल पूवयक उन्हें हृटावों तुम | 
कर विनतोी श्याम बिहारी से, चितकी इहृढ़ निछा चावो तुम ॥ 
कुछ दिन में हो जायगा, मन इकाग्र भूपाल । 
देंगे दशन नित्य प्रति, फिर तो दीनदयाल ॥ 
है सर्वोत्तम पद्‌ यही, यही जीव का ध्येय | 
इघीकी पुरुषारथ कहें, यही छुक्ति का गेह ॥ 
कृत्यकूस्य तुम हो चुके, तुम्हें न इसकी चाह 
कही बात संसार हित, सुन लो हे नरनाह ॥ 
अच्छा अब हरिनाम की, ध्वनी शुरू हो जाय । 
उपजे जिससे सौरूष अति, पातक पुंज बिलाथ ॥ 
शुकदेवजी के ऋथनाजुसार, प्रश्चु नामकी ध्वनी शुरू करके। 
हो गधे मग्न सब दीतेन में, मन में सुरलीयर क्ये धरके ॥ 
ऋष का तो हात् न पूदो छुब, देदीप्पमान द्रखाता था। 
खहरे पर था अति विमल तेज, खरज सम्त शोसा पाता था ॥ 
सारे संशय से नियुत हो, वह परम शान्त मगवत जन बन | 
जा लोब कृष्ण जप के अंदर, आते थे दृष्टि उर सें मोहन ॥ 
5 न आल न डक य 
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बाहिर भी जल थल नम सीतर राधिकानाथ द्रसाते थे । 
पहां तक ऋषिछुनि शुकआदिक मी, सब क्ुष्ण रूप दिखलाते थे॥ 
कुछ देर बाद्‌ वहृुप को नटवर, छुरली ध्वनि करते दि पड़े । 
पुनि लखा कद्‌ंब की दांह तले, हैं खड़े सकल श्ृंगार जड़े ॥ 
फिर अवलोका एऋ निमिष बाद, पथयपान पूतना का करते । 
शकटासुर को कर प्राण हीन, खज तरणावत का जी हरते ॥ 
देखा पुनि यशुदा गोद्‌ लिये, शंकर को दश दिखातो है । 
हो रहे अनंदित आशुतोष, महिमा वरनी नहिं जाती है ॥ 
पुनि लखा यशोदा छड़ी लिये, मोहन के पीछे घाय रही । 
फिर अवलोका कर कसने हित, हो क्रोधित रस्सी लाथ रही ॥ 
एक दिन उपरान्त दृष्टि आया, बंध रहे हैं ऊल्लल से नदवर । 
दुतियः क्षण देखा फिरते हैं, माखन खाते माधव घर घर 
अवलोका पुनि वत्स ले, जाय , रहे ब्रजनाथ । 
फेर लखा 'भमोजन करत, ग्वाल बालकन साथ ॥ 
ब्रह्मजी का आगमन लखा, बछड़े ले निजपुर जाते हैं । 
सायापति अपनी माया से, तत्लण नवीन उपजाते हैं।॥ 
पुनि लज्ञजित हो, कर नम्नकंघ, विधि को स्तुति करते देखा । 
काली का गये गमाने हित उसक्ते सिर पद्‌ घरते देखा ॥ 
क्षण बाद निहारा वह्त हरन, गोपियों का ऋर्के बनवारी । 
जा चढ़े हें एक कदंव ऊपर, कर रही हैं विनती बेचारी ॥ 
इन्द्र यज्ञ का 'मंग पुनि, अवलोका तत्काल | 
फेर लखा सव पिरज का, ययो से बद्‌ हाल ।॥ 
गोवर्धन थारन किये फेर, देखा गोव्धेनधारी को । 
पुनि लखा रास में लीन छुथे, सलियों संग राश्मविह्ारी को ॥ 
ब्रज तज कर फिर अक्कर संग, हरि को देखा मथुरा जाते । 
रासेश्वरि को गोपियों सहित, घुनि अबलोका अति दुख पाते ॥ 
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कंस निधन का दृष्प लख, जरासंध संग्राम । 

लखा व देखा जिप्रि बनी द्वारावी ललाम ॥ 
रुफ्पणी विवाह की छबी निरख, पुनि पाणिग्रहण सतभामा का । 
देखा फिर अवलोका विहार, रानियों संग अभिरामा का ॥ 
भोमाखुर वध ख्थियाँ विवाह इन संग प्रशु को तन्म्रस देखा । 
पुनि शोणितपुर में हेश साथ, केशव का रण अभिनय देखा ॥ 
इसके उपरान्त निहारा प्रम्ु) सेवा कर रहे सुदामा की । 
पुनि तुला में बेठे छुस्रे लग्बी, मंज़ल झ्ूरति धनश्यामा की ॥ 
बाद्‌ इसके देखा कौरव सच, पांड्यों से लड़ने की खातिर । 
हैं खड़े हगे रणभृमी में, औीमीष्म,द्रौण को आगे कर ॥ 
पुनि कायरता का रूप धरे, अचलोका वीर धर्मजय को । 
उपदेश सुनाते छुमे लखा, फिर जगदीश्वर करुणामय को ॥ 
फिर हष्टि पढ़ा महाभारत का, संग्राप्त मयंकर भमयकारी । 
कर रहे हैँ अज्ुन के रथ का, संबालन ओऔ गिरिवरधारी ॥ 

कुरुक्षेत्र में पुनि खखा, शधा कृष्ण मिलाप । 

उद्धय को झतज्ञाम दें, खोया सब संताप ॥ 
अति सज घज सहित मिश्रा फिर, आखिरी रास यहुमा तठपर । 
घुनि यवल्लोका दे रहे गती, अपने भक्तों को कडणा कर ॥ 
घाद इसके णिरि गोव्धन पर, प्रखुको रासेश्वरि सहित लखा | 
सुर दुलेभ अज्ुप्त शोभा का, आमनन्‍्द्‌ वणणनातीत लखा।॥ 
शुभ दशन श्याभा श्याम के कर, पुलकाथ मान भुपाल हुये । 
लग गहे समाधी निर्विकल्प, प्रश्ुु पद्म थिर सब ख्यात्ष हुये ॥ 

ओताओं इत हो रहे, वुप बटवर में लीन । 

लत इनफे खुतने किया, तुरत प्रबंध नचीन ॥ 
सप्तम दिन का आगमन देख, जम्मेजथ अतिशय घपरापा । 
सोचा केसे हो इन्तजाम, जिससे न तजे तन नरराया ॥ 
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इसमें तो कुछ संदेह नहीं, सुनि शाप रंग दिखिलावेगा । 
वो पापी तन्षुक सी निश्चय, डसने हित यहां आजावगा॥ 
यदि किसी तरह से दुष्ट नाग, सथोस्त तलक रोका जावे। 
तब तो मम पितु को रुस्‍्यु कभी, दशनन आज देमे पावे॥ 
कर ये बिचार जम्मेजय ने, फौरन प्रबन्ध दृढ़ करवाया । 
पत्ती तक पर ना मार सके, इस तरह का पहरा बिठलखाया ॥ 
पुनि यहां से ले कहे मीलों तक, सेना को ला तनात किया । 
कोई अजान तहं आ न सके, ऐसा कठोर रद हुक्म दिया ॥ 
भूपाल परिक्षित  द्यावान, प्रज्ञा पालक अरू न्याथी था । 
संतो दीनों का हितकारो, दुष्ठों को अति भयदाई था॥ 
अस्तू सारे पुरवासी गण, ऋपसुत का रुख अवलोकन कर । 
आ जुटे बिना ही बलवाणे, ले लेकर हाथों में शस्तर ॥ 
हो गये अनंदित जन्मेजय, जिस समय ये सब आ खड़े हुवे । 
तक्षुक तो क्या यमराज से भी, लड़ने हित सारे अड़े छुमे ॥ 
नप खुत भी खुद निज कमर बांघ, पांचों शस्त्रों से सजा हुआ । 
कर रहा था निज पितु की रक्षा, कतंव्य कम में लगा हुआ ॥ 
बड़े बड़े मेषज रतन, वेद्य तहां बलवाय । 
औषधि युत विठला दिये, विष हर हेतु उपाय ॥ 
पुनि यंत्र मंत्र के ज्ञातां भी, काफी गिनती में आगे थे । 
रुत्युंजय जप हित विप्रों को, भी हृप सझुत ने बेठाग्रे थे।॥ 
टलजाय विन्न इसके दवित वो, भृग्वों को अन बटचाता था । 
कोमल अरू हरी घास मंगवा, गायों को भी खिलवाता था ॥ 
पुनि मन ही सन कर रहा था वो, विनती प्रश्चु से हे नाथ मेरे । 
कर दया छुड़्े ये भिक्षा दो, बच जाय॑ झत्य से तात मेरे ॥ 
आशान्वित नेत्रों स पल पल, ऋषि घुनियों को मी तकता था । 
शायद्‌ शुक छुनि कुछ मदद करें, अस्तू उन पद्‌ चित घरता था ॥ 
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ज्यों ज्यों दिन ढहलता जाता था, उसकी उल्कंठा बढ़ती थी। 
पश्चिम में जाते लख रवि को, उर में आतुरता चढ़ती थी ॥ 
मन की गति मम अति वेग सहित, सारा प्रबंध छाखता था चयो । 
सब को चेतन्य देख फिर आ, निज पिता का छुग्च तकता था वो 

नर वुद्धी से हो सके, उतना किया प्रबंध । 

पुनि अदृष्ठ पर हो स्थित, हरा श्लोक दृग्च हंद्‌ ॥ 
इस तरफ परितज्षित लखता था, जर में श्री श्याम बिहारी जी । 
गोवधन पर हैं खड़े हमे, संग हैं रासेश्वरि प्यारी जी॥ 
लेकिन कुछ देर बाद इसको, मरति में फर्क नज़र आया । 
देखा होते जा रहे हैं कुछ, छोटे पल पल में त्जराया ॥ 
आख़िर हो गये सूक्ष्म इतने, नहि निरस सका फिर मरराई । 
हो गई समाधी भंग. रत, पुनि लासम करी चेतनताई॥ 
देखा ऋषि छुनि योगिन्द्र यती, आओ परमहंस अरझ सम्पाती । 
लख रहे हैँ सव राजा की तरफ, शुक घुनि भी मय सब पुरवासती ॥ 
राजा ने फौरन उठ करके, शी व्यास सुबम को सिरनाया | 
अरू कहा धन्य हो हे सुनिवर, सत माग प्रदर्शक गुर्राया॥ 
संकल्प विकल्‍प सकल मेरे, हो गये नष्ट ओ ऋषिराई । 
आत्मा का अंतिम ध्येय है क्या, देता थे साफ अब दि्खिलाई ॥ 
अरू झुस्यू जो जग जीवों को, अति 'भय दायक द्रसाती है | 
वो भी सुरको हे व्यास सुवन, अति सरल दृष्टि में आती है ॥ 
अब तो मेरा इस दुनिया में, रहने को करता हृदय नहीं । 
सम इए्ट देव केशव हें जहां) जाना चाहतो है ये भि वहीं ॥ 
यह रही है आातुरता घर में, उमर बरणों के अवलोकन की । 
तय कृपा से थोड़े समय में ही, पलटा खा गड्ढे गती मन की ॥ 

कहो तो प्राणायाम से, प्राण वायु को खींच । 

करूं स्थिर तस्काल में, निज मस्तक के बीच ॥ 
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पुनि प्राणों को कर सुक्त धुने, नश्वर शरीर को स्थायू में । 
गो लोक पहुँय शीघ्राति शीघ्र, नंदवर पद्‌ मन अनुराग में ॥ 
हे गुरू ! वो देखो कर्दंब तले, अगवान कृष्ण जम दुख हारी । 
राखेश्वरि सहित खड़े होकर, कर रहे हें सुरली ध्वनि प्यारी ।| 
आहा कैसा अनुष्त स्वरूप, ब्रज जीवन ने स्वीकारा है । 
हो गया प्रहुनल्लित हृदय मेरा, बहती आनंद की धारा है॥ 
पुनि देखो, मेरी ओर निरख, आनंदकन्द छुस्काते हैं । 
अरू अपने ढिंग आने के लिये, मुकको संकेत जनाते हैं।॥ 
कह रहो हे राधेरानी भी, आवो हे नूप जल्दी आयो । 
अपनी अति ऋठिन तपस्था का, आकर अति खझुन्दर फल पावो ॥ 
आ गया है एक विभान मी तहं, मोती माणिक से जड़ा उुआ । 
घुकको ले चलने की खातिर, गोलोफेश्वर ढ़िंग खड़ा हुआ ॥ 
है धन्यवाद जगदीश्वर को, जिन गभ प्रें मेरी रचा की । 
श्रृंगीऋषि भी हें धन्य धन्य, सम हित जिन शाप व्यवस्था की ॥ 
यदि उद्र में ही तन तज् देता, किस तरह शाप लगने पाता । 
पुनि तुमसे मिलने का भी गुर, अवसर किस भांति हाथ आता | 
कर दूधा द्यासागर ने ही, हे छुनिवर तुम्हें पठाया है । 
जिनके द्वारा खुर्‌ खुनि दुलेम, हरि यश झुनने में आया है ॥ 
हो गया कृतांथ छुनिश्वर में, कृष्पा आज्ञा दो जाने को। 
सचिदानंद के नित्य प्रत्ती, अति अनुपम दर्शन पाने की |) 
चरण पकड़ कर नाथ के, में होऊंगा निहाल। 
कहंगा मेदो शीध्र अब, भव मदकन जंजाल | 
पुनि पश्चिम की जानिव विल्ञोक, आतुर॒॑ हो बोले नरराई । 
जा रहे अस्त होने द्निमणि, निशि आती देती दिखलाई ॥ 
पर पता नहीं है तच्क का, क्‍या जाने कब तक आबचेगा । 
है विधिना शाप सुनीश्वर का, क्‍या रंग नहीं दिखलावेगा॥ 
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ज्यों ज्यों दिन ढखता जाता था, उसकी उत्कंठा बढ़ती थी। 
पश्चिम में जाते लख रचि को, घर में आतुरता चढ़ती थी ॥ 
मन की गति मम अति वेग सहित, सारा प्रवंध लखता था वो । 
सब को चेतन्ध देख फिर आ, निज पिता का सुख तकता था वो ॥ 

नर बुद्धी से हो सके, उत्तना किया प्रबंध । 

पुनि अदृष्ठ पर हो स्थित, हरा श्रोक दुख हुंद ॥ 
हस तरफ परिक्षित लखता था, घर में श्री श्याम चिहारी ज्ी । 
गोवधन पर हैं खड़े हुये, संग हैं रासेश्वरि प्यारी जी॥ 
लेकिन छुछ देर बाद इसको, मरति में फक नज़र आया । 
देखा होते जा रहे हैं कुछ, छोटे पल पल में ब्रजराया ॥ 
आखिर हो गये खूच्म इतने, नहिं निरख सका फिर नरराई । 
हो गई समाधी संग रत; पुनि लञाम करी चेतनताई॥ 
देखा ऋषि छुनि योगिन्द्र यती, शी परमहंस अझ सन्यासी । 
लख रहे हैं सब राजा की तरफ, शुक छुनि मी मय सब पुरवासी ॥ 
राजा ने फौरन उठ करके, ओऔी व्यास सुबम को सिरनाया | 
अरू कहा धन्य हो हे झसुनिवर, सत माग प्रद्शक ग़ुरुराया | 
संकल्प विकल्प सकल मेरे, हो गये नष्ट श्री ऋषिराई । 
आत्मा का अंतिम ध्येय है क्या, देता ये साफ अब द्खिजाई ॥ 
अर रझुस्यू जो जग जीवों को, अति मय दायक द्रसाती है । 
वो भी सुझको हे व्यास सुचन, अ्रति सश्ल दृष्टि में आती है ॥ 
अब तो मेरा इस दुनिया में, रहने को करता हृदय नहीं । 
सम इएट देव केशव हैं जहां, जाना चाहतो है थे मि चहाँ॥ 
यढ़ रही है आतुरता घर में, उम्र चरणों के अवलोकन की । 
तथ कृपा से थोड़े समय में ही, पलटा खा गड्ढे गती मन की ॥ 

कहो तो प्राणायाम से, प्राण वायु को खींच । 

करूं स्थिर तस्काल में, निज मस्तक के बीच ॥ 
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पुनि प्राणों को कर छुक्त छने, चश्वर शरीर को स्थागू में । 
गो लोक पहुँच शीघ्राति शीघ्र, नदवर पद्‌ मन अल॒राश रस 
हे शुरू ! वो देखो क॒दंब तले, अगवान कृष्ण जन दुख हारी । 
रासेश्वरि सहित खड़े होकर, कर रहे हैं सुरली ध्वनि प्यारो ॥ 
आहा कैसा अलुप्ण स्वरूप, ब्रज जीवन ने स्वीकारा हे । 
हो गया प्रहुन्षित हृदय मेरा, बहती आनंद की धारा है ॥ 
पुनि देखो, मेरी ओर निरख, आनंद्कन्द छुस्काते हैं। 
अरू अपने ढिंग आने के लिये, सुझको संकेत जनाते हैं॥ 
कह रहो है राधेरानी भी, आवो हे न्टप जल्दी आवबवो । 
अपनी अति कठिन तपस्था का, आकर अति सुन्दर फल पावो ॥ 
आ गया है एक विमान 'भी तहं, मोती माणिक से जड़ा डुआ ! 
पुझको ले चलने की खातिर, गोलोकेश्वर ढ़िंग खड़ा हुआ । 
है. धन्यवाद जगदीश्वर को, जिन गभ में मेरी रक्षा की । 
शुंगीआषि भी हैं धन्य धन्य, ममहित जिन शापदव्यवस्था की ॥ 
घदि जद्र में ही तन तज देता, किस तरह शाप लगने पाता । 
पुनि तुमसे मिलने का भी गुर, अवसर किस भांति हाथ आता ॥ 
कर दया द्यासागर ने ही, हे सुनिवर तुम्हें पठाया है । 
जिनके द्वारा सुर सुनि दुलंभ, हरि यश सुनने में आया है ॥ 
हो गया कृतांथे छुनिश्वर में, कृष्पा आज्ञा दो जाने को । 
सचिदानंद के नित्थ प्रती, अति अनुपम्त दुशन पाने की |) 
चरण पकड़ कर नाथ के, में होऊंगा निहाल। 
कहंगा मेदो शीघ्र अब, भव मदकन जंजञाल ॥ 
पुनि पश्चिम की जानिब विलोक, आतुर॒ हो बोले नरराई । 
जा रहे अस्त होने द्निमणि, निशि आती देती द्खिलाई। 
पर पता नहीं है तछक का, कथा जाने कब तक आधवेगा । 
है विधिना शाप घुनीश्वर का, क्‍या रंग नहीं दि्खिलावेगा ॥ 





कल्कि 
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आजा प्यारे तक्षक आजा, आकर ये बदन बछुड़ादे तू | 
गिरिवरधारी के चरणों में, हे सखा शीघ्र पहुँचादे तू ॥ 
कुछ देर तलक यदि हुआ नहीं, तू दृछ्टी गोचर हे भाई । 
तो योग अग्नि से तन तज में, पहुँचूँगा प्रश्न के ढिंग जाई॥ 
श्ंगी ऋषि के वाक्य में, सत्य करूंगा आज । 
देखूंगा अति शीघ्र जा, चरण गरीब-निवाज ॥ 
सुनकर भूपाल परिक्षित के, ऐले बचनों को मुनिराई । 
बोले, नरनाथ धन्य हो तुम, जिनको प्रश्चु छवि दी दिखलाई ॥ 
होगये हो जीवन मुक्त भूप, कहि नहीं अदटकने पावोगे । 
इस तन को तजत ही निश्चय, सीधे गोलोक सिधावोगे ॥ 
अ्रागधा समय अब तक्तक सी, निज शक्ल दिखाने वाला है | 
रवि के डिपते छिपते तू भी, दुनियां से छिपने वाला है।॥ 
प्रसु इच्छा में बाघा देना, हे उप होता हे नीक नहीं ! 
डुक घेय घरों योगाग्नी से, तन को तज्ञ देना ठीक नहीं ॥ 
कारण ये आस्मघात होगा, पुनि इसका फल पावेगा तू । 
गोलोक देखने की बजाय, लख नरक को पछतावेगा तू ॥ 
मानव तन को ओछता, नहीं कथन में आय । 
लख चौरासी योनियां, नीची मानी जाय॑॥ 
सब जूनों में भ्रमते श्रमते, जब जीवात्मा थक्र जाता हे । 
तब करके दया दयालु प्रभू, उनको नर योनि दिलाता है ॥ 
पाकर ये सुर दुलंभ शरीर, जिसने प्रद्धु से नाता जोड़ा 
उस ही का आवागमन छुटा, सब्र जूनों का मस्तक फोड़ा ॥ 
पर जिसने दुनियां में फसकर, माया मरीचनी अपनाईं ! 
तन तजते ही उसके सिर पर, वो ही लख चोरासी छाई ॥ 
इसलिये जहां तक सम्मव हो, तन की रक्षा करना चहिये । 
पापों से हृदय हटा नितप्रति, प्रछु चरणों में धरना चहिये ॥ 
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नाशवान है तन सदां, थिर नहिं रहने पाय | 

पर हठ करके त्थागना, पातक् साना जायथ॥ 
इस समय तमाम मंझटें तज, बससखुमिरन हरिका नाम करो । 
जो सूरति अभी निहारी थी, उस ही का उर में ध्यान धरो ॥ 
जिस समय वो अनुपम महा छबो, दी आवे हृदय अंदर । 
बस सभी मानसिऋ पूजा में, हो जाना है राजन तत्पर | 
सणिप्य चौकी पर बिठा उन्हें, सुन्दर उषटना लगाना तुम । 
पुनि स्वण पात्र में निमेल जल, भरकर हे भप निल्हाना तुम ॥ 
फिर मनमय मंजुल वल्लन मंग।, मंजुल अंग श्री ब्जराई के ! 
तत्काल पोंडना हे भूपति, आहिस्ता कोमलताई से" 
पुनि सुघड़ छुल्ायम रेशम के, कपड़े नट्वर को पहिराना । 
रलों से जड़े हुए भूषण, फिर अंग अंग में सजवाना । 
केशर कस्तुरी युत चंदन चर्चित करना पुनि हर्षित हो । 
कमलों की माला पहिराना, अति नेह सहित आकर्षित हो ॥ 
इसके उपरान्त झूप वर तुम, एक रत्न जड़ित सिंहासन पर । 
निज इंष्ट देव का चविठलाना, विनती द्वार निज सिर नाकर || 
फिर रुचि माक्िक नेवेद्य बना, अति प्रेष सहित आगे धरना । 
जब तक वे खाते रहें ऋृपति, बेठे वेठे पंखा करना ॥ 

करा आचमन मानसिक, शुचि ताम्वबूल खबाय । 

कपूरादिक से करो, आरति अति हरवाय ॥ 
यों नख से शिव्व तक लखोनूप, शोमा, शोभा के सागर की । 
फिर करो प्राथना यों मन में, आनंदकंद नद नागर को १ 
हे निराकार साकार प्रभो, हे निमंम निरवय निरहारी। 
है जग अहार भव के विहार, है दयाधार हे सुखकारी ॥ 
तुम हो अनंत पाया न अंत, नहिं आदि मध्य तुम में आवे । 
वंदादि शास्त्र थक गये विमो, विधि तक तुम्दरा न मेद पाये ॥ 


का अल मल. कक मन अप की कल मल कि 5 कम बन डल कल ज मई 
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घर अचर लक्ष चौरासी में, व्यापक होकर सभी न्‍यारे हो | 
सिर कुछा समन करता हूँ तुम्हें, तुम भच दुग्व दारन हारे हो ॥ 
जप जब भत्तों पर भीड़ पड़ी, तुमने आ काज संवारा है । 
उसका चट आवागमन मिदा, जिसने प्रस्ु तुम्हें पुकारा हे ॥ 
है कृष्ण कृपालु ब्रजेश हरी, आल्हादिन पति | राधेमोहन । 
अखुरारी | गिरिवर धारी है, हे जन के सकल विश्चन मोबन ॥ 
तुमने जगमें अवतार धार) सत घधमका यहां प्रचार किया । 
भूलों को राथ बताई है, भमक्तो को सवाधार किया ।॥ 
करके अब जरा दया स्वाप्तो, मेरे शिर पर भी हाथ घरों ! 
साथा सागर में डूब रहा, कर पकढ़ छुझे उ्त पार करो ॥ 

इस प्रकार भगवान के, करो गुणों का गान । 

छुपे तुरत आवागमन, होय परम कल्याण ॥ 


के गाना #े 


प्रभू की कृपा से हुआ थिर तेरा मन । 

परम सुख मिला है मुझे भी इसी छन ॥ 
मिले तुमसा श्रोता तो वक्ता भी अपना । 

हृदय खोलकर सामने रखता राजन | 
मुनि श्राप को भूषप बरदान समझो । 

मिलेंगे अवसि ऋृष्ण तजते हि ये तन ॥ 
रहे ध्यान इसका पलक एक भी तू । 

न मन से हटाना ख़याके जनाद॑न ॥ 


तुमने श्री हरि की कथा, सुनी सप्रेम खुवार । 
वेड़ा तुम्हरा होगया, भिश्चवय भव के पार ॥ 
जो कही है मेंने कथा तुम्हें, थे कृष्ण चरित्र कहावेगो । 


भावुक जनता इस गाथा को; “मदुर्भागवत' कह सिर नावेगी ॥ 
| 


_अकन्‍नवनीनीानाण । 
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हो जाथगी जिसके हृदय में, थोड़ी भी श्रद्धा यह खनकर । 
वे गोलोक तुरत, नश्वर तन स्थागन करक पर ॥ 
तुम्हे माफिक ओता राजन, विरले वक्ता को मिलता है। 
विन मिले मनुज अद्धा वाला, वक्ता का दिल नहिं खिलता है ॥ 
अच्छा जो समझाया है मैंने। उसका अनुसरन द॒पाल करो । 
घर ध्यान देवकीमंदन का, इस अंत समय सब दुःख हरो ॥ 
जा चुके हैं रवि अस्ताचल पर, तज्ञक आया ही चाहता है । 
कर भिन्न देह से प्राण तेरे, सत्वर गोलोक पठाता है ॥ 
हो चुका पूर्ण सस्संग आज, अब विचडरूंगा में भूमी पर । 
हो सका तो पुनि गोलोक में ही, आ मिलूंगा तुमको राजेरवर ॥ 
पर वहां व्यासनंदन, शुकसुनि, हे राजन नहीं कहाऊंगा । 
अरू तुमको भी इस चोले में, इस सूरत में नहिं पाऊंगा ॥ 
वहां तो हम और तुम दोनों ही, एक शक्ल में दृष्टी आचेंगे । 
माना है जिनको इष्ट देव, वे निज सम रूप बनावेंगे 
वहां नहीं सत्संग हे, नहीं कुसंग झुवार । 

ऊंचा नीचा पद नहीं, चोर न साहुकार ॥ 

अद्वैतत का है साम्राज्य तहाँ, नहिं देत दृष्टि आता भाई । 
उस जगह अनंत काल तक रह, हम भोगेंगे खुख हरघाईं॥ 
खच्छा अब जय सबचिदानंद, जय झआानंदकंद बिहारी की । 
जय गोलोदेश जनादन की, जय चक्रपाणि यनवारी की॥ 
इस तरह वोल जय वारबवार, उठकर चल दिये व्यासनंदन । 
जाती विरियां अति प्रेम सहित, राजा ने किये चरण वबंदन॥ 
पा आशिवोद झुनिश्वर का, अठिके नपाल कुशासन पर । 
वायू बिन दीप शिखा जैसे, थिर हुये भौन को घारण कर ॥ 
कुद्च च्षण तो सनही मन नप ने, ओऔी कृष्णचन्द्र का नाम रठा । 
इृढ़ निष्ठा चित सें धारण क्र, दुनियवी प्रेम सब दिया हटा ॥ 
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हन्द्रियों को कर मन के बस में, मनको वद्धी में लगा दिया । 
बुद्धी द्वारा आत्मा को पुनि, परमास्म ध्यान में लीन किया ॥ 

लगी समाधी भूप की, मिटा जगत जंजाल । 

हुआ पाप किम पूर्ण अब, उसका सुनो हवाल॥ 
होते हि उपस्थित सप्तम दिन, तक्षुक अपने घर से निकला । 
ओर गंगा तट नपचर थे जहां, उनको डसने के लिये चला ॥ 
रसते में इसको ज्ञात हुआ, वहां पर प्रबंध अति भारी है ! 
तक्षुक का जी लेने के लिये, सेना हाज़िर तहां सारी है ॥ 
इसके अतिरिक्त प्रजा भी सब, तत्पर है युद्ध मचाने को | 
निज बल प्रकाश कर किसी तरह, राजा का प्राण बचाने को ॥ 
ये बात आवबवण कर तक्षक ने, अपने स्वरूप को बदल लिया । 
कर भेष ब्रह्मचारी द्विजका, राजा की जानिब गमन किया ॥ 

कश्यप नाम इक विप्र थे, तेज पुंञज विद्वान । 

विष उतारने में नहीं, थाइन सम कोइ आन ॥ 
यदि मर भी गया हो मनुज कोई, कैसा भि नाग डस जाने से । 
ये तत्लण जीवित करते थे, केवल एक मंत्र सुनाने से ॥ 
सब तरह रुखी थे थे ब्राह्मण, था किसी बात का फिक्र नहीं | 
स्री थी, खुत थे, विद्या थी, पर था लक्ष्मी का जिक्र नहीं ॥ 
गो पुरुषारथ अति करले थे, तोभी न द्रिद्रता जाती थी । 
ब्राह्मणी कुपित हो दिन भर में, ताने कई बार खुनाती थी ॥ 
जिससे होकर उदास एक दिन, थे विप्र कुमार विपिन धाया । 
रसते में भप परिक्तित का, सारा बृतान्त तिन सुन पाया ॥ 
होगया ज्ञात, सातवें दिवस, तक्षक डसने को आवेगा | 
यदि किसी ने बचा लिया नुप को, झुंह मांगा धन वो पावेगा ॥ 
था अपनी विद्या पर इसको, पूरा विश्वास अस्तु हरषा । 
थे वापिस अपने घर आया, सब हाल पत्नि को दिया बता ॥ 
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हुई खुशी वो नारि भी, पुनि सप्तम दिन प्रात । 

रवि उगते ही कह उठी, प्रोतम से थे बात ॥ 
हे प्राणनाथ झट गमन करो) अपनी किस्मत अजमावो तुम | 
भूपषति को विष से मुक्ति दिला, ऐवज में अति धन लावो तुम ।। 
सुन घचन हट का ध्यान धार, दृषित हो विप्र कुमार चले । 
घर से बाहिर आतेहि उन्हें, कई शगुन दिखाई दिये भले ॥ 
निज काय सिद्ध होगा अवश्य अनुमान ये कर श्री द्विजराया ! 
जा रहे थे जल्‍दी इतने में, एक बटुक इन्हें दृष्टी आया ॥ 
ये तक्षक ही था जो नुप को, इस भेष से डसने जाता था । 
पहिचाने जाने के डर से, अति ही सतके द्रसाता था॥ 

ज्यों हीं पन्नग के निकट, आधे चविप्र खुजान | 

पूछा इनसे शीघ्र ही; हे भूखुर मतिमान॥ 
जा रहे हो कहां शीघ्रता से, किस काम की जेल्दी है भाई । 
यदि कहने में कुछ हज न हो तो कृप्पा दीजे बतलाई।॥ 
ये सुन इस को भदेव समझ छिज कश्यप ने ये फरमाया । 
तक्षक डसने से आज बदन, स्पागेंगे कुरुकुल नरराया ॥ 
में उन्हें पुन्जीचित करके, अतुलित घनराशी खाऊंगा । 
कर दरिद्रता का नाश विप्र, खुख पूथक आयु बिताऊंगा ॥ 
है पाप्त मेरे ऐसी विद्या, जा कमी व्यथ नहिं जाती है। 
तीक्षण से तीक्षण विष को भी, पलभर में दूर हटाती है ॥ 
तक्षक से पहिले न॒प समीप, जा पहुँचूं यही बिचारा है । 
यस इसीलिये अति फुरतों से, चलना मैंने स्वोकारा है ।॥ 

नाग खिल खिला कर हंसा, पुनि बोला तत्काल । 

विष उतारने का तजो, भोले विप्र ख़थाल ॥ 
में ही तन्षक हूँ मम विष को, हे बिज साधारण गिनो मती । 
डस लिया जिसे उसकी आत्मा, पाती निश्चय तन से मुक्ती ॥ 
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इसलिये कष्ट क्‍यों करते हो, गंगा के तद पर जाने का 
यदि हठ वसतुम वहां गये भि तो, एक घेला हाथ न आने का॥ 
उत्टे अपयश के भागी बन, ललित हो वापिस आवोगे | 
अस्तू लोटो तुम किसी तरह, मुझ से न फतह द्विज पावोगे ॥ 
गम्भीर साव धारन करके, काश्यप सुनि ने थे फरमाया । 
मम विद्या की करते हो क्‍यों बिरथा अवहेलना अहिराया ॥ 
यदि तुम्हें गये है निज विष का तो डसो किसी को हे भाई । 
फिर अपने दोनों नेत्र खोल, लखना मेरी भी चतुराई ॥ 
केवल एक पल में ही उसको. असली हालत में लाऊंगा । 
यदि कहा है जो कर सका नहीं, तो शीघ्र लौद धर जाऊंगा ॥ 

तक्षक बोला है तेरे, मन में बहुत गरूर । 

ठहर उसे एक पलक में, करता हूँ में दूर ॥ 
ले देख इस चट का तरफ देख, जो हरा मरा दरसाता है । 
एक क्षण में इसको नागराज बस भस्मी भूत बनाता है ! 
यदि है घमंड कुछ विद्या का तो चमत्कार दिखला देना । 
जेसा ये छल खड़ा हे अब वेसा ही इसे बना देना॥ 
यों कह क्रोधित हो पन्नग ने, वद मूल में एक दांत मारा | 
तत्लण विष की ज्वाला फेली चद जलने लगा बृत्त सारा॥ 
होगया भस्म कुछ देर में ही, ये देख नाग ने फरमाया । 
झब अपना सारा जोर लगा, जी दान इसे दो दिजराया | 

कर एकजञित विप्र ने, वट की राख तमाम | 

कहा नाग से देख अब मेरा भी तू काम ॥ 
यों कह चुल्लू में जल लेकर, पढ़ मंत्र एक छींटा मारा । 
जिससे कुछ भी देरी न क्षगी, हो गया हरा ऋट वट सारा ॥ 
अति अचरज में नागेन्द्र हुआ, भूला अपना विष गव सभी । 
सोचा यदि थे उप ढिंग पहुँचा, उसको मरने देगा न कभी ॥ 
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होगया. पुर्जीबित. राजा, मम अपयश जग में छाय्रेगा । 
अरु शाप भी सुनिवर शंगी का, विरथा ही माना जायथेगा॥ 
इसलिये बने जैसे इसको, वापिस लोठा देना चहिये। 
मेरे सगके इस कांटे को, तत्काल हदा देना चहिये ।। 
ऐसा बिचार कर तक्षुक ने, कर जोड़ विप्र को शिरनाया । 
पुनि बोला ब्रह्मन धन्य हो तुम, धन धन तव विद्या द्विजराया ॥ 
इसमें तो कुछ सन्देह नहीं, तुम मे विद्या बल भारी है। 
तोभी वहां जाने पर तुम्हरी, होगी कीरति की ख़वारी है॥ 
हसका कारण है मुनियों का) कमि शाप बृथा नहिं जाता है | 
उसको तो खुद त्रिस्ुवन स्वामी, पूरा करके दिखलाता है॥ 
अस्तू शुंगी ऋषि के भी बचन, हे विप्र ब्था नहिं जावेंगे । 
तुमतो क्‍या विधि भी आयें तो नहि बचा जप को पावेंगे॥ 
फिर बिना झुस्यु आये द्विज वर. कुछ भी न बहाना हो सकता । 
रोगों से शाप से शस्तर से, किसिमांतिन नर जो खो सकता।॥ 
हो चुके हें छप के दिवस पूण, तब ही तो शाप लगा आकर । 
इसलिये तुम्हारा जाना वहां, बिल्कुल फिजूल है हे द्विजवर ॥ 
फिर तुमतो केवल घन की ही, इच्चा करके जा रहे चहां। 
सो जितना चहिये छुरू से लो, में तुम्हें अमी देता हूँ यहां ।॥ 
यों पूरी हो जायगी, तुम्हरो चाह तमाम । 
रहेगी अक्षत कोति सी, नहिं. होगे बदनाम || 
पन्नन की युक्ति पूण बातें, सुन॒ लगे सोचने द्विजराई । 
आखिर समाधि द्वारा भविष्य, जानन की मन में ठहराई॥ 
हो आसन पर आसनासोन, चट आचमन प्राणायाम किया । 
फिर प्राण वायु को मस्तक में स्थिर करने में चित्त दिया॥ 
लगतेहि समावी दिजवर को, सारा भविष्य द्रसाने लगा। 
हो गई है आयू राजा की, सम्पूण थे इछो आने लगा॥ 
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दिव्य ज्ञान से जानकर, राजा का सब हाल ! 

घन पा तक्षुक से गये, छद्िज निज घर तत्काल ॥ 
होकर प्रसन्न नागेन्द्र तुरत, गंगाजी के तद पर आया | 
चहाँ का अति दृढ़ प्रबन्ध लखकर, हृदय थे अतिशय घबराया ॥ 
सोचा किस तरह प्रवेश करूं, इस बिकद किले बंदी भीतर । 
रह गया समय थोड़ा क्‍यों के, जा पहुँचे रवि अस्ताचल पर ॥ 
इस समय यदि डस सका नहीं, सब श्रम विनष्ट हो जायेगा । 
श्वृंगी ऋषि वाक्य सषा होंगे, मप्त शान में बद्ा आयेगा ।॥ 
ये सोच रहा था इतने में, देखा कइ अचनुचर आते हें । 
सुन्दर पृष्पों की मालायें, राजा के ढ़िंग ले जाते हैं ॥ 
तस्काल कीट का रूप धरा, पन्नग ने ये अवसर लखकर । 
जा बेठा भद एक माला में, हिय में अति आनंद्ति होकर ॥ 
उस तरफ सूर्य को जाते लख, हरघाय रहे थे पुर वासी । 
जन्मेजय अतिशय पुलकित था। थे छुद्ति सभी ऋषि सन्यासी ॥ 
करते थे विनय सभी विधि से, दो घड़ी और दल जाने दे । 
जब तक न अस्त होते दिनमणि, अहि को मत दश दिखाने दे ॥ 
वरना रवि के साथ ही साथ, हमरे रवि भी छिप जायेंगे | 
पुनि अस ध्मोत्मा प्रजा-गाण, भूपाल कहां हम पायेंगे ॥ 
हो रही थी ऐसी बात यहाँ, उत अलुचर पहुँचे राजा पर । 
घर दिये थाल मालाओं के, मणि जठित चोकियों पर सस्वर ॥ 
पुनि जन्मेजय की आज्ञा से, मालायें तहां बंदान लगीं । 
हर एक ऋषि घसुनि सन्यासी के, गल में पहिराई जाने लगीं ॥ 

महक उठा मंडप तुरत, पा फूलों की गंध ! 

सब जय जय करने लगे, पाकर अति आनंद ॥ 
यों होते होते आखिर में, कुरुकुल रूप की बारी आई | 
बस माल कंठ में डालते ही, छुनि शाप ने रंगत द्खिलाई ॥ 
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इस ही माला में कीट बना, तक्षक बढा था छिपा हुआ | 
ज्यों ही गल में माला पहुँची, धर रूप असल वो खड़ा हुआ ॥ 
फुंकार मार अति क्रोध सहित, आतुर हो नप सन्छुख धाया । 
डस लिया पांव में फौरन ही. थे लख ऋषि मंडल थराया ॥ 
चहूँ दिशि में हा हा कार मचा, सुन जन्मेजय हैरान हुआ । 
इस गड़बड़ में अहि तक्षक तो, फौरन ही अंतरध्यान हुआ ॥ 
राजा इस सम्रव समाधों में, था लीन बदन की सुधि बिसरा 
दे रहे थे दशन हृदय में, उसको जगजीवन जनखुखदा ॥ 
इसलिये उसे नहिं ज्ञात हुआ, कब तो तक्षुक वहाँ पर आया | 
कब माल गले में पड़ी और, किस समय डसा और कब घाया॥ 

तीत्र ज़हर से नाग फे, पल में भस्म शरीर । 

हुआ परिक्षित भृूप का, भह जरा नहिं पीर ॥ 

जन्मेजय की चतुरता, और ० प्रबंध तमाम । 

काम न आया हस समय, हुआ विधाता वाम ॥ 
रह गये हाथ मलते सारे, आखिर सब ऋरूप खुत पे आये । 
गम्भीर साव घारन करके, कह धर्म तस्व तिन बतलाये ॥ 
फिर कहा टले नहिं होनहार चाहे कितना भी यत्न करो । 
बस अब तो ज्ञान दृष्टि द्वारा, हे सुत जन्मेजय धीर घरों ॥ 
यों कह इनका राज्याभिषेक, ऋषियों ने मिल तस्काल किया । 
पुनि न्प को अंतेष्ठी क्रिया, करने में सब्र ने चित्त दिया ॥ 
ये काम पूण हो जाने पर, बोले जन्मेजय चिन्ता से । 
है सुनीखरों कद वतलाओो, किप्र बदला लूं वितु हंता से ॥ 
जब तक तक्षुक इस दुनिया से, ऋषियों ! न कूंच कर जावेगा । 
तब तक जन्मेजप इक दिन भी, सुख से नहिं रहने पावेगा ॥ 
यालो झट बोलो शुजयल से, या दृविक अनुष्ठान द्वारा । 


वो पन्नम प्राण गमायेगा, ताके करदूं. प्रबंध सारा॥ 
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ये सुन कर कहने लगा, एक सुनी विद्वान । 

सप-सत्र के बिन किये, तजे न तक्षुक प्रान || 
असरतू करके ये अनुष्ठान, शत्र का खोज मिटा डालो । 
कर शान्त चित्त फिर घम् सहित, हे रुप निज रेयत को पालो ॥ 
ओ्ताओं ये सुन सप॑ सतन्न करने में नप लग जाते हैं । 
मरने पर भूप परिक्षित का, क्या हुआ वो अब बतलाते हैं ॥ 

तन तजते ही भूप का, हुआ कृष्ण सम रूप । 

गऊ लोक से यान इक, आया परम अनूप ॥ 
तत्काल पारषद्‌ कई एक, उतरे अरू रहूप के ढिंग आये । 
कर नम्न कंध, दोड हाथ जोड़, प्राथना सहित मस्तक नाये ॥ 
अरू बोले हे दिखाते हुये, चलिये घनश्याम के धाम प्रभो । 
घनश्याम के गुण सुनकर तुम भी, हो गये स्वयम्‌ घनश्याम प्रभो ॥ 
तुम्हरे हित गोलोकाधिपती, गोलोक में डल्सव ढठानेंगे ' 
तुमको निज जन, नहिं परम सखा, नहिं नहिं राधा सम मानेंगे ॥ 
गोलोक अनंत सौरझूष प्रद है, कोई बड़ भागी पाता है । 
स्वगोदिक सम ऊंचा नीवा, तहां माव न दृष्ठी आता है ॥ 

अस्तु विज्मम्ब करो नहीं, बेठो नप हरषाय । 

बाद निहार रहे तहां, तुम्हरों जि्ुवन राथ ॥ 
ये सुनकर अति आनंदित हो, नप विमान में चढ़ जाते हैं । 
नम स्थित सुर ये दृष्य देख चद पुष्पांजलि बरसाते हैं - 
लख न॒प का अनुपम दि्विय रूप, यम इन्द्र वरुण आदिक सारे ' 
हो गये विमोहित हाथ जोड़, स्तुति करने में चित घधारे॥ 
निश्बल अ्रद्धा उत्पन्न हुई, राजा के प्रति सब के बर में । 
सब लगे सोचने यहो बात, थे आय बसे हमरे पुर में॥ 
झतएव सभी. लोकाधिपती, नप को निज घर ले जाने को | 
तेघारी कर राह लखने लगे, उनके विमान के आने की ॥ 
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नहिं ज्ञात थी भोले देवों को. इच्छा उस जगतनियंता की । 
भूपाल परिक्तित हित उसने किस लोक की खुघड़ व्यवस्था की ॥ 

इतने में उड़ता छुआ, दीखवा न॒प का यान ) 

बढ़े देव आगे सकल, करने को सन्मान ॥ 
सब निज निज लोकों के बाहिर, आखड़े छहुओ सब साज सजा । 
कुछ देर याद “यम” लोक निकट पहुँचा विमान राजा का आ॥ 
श्री धराज अगवानी हित अलुचरों सहित आगे आगे । 
पर रुका नहीं वो यान तहां, ये लख मन में अति पछताये :। 
आखिर ये पता लगाने को. नुप कौन लोक में जाते हें । 
यमराज भी निज विमान में चढ़, राजा के पीछे धाते हैं॥ 
चलते चलते इनका विमान, आ पहुँचा “स्वग” लोक ऊपर । 
यहां इन्द्र सुरों के साथ चले, सन्‍्मान करन को हथोकर ॥ 
लेकिन इनका भी उ्यथ हुआ, सब साज सजा यहाँ पर आना । 
चल दिया घान आगे थे लख, शचिपति ने अति अच रज माना 

सोचा ऐसा कथा किया. इसने पुन्य अनूप । 

स्वग लोक तक छोड़ कर, गया जो आगे भूप ॥ 

चलूं देख आऊं जरा, मिला कौनसा घाम | 

ये गुन सखुरपति 'मी चले, ले इक यान ललाम ॥ 
इसके उपरान्त कुवेरालय पहुँचा विमान पर रुका नहीं । 
पुनि वरुण लोक भी तज करके. सत्वर आगे की राह गही ॥ 
फिर आये सूर्य अरू चन्द्र लोक, पर यान गती नहिं रुक पाई । 
यों एक एक कर सकल लोक तजते हि गये श्री नरराई॥ 
इन सव लोकों के स्वामी भी, यम इन्द्र सरिस पीछे थाये । 
इस तरह कई सुन्दर विभान, नम मंडल में दृष्टी आये।॥ 
श्रोताओं सब से आगे था, राजा का यान ग्रभा वाला । 
षाजों का मधुर रव करता हुआ, फेलाय रहा था उजियाला ॥ 
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तत्पर थे सेया में पापद, ले मोरछल कोई हलाता था | 
पगचंपी करता था कोई, कोहे कलगान सुनाता था।॥ 
चलते चलते इनका समूह, गुजरा हिमगिरि ऊपर होकर । 
जा पड़ी उमा की दृष्टि तुरत, खुन करके वाद्य ध्वनी मनहर ॥ 
इन्द्रादिक देवों के विमान पहिचानती थी श्री पावती । 
पर यान विलोक परिक्तित का, थिर रह नहिं सकी हृदय की गती ॥ 
दौड़ी आहे भद शंकर पे कर जोड़ प्रेम से शिर नाकर | 
बोली प्राशेश बताओ ना, जा रहे आज सब देव किधर ॥ 
अरू सब के आगे अति उझुन्द्र, जाता हे किसका यान प्रगो। 
कमि देखा हो ऐसा विमान, आता नहिं छुकको ध्यान प्रभो ॥ 

सूतनाथ ये बात सुन, छुये ध्यान में लीन । 

पुनि बोले दग खोलकर, सुनो बृतान्त नवीन ॥ 
महा भाग्यवान कुरुकुल प्रदीप, भूपाल परिक्षित तन तजकर | 
जा रहे कृष्ण के धाम प्रिया, पाया है परमपद्‌ अति झुन्दर | 
ये बात विदित नहि देवों को, इसलिये ये पीछे जाते हैं , 
चाहते हैं जानना ये सारे, “उपकोन से लोक सिधाते हैं” ॥ 
इच्छा है गोलोकेश्वर की, रूप के गोलोक सिधाने पर | 
एक उत्सव तहां किया जावे, सब देव भाग लेवें आकर ॥ 
अस्तू हे देवि! देवता तो,यों तहां पहुँच ही ज़ञावेंगे। 
हम तुम भी कुछ ही देर बाद, नटवर के धाम सिधावेंगे ॥ 

कृष्ण कृपा से कृष्ण की, चाह हुई. मालूम । 

लेघारी करलो प्रिये, देखे उत्सव धूम ॥ 


के गाना # 


हे ग्राण प्रिया ये है सारी, श्रीमद्मागवत की प्रञ्भुताई । 
० ६.5 
कर श्रवण जिसे अति श्रद्धा से, जा रहे हैं. गोपुर नरराई ॥ 
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कर्मों के फंद विदारन को, पापों के झुंड संहारन को । 
मनचीता काज संवारन को, मुनि व्यास ने जग में प्रगटाई ॥ 
अष्टांग योग, तप, नित्य नियम, अध्ययन शास््र आगम व निगम । 
नहिं हो सकते सब मिल इस सम, देखे कोई भी अजमाई ॥ 
कलि में इसको ही पढ़ सुनकर, जायेंगे घेनुपुर भक्त प्रवर । 


राधा सम प्रिय इनको नटवर, समझेंगे निशिदिन हरषाई ॥ 


यात शिवाशिव में यहां, होती थी इस भांति । 
सस्यलोक पहुँची उधर, सब यानों की पांति॥ 


मन में सब देव समझते थे, बस यही धाम नृप पायेंगे | 
विधि को भी था विश्वास यही, मम लोक स्थाग कहां जायेंगे ॥ 
अस्तू तथार कर रक्‍खा था, अगवानी का सामान सभी । 
ज्योंहीं आया नप यान निकट, धाये उठ चतुरानन भी तभी॥ 

हरि इच्छा से यान वो, ठहरा यहां क्षण एक । 

विधि ने हृ्षित हो किघा, नप आदर सविवेक ॥ 
पुनि ज्यों ही विधि ने भूपति को, निज लोक में ले जाना चाया | 
सथों ही गति पेदा होने से, वो यान तुरत नम में धाया ॥ 
हो गये चकित ये दृष्प देख, मय देवों के श्री चतुरानन । 
इतने ही सें सुन॒ पड़ी इन्हें, शुभ गगन गिरा सब शोक हरन ॥| 
“ब्रिज पुन्ध से भूप परिल्तित ने, गोलोक धाम को पाया है 
बस इसीलिये सब लोक छोड़, सीधा वो वहीं सिधाया है / 
आज्ञा है गोलोकेश्वर की, हे देवो ! तुम भी चलो वहीं | 
तहाँ होगा इक उत्सव विशाल, कर नेत्र सफल लौदना यहीं” ॥ 
ये सुन हृषित व चकित हो सब, राधिकानाथ की जय बोले । 
पुनि चले धघेलुपुर इतने में, आ गये यहां शंकर भोले॥ 
सुधि पाय कहीं से नारद भी, अपनी वीणा खटकाते छुये । 
आ मिले तुरत इस दोली में, गुण क्ृष्णचन्द्र के गाते हुये ॥ 


3००. 
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जा पहुँचे कुछ देर में, थे गोलोक समीप । 

देखा द्वारे पर ब्वड़े, हें कुरुवंश प्रदीप॥ 

एक निमिष उपरान्त पुनि, भीतर घंखे नरेश | 

घले पिछाड़ी देव भी, मय विधि इन्द्र महेश ॥ 
ओताओो ! तृतियः हिस्से में, गोपुर का वणन आया है। 
घस इसीलिये हमने उसको, पुनि यहां नहीं दोहराया है | 
मतलब है हरि का प्पारा रृप, पहुँचा जब हरि के द्वारे पर | 
लखते हि इसे मस्तक क्ुकाय, फोरन अनुचर धाया भीतर ॥ 
अरू कहा कृष्ण से दीनवंधु, दारे अभिमन्यु खुवबन आपे | 
सुनते ही आतुर हो मोहन, निज परम भक्त सन्छुख धाये॥ 
आते ही हृदय से नहृूप को, रूट लगा लिया गिरिधारी ने | 
लख जन का मिलन जनादन से, जय बोली मंडलि सारी ने ॥ 

बहुत देर तक भक्त को, भक्त सुखद भगवान । 

उर से लिपटाये रहे, होथ प्रसन्न महान।॥ 
पुनि हाथ पकड़ मीतर ले जा, एक द्व्य सिंहासन मंगवाया। 
अति प्रेम प्रदर्शित करते हुये, अभिमन्यु सुवन को बिठलाया ॥ 
फिर आज्ञा दी सब देवों को, वे भी सत्वर भीतर आवें। 
ओर दि्विय गान द्वारा सब मिल, वछपचर के मन को बहलावें।॥ 

था बेठे सब देव रूट, प्रसु अनुशासन पाय । 

इतने में भी विष्णु भी, पहुँचे तहां पर आय ॥ 

शेष नाग ने भी दिया, अपना दृश तुरंत । 

बेठे आय समाज में, बंदि चरण 'भगवंत॥ 
इस समय प्रभ के मंदिर की, शोभा बरणी नहिं जाती थी । 
पड़ती थी दृष्टि जहां नप की, यस वहीं अदक रह जाती थी ॥ 
हक तो गोलोक धाम खुद ही, शोभा सुन्द्रता का घर था | 
प्रसु इच्छा से नप स्वागत हित, बन गया ओर भी सुन्दर था ॥ 
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पुनि दिव्य रूप धर मुक्तात्मा, अनग्िनतों तहां विराजते थे । 
जिस तरफ नज़र भर कर देखो, मोहन के 'भक्तहि राजते थे॥ 
लख अनुपप्त रृष्य परिक्षित तो, थे खुध सा हो प्रश्ध चरनन में । 
पड़ गया नयन में आरूं भर, बोला घन घन अतिही धर में॥ 
है भक्त सुखद, राधिका कान्‍्त, हे पर ते पर, हे बनवारी । 
है एक मात्र मम हृष्ट देव, हे छरली अर गिरिवर धारी ॥ 
हे कम्त्नयन पीताम्थर धर, है मधुखदन त्िखुवन स्वामी । 
सेत्र व्याप सबसे न्यारे, गोविंद ग॒ुपाल गरुड़गामी ॥ 
आया हूँ शरण तुम्हारी में, हे वासुदेव जन दुःख हरन | 
चरणों में रखना सदा मुझे, कर जोड़ विनय करता सगवन ॥ 
आश्वासन दे नप बिठलाया, पुनि संकीतन का ठाठ जमा । 
जो जिस कौशल में आला था, उसने वहां पर वो खेल रमा ॥ 
गोंपियों ने भी अति भक्ति सहित, पुनि नाच द्खाना शुरू किया । 
जिस तरह हो सका सबने मिल, नप सन बहलाना शुरू किया ॥ 
परम अलौकिक देख सुन, द्विय नाच अरू गान । 
सूल गया अभिमन्यु खुत, अपने तन का सान ॥ 
हो गह चित्त वृत्ती एकाग्न, गोलोक कृष्ण सथ दृष्टि पड़ा । 
अति आनंदित हो कुरुकुल नव) तज सिंहासन होगया खड़ा॥ 
पुनि जेसे ही दोड हाथ बढ़ा, इसने नटवर के चरण छुये । 
मुकाप डबठ गालाकेश्वर, पश्चु पद्‌ में उपवर लीन हुये ॥ 
मिल गई जोति में जोति तुरत, यों पाई मोक्ष उ॒पाला ने । 
कर दिया अभय सारे भय से, पलमर में दीनदयाला ने॥ 
जय घोष से श्री मधुद्दन के, गोलोक धाम गुंजार उठा । 
जय हो कुरुकुल भूषण की सी, पुनि देव समूह पुकार उठा ॥ 
इतने ही में देखा खबने, सखियां राधा में लीन हइ' । 
पुनि स्ूति गोप ग्वालों की भी, पु के तन मांहि विलीन हुई ॥ 


जिंक जन किक नननी भजन सबक. 
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जाया या काया अ्तपयक् १ 


रह गझे। जुगल जोड़ी इकली, तब देवों ने आज्ञा पाई। 
“अपने अपने लोकों में जा, निज काम करों तन मन लाई” ॥ 

अनुमति राधा कृष्ण की, पाकर देव तुरंत । 

सत्य लोक में आगये, गाते शुण मगवंत ॥ 
सब सुरों ने विधि से यहां आकर, पूछा चतुरानन ! बतलाओ । 
किस महत्‌ पुन्य से प्रश्ु पद्‌ में, उप हुआ लीन ये कह जाओ ॥ 
हमने तो अपनी आंखों से, देखा न कोई ऐसा प्रानी । 
जिसने गोलोक धाम जाकर, पाई हो छुक्ती सुखखानी ॥ 
लख ज्ञान दृष्टि से बेदजनक, सब मेद भूप की झुक्ती का | 
बोले, लो सुनो परिक्तित ने, आसरा लिया जिस युक्ती का ॥ 
कर चित एकाग्र दिन सात तलक, “मागवत्त” सुनी नरराई ने । 
उसके प्रभाव से मुक्ती दी, मधुसदन जन खुखदाई ने॥ 
इसलिये “मागवत” का प्रताप, देवो ! न कथन में आा सकता । 
शुभ कम कोई भी हो इससे, बढ़कर नहिं माना जा सकता।॥ 
लेकिन देवों को जची नहीं, थे बात जो विधि ने फरमाई । 
तथ बोले ब्रह्मदेव छुस्का, कर लो न परित्षा हे भाई। 

एक तुला अरू ग्रंथ को, मंगवा अपने पास । 

तोलो सारे कम धर, तब होगा विश्वास ॥ 
आदेश विधाता का सुनकर, सब वस्तु छरों ने मंगवाई । 
एक पलड़े में रख कम ज्ञान, दूजे में मागवत धरवाई॥ 
पुनि तोला तब ये ज्ञात हुआ, भागवत का पलड़ा भारी है। 
पढ़ गये हैं हलके कम ज्ञान, बस मक्ती की बलिहारी है॥ 
तब समझ में आया देवों के, जो विधि ने कहा वो सचा है । 
सब तरफ से चित्त हटा अब तो, मागवत सुनना ही अच्छा है ॥ 

पुनि भागवत रख सामने, हाथ जोड़ सिरनाथ । 

करन लगे सब देवता, आरति अति हरषाय ॥ 
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*# आरती # 

आरति श्री मद्भागवतजी को, प्रति मूरति आरहादिनि पी की ॥ टेर ॥ 
कलिमर हरनि तरनि मवसरकी, निर्म कृती व्यास मुनिबर की । 

इप्ट देवि श्री झुक के उर की, अति अनुपम प्रतिमा भक्ती की ॥ १॥ 
नारायन ने विधि हि सुनाई, प्रह्मा ने नारद्‌ प्रति गाई । 

इनसे द्वेपायन ने पाई, प्रिय सुर नर ऋषि मुनि सव ही की ॥ २॥ 
वेद पुराण आदि तज सारे, जो केवछ इहि पठन विचारे । 

वो निश्चय गोपुर पग धारे, मिटे अशान्ति तुरत सब जी की॥ ३॥ 
अस्तु जथति जय भागवत माता, जय जय मुक्ति देनि विख्याता । 

जय भक्तत आनंद की दाता, व्यामपुन्दर की गाथा नीकी ॥ ४ ॥ 





प्रेम है यदि कुछ कृष्ण से, तो ओताओ ! आब । 

पढ़ी भागवत में खुयश, हरिक्का, मरम सिठाव ॥ 
जैसी भी भाषा में मित्रो, प्रभु का चरित्र लिख पाया है ! 
निष्कपट भाव से ज्यों का सथों, तुम्हे खमीप पहुँचाया है॥ 
है छुके खुशी बस इतनों सी, जो पत्र लिखने में बीते हें । 
हैं सलूल वे ही पल जीवन में, वाकी विरथा अरू रीते हैं ॥ 
इसको पढ़कर यदि एक भी नर, नद्ववर के पद्‌ में सित देगा। 
गिन उसे भसाधयशाली लेखक, अपना श्रम सफल समभ लेगा ॥ 
कविता के बड़े पुजारी गण, सुमकिन है हंसी छड़ायेंगे । 
कर समालोचना कई तरह, गलतियां अनेक बतायेंगे ॥ 
पर इसमें छुझे न देख होगा, में कवी न कविता गुण जान॑ । 
केस होते हैं अलंकार, अनुपापघ आदि नहिं पहिचान॑ ॥ 
जसी मी तुकवंदी की दे, अपण दे श्याम विदारी के । 
गोविंद, गरुड़ध्वज, गोपरेश, गापालक, गिरवरधारी के ॥ 
यदि जनता महाभारत दी तरह, इस अंथ को मी अपनाय्रेगी । 
तो कृष्ण कथित “गीता” को मी, जल्दी ही सम्छुम्त पायेगों ॥ 
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अच्छा श्रोताओं जब नदवर, जय चक्रपाणि जय मधुल्ूदन । 
जय जय श्रीकृष्ण जयति माधव, जय अल्हादिनि पति मनमोहन ॥ 
होते हैं तुमसे विदा, अंतिम विनय खुनाय । 
“करो कृष्ण की भक्ति” सब, सारी आश बिहाय ॥ 
मंदसती अल्पज्ञ हैँ, सुनो सुजन घर ध्यान | 
करना चुदियों की क्षमा, पढ़ना हरियश जान ॥ 
हे साधव हे सुरलिधर, नटवर नंद किशोर । 
वरदी तव पद्‌ कमल में, रहे नित्थ मनमोर ॥ 
हे राधे हे मातुमम, आल्हादिनि सुखरूप | 
चरणाम्बुज की दीजिये, छुक को भक्ति अनूप ॥ 
तुम्हरी कृपा छदाक्षत, पू्ण हुआ थे काम । 
बसो हृदय “्रीलाल” के, हरदम श्यामाश्याम ॥ 
मुक्त किया रूप को सुना, जिन्होंने कृष्ण चरित्र । 
ग्रहण करें परणाम मम, वे शुकप्तनी पवित्न ॥ 
# गाना # 
विनय है नाथ मेरी विगड़ी को वना देना । 
शरण हूँ तेरी सहारा ज़रा छगा देना ॥ 
गई है आयु, मेरी नाथ वृथा अब तक तो । 
बने वो साथक आगे, ये मत आला देना ॥ 
फिर रहा हूँ कई जन्मों से मटकता स्वामी । 
मगर अब तो प्रभू आवागमन छुड़ा देना ॥ 
करूं मे भक्ति तेरी जग की झंझटें तजकर । 
वर यही हे श्री गिरधर ! मुझे दिलादेना ॥ 


॥ इति शआ्रीमद्भागवत्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
# श्रीकृष्णापणमस्तु # 
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( छेखक--प्रो ० पनराज पुष्टिकरणा ब्राह्मण, अजमेर ) 
श्री कृष्ण राधार्मण दीनानाथ दीनदयाल हे 
गोविद गिरिधर श्यामसुन्दर सोहनी गल माल हे। 
अखिलेश हे सर्वेश जीवन प्राण आश्नितपाल है, 
आनंदसतचित हे सनातन अजर अनघ झपाल हे॥ 


(२) 
हे ब्रह्म प्रनकाम करुणासिन्धु हे जगदात्मा, 
हे सव॑ खछ्टी के नियंता आत्मा परमास्मा। 
हे अछुर खल दल के विनाशक संत हित खुखदास्मा, 
हो सोम्प सीधे जन प्रती, क्वरों के हित क्र्रास्मा॥ 


(३) 
है नंद के सुत अरू घशोमति लाल गोपों के सखा, 
हे द्रोपी की लाज रक्षक दीन गज जीवन रखा ) 
यदुनाथ बल के भ्रात हे विख्यात जग कीरति महा, 
भमवजाल से चट तरगया जिसने तेरा शुभ यश कहा। 
(४) 
अवतार के आरम्म में मारो भयंकर पूतना, 
बचता था जिसकी दृष्टि से उस वक्त कोई पूतना | 
बक त्रणावत घृषम अधा शकटादि दानव को बचा, 
कंसादि को कर कालतट महि भार हैं मोहन हरा॥ 
(५६) 
दिव प्रेम की ध्वनि वेशु से आती थी त्रज्ञ में नितप्रती, 
खुन जिसे गोपरु गोपियों की होगई निर्मेल मती। 
रहने लगे तव ध्यान में आखिर वेंसब गोपुर गये, 
पाई थी अति उत्तप्त गती तव कृपा से कसू्णामये॥ 
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(६) 
दनियवी जीवा की, दृष्टी मं तज़ा ब्रज श्यामजी 
पर भक्त तुमको नित वहाँ लग्बते हैँ त्रज-आरामजी | 
हो सब व्यापक आप पुन्रि जाना व आना क्या रहे, 
जो जिस तरह ध्यावे तुम्हें वेसाहि दग सन्छुख लहे ॥ 
(७) 
हे ऐश परसानंद हे मस हृष्ट हे माधव प्रमो, 
हे हे कन्हैयालाल केशव कृष्ण हे ब्रज के विभो। 
से हृदय में कर वास नित प्रति शुद्ध बुद्धी दीजिये, 
चंचल प्रकृती चित्त की हर शरण में प्रश्न लोजिये ॥ 
(८) 
विद्युत सरिस मम मन विभो इक ठोर पर टिकता नहीं, 
रहता है विषयाशक्त नित तव चरण में कुकता नहीं । 
हांमी तो मरता है सदां ध्याऊंगा अब घनश्याम को, 
लेकिन प्रभों ! तजता नहीं एक पत्न मी जग आराम को ,। 
है (९) 
शशव अवस्था जा चुकी युव काल भी आधा गया, 
जाता है दृऐी बृद्धपन तो भी मे यह वश में जया । 
गब भी यदि किरपा न को यह जन्म यों ही जायेगा, 
अरू शीश पर फिर वोहि लख चौरासधि चक्कर छायेगा | 
(१०) 
अस्तू दूधा की दृष्टि अब गोपाल घझुझ पर कीजिये, 
अच्छा बरा सो हूँ तोमी शरण में ल्लीजिये। 
में खोल बेठा हैँ हृदय इसको स्वधाम बनाइये: 
करता विनय “'पनराज प्रश्म! आजाइये आज्ञाइये ॥ 
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